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समपंणम्‌ 


स्तिग्धामुदारमधुरां विलसत्प्रभादां 
विश्वामधामपुलिनां विज्ञदाथंधाराम्‌ । 
हंसावगाहुनरसां नितरामगाधा-- 
माराधयामि कविराचसरस्वतीं ताम्‌।\ १॥ 
श्री-कारिदासरसपिच्छिककाव्यमारगे 
प्रस्थानकौतुकमतीव शिदयुत्वमेव । 
जानन्नपि स्फटमिदं पुनरेव गन्तु-- 
मालम्ब्य सद्गुरुकराङ्गुखिमु्यतोऽस्मि । २ ॥ 
स्वाभाविकं स्वलनमेव पदे पदे मे 
सम्भाव्यते यदपि दुजनहासहेतुः । 
स्मृत्वा सतां परमपारकपामकम्पा- 
माश्चासनादकरवं रुकिताथंटीकाम्‌ |! ३ ॥ 
श्रोतुविमुग्धमतिविश्रममारहन्तीं 

चित्रां पटीमिव नटीमिव नाटकष्य। 
वाचं निवेदयति सो विपुलाथैलक्ष्मीं 
स्मेराननं तमनिरं गुरूमानतोऽस्मि । ४ ॥ 
कीतिर्घृरि-स्फुरति नामनि यस्य रशश्च- 
दानन्द एव चरमावयवं बिभति) 
तस्मे सुधीन्द्रतिलकाय सुदेिकाय 
टीकामिमामुपहरत्यथ वेद्यनाथः ॥ ५॥ 
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7: व्याख्यातृमङ्कलचरणम्‌ :- 


ग्ङ्गार-देवतमनन्तगुणाभिरामं 

रामानुजं हदयरञ्जनमजञ्जनाभम्‌ | 
नेत्रामृतं निरुपमं वृषभानुजाया 
ध्वान्तापहुं किमपि धाम नमामि कृष्णम्‌ ।॥ १॥ 
विद्याविनोदरसिकं मधुरं निसर्ग. 
दन्तेवसत्स्वतुखुवत्सलमेव सत्सु 1 
आन्वीक्लिकीहूदयवल्कभमा्ं कीर्त्या 
नन्दाभिधं गुरुवरं प्रणमामि भक्त्या ॥ २।॥। 
यस्मिन्‌ प्रसीदति, निषीदति भाग्यलक्ष्मी- 
रत्सृज्य दंवहतकं गमनोत्सुकापि । 
जागति सुप्तनियतिः शरणागतानां 

ते पृज्यपूजितगुरं शरणं प्रपद्ये |} २३॥ 
भरीमत्कवीन्द्रकरकीतिङृताग्रूतं 
शदवद्रसोमिदातमेदुरमेधद्तम्‌ । 
व्याख्यातुमाश्रयति सद्गुरुदत्तवि्यां 
ह्ामवचरहितामिह वैद्यनाथः ।। # । 





अ मरक्छा 
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संस्कृत साहित्य से सम्बद्ध ेसा कौन व्यक्ति होगा जो स्वनामधन्य सवं- 
मन्य कवि एवं सूनिपुण नाटककार कविङुल-गुरे ` कालिदास" को न जानता 
हो । जिनका यलःसौरम शकुन्तलानाटक के माध्यम से समस्त विव को सूवा- 
सित कर रहा है, जिनकी काव्य-मधुरिमा परर क्या प्राच्य ओर क्या भारतीय 
समस्त सहूदयगण रूट्‌टू है । “'कविकुलमूधन्य ` नाम वशी पगड़ी जिनके 
सस्पकं मे सार्थक हई उन कविकुल-सुधाकर “कालिदास! को कौन नहीं 
जानता ? आपकी प्रतिभा सवंतोमृखी है, खण्डकाव्य, महाकाव्य ओर नाटक 
सवत्र ही आपकी कवित्व-शक्ति पूर्णरूप से परिपक्व दिखाई पडती है । याप 
भारतके ही नही भयपितु समस्त विश्व के महाकवियों म सवप्रथम गिन जानि 
वारे महाकवि है! काव्यके तीनो विधाओों मे आपके समान विशव का कोई 
भी कवि रेखा मनोरम काव्य.प्रणयन नहीं कर सका । प्रकरति के मनोरम चित्रण 
करने मे एवं अपनी सचनाभों के पात्रके चरित्र का असाधारण चित्रण करनेमें 
महाकवि अद्धितीय हैँ । इनकी रचनाओं मँ नाद्यकला की सुन्दरता का अव- 
लोकन कीजिए या महुकान्य का वर्म॑न-सौन्दयं देखिये अथवा गीतिकाव्य के 
सरस करूण हूदयोद्गारों का ञानन्द लीजिए, सब उपयुपरि है । महाकवि में 
वह्‌ अप्रतिम चमत्कार है जितत पर समस्त विश्व आश्चर्यान्वित हौ रहा है, इनमें 
रेसी ब्रह्माण्डव्यापिनी सर्वातिशायिनी प्रतिभा हं जिसका एकत्र समागम संसार 
मे दुष््राप्य है । अध्यात्मिक रहस्य का एेखा सरम प्रतिपादन अन्यन्न दुखंभ है । 
इनकी शान्तिप्रदायिनी उपदेशमयी कविताकौमुदी नलिज्ञासुजन के जिज्ञासत 
हृदय को आानन्द-सागर की हरो में एसा डुबो देती है कि उससे निकलने का 
नाम नहीं लेना चाहता 1 । इनकी कविता मे अपनी शकुन्तला को तरह अना- 
घ्रात पुष्प की ताजगी, मखलण्डित किसल्यों की कोमलता, अनास्वादित रस का 
माधू्े तथा अखण्ड सौभाग्यदाली पुण्यो के फल के पवित्रता आदि का समवाय 
मिच्ता है । इस काकार की कला में केवर रसिकता ही नहीं जपितु समाज- | 
विज्ञान का भी अपूर्वं एवं अदृभुत दशेन होता है । संस्छत साहित्य के एकमात्र 








( ८ ) 


काछिदास ही एसे कवि हँ जिन्होने अपनी कविता मेँ अपने युग की चेतनः को 
रूपायित क्रिया द्वै (बाण को छोड़कर) । इनका काव्य भारत के प्राचीन इतिहास 


के देदीप्यमान युग का प्रकाश-स्तम्भ सौर पौराणिक ब्राह्मण-धमं तथा वर्णाश्चम 
धमं का वास्तविक प्रतीक हे । 


जीवन :- दुःख कि हम अपने इस महाकविके जीवनके विषयमे 
'इदमित्थम्‌" नहीं कह सकते क्योकि ठेसा कोई निश्चयात्मक प्रमाण उपलग्ध 
नहीहो सका है । महाकवि स्वयं इतने बड़ निरभिमानी थे कि अपने सम्बन्ध 
मे इन्होने नामके प्रयोग को छोड़कर भौर कु लिखा ही नहीं । आत्मश्लाघा 


सेये कितनी दुर रहतेये एवंये क्रितने विनम्र ये इसका परिचय हमे इनके 
रधुवंश महाकाग्य के निम्नलिखित पदों में मिक्ता है-- 


क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व॒ चाल्पविषया मतिः । 

तितीर्षदस्तरं मोहादुडुपेनाऽस्मि सागरम्‌ ॥ 

मन्दः कवियशः प्रार्थी गभिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 

प्राशुरुभ्ये फले लोभादुद्‌बाहुरिव वामनः 1 

रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌ । 

तद्गुणैः क्णंमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ (रघु०, १-२।३।९॥) 
अतः ये कब ओौर करां उत्पन्न हृए ? रेमे महारत्न का जन्म किस स्तुत्य 
दम्पति ते दिया, एवं ये कब परलोक िधारे--इन सब बातो का समुचित एवं 
सन्तोषप्रद उत्तर हमे नहीं प्रा्षहो सकादहै। 
एेसी जनश्रुति है किं महाकवि पहले महामृखं थे । किसी शार्दानन्द नामक 
राजा की पुत्री विदयोत्तमा विदुषी एवं परम-घुम्दरी थी । अपनी विद्या के गवं | 
के कारण उसने शास्त्राथ॑मे जो पुरुष मूज्ञे परास्त करेगा उसीसेमै अपना 
विवाह करूगौ' एेसी प्रतिज्ञा करली थी। तात्कालिक विद्वान्‌ रोग उससे | 
परास्त होकर ईर्ष्यावडा उसका दप-भंग करने के लिए उसका विवाह किसी ` 
महामृखं से कराना चाहते ये, मौर सब मिलकर एसे मूखं को सलोजने लगे । ' 
कहा जाता है कि कालिदास वृक्ष की डाक पर बैठकर उसी डाल को इस तरह्‌ | 
काट रहै थे जिससे उसके कटने पर डाल सहित काल्िदिस भी धराशायीहो , 
जाति । पण्डितो ने इनकी कायंवाही को देखा ओौर इन्दं महामूलं समञ्चकर इन्हे 
नीचे उतरवाकर “हमरोग तुम्हारा विवाह एक परथ सुन्दरी राजकुमारी से | 
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करवादेमे तुम कुन बोलनाहमलोग राजसभामें तुम्हारापरिचय थे हमारे 
गुरुजी हैं इस तरह दंगे इत्यादि बातें समन्ञाकर अपने साथ ले गये । राज- 
सभाय जाकर पण्डितो ने इनका पूरवरैनियोजित दंगे परिचय दिया तथा 
गास्त्रा्यं के लिठ राजकुमारी को कटा एवं यहु भौ सूचित कर दिया कि “इस 
समय हमारे पूज्य गुरुवरने मौनत्रतले रखा है अतः शास्वायं साङ्केतिक 
( इशारोंसे ) होगा }' शास्तराथं प्रारम्भ हुभआ। विद्योत्तमा ने ईदवर एकदै 
इस अभिप्राय से अपनी एक अंगी उठाकर गुरुजी कौ तरफ़ दिखाया । गुरुजी 
ने यहु मेरी णक अखि फोडनेका संकेत कर रहीदहै' एमा समज्ञकर 
तुम्हारी दोनों अखि फोड दंगा! इस अभिप्राये अपनी दो अंगी ऊपर 
उठाकर रःजकमारी को दिखाया । इस पर गुद्नीके जिभ्यों ने एकजुट होकर 
ठेसा तकं_-कूनकं प्रस्तुत करिया कि विद्योत्तमा को परास्त होना पड़ा । अन्ततः 
उनका विवाह राजकुमारीसे हौ गया ' कहा जाता कि सुहागरात के 
शुभावम्र पर वाहूर कोई ऊंट' चिल्लाया ओर विनोद के लिए राजकुमारी 
ने अपने पतिम किमिदम्‌ ( यहु क्यार) ? रेसा पुच्ठा। उस मूखंने परत्नीके 
प्रन को सुनकर धघवराकर या उच्चारण की भस्म्थंता से “उटोऽयम्‌' एेसा 
उत्तर दिया । राजकुमारी पण्डितो के षड्यन्त्र को समञ्ञकर अपने दुर्भाग्य पर 
पछताती हई पति महोदय को अपमानित कर राजभवन से निकाल दिया । उस 
मूखं के लिए पत्नीका अपमान असह्य था। अतः उसने विद्या-प्राप्तिके लिए 
किसी काटी मन्दिर' मेँ जाकर आमरण उपासना प्रारम्भकरदी। कारी 
ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा, उस मृखं ने कवित्वपृणं विद्या दो' एेसा 
वरर्मागा। भगवतीं के "एवमस्तु" एेसा कहकर अन्तर्धान हौ जाने पर वह्‌ 
मूखं तत्क्षण सक्छ शास्त्र का पारद्कत एवं अद्वितीय प्रतिभासम्पन्च विदान्‌ हो 
गया । काली क्ये उपास्तनाके फलस्वरूप उन्हुं विद्या मिली अतः उनका नाम 
 (कालिदास' पड़ा, ेसाभी सुना जाताहै। अगे यहु भी किवदन्ती है कि 
वरदान मिल जाने पर कालिदास को अपनी पत्नीके द्वारा किया सयां अपमान 
भी स्मरण हो आया ओर उसका वदलालेनेवेघर की ओर चले । जिस्त समय 
वे घर पहुंचे वह॒ समय सम्भवतः रातका समयथा अतः घरकादवार बन्द 
था, उन्ह्ेने बाहर से आवाज लगायी “अनादृतकपाटं दारं देहि" ( बन्द किवार 
खोलो ) । विद्योत्तमा पति के स्वर से परिवित थी एवं पति कौ मूखंतम्से भी, 
अतः उसने साश्रयं पूछा- 
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अस्ति कश्चिद्राग्विज्ञेषः' (क्या वाणी की कुछ विशेषता है?) महाकथि 
ने पत्नी के विद्यानिभान क्रा मर्दन करने के किए उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यके 
तीन पदो कोटेकर तीन काव्योंका निर्माण कियानजो संस्कृत साहित्य के 
मनुठेकाव्यदहँ। जसे कि अस्ति" इस वाक्यांश को लेकर “अस्त्युत्तरस्यां 
दिशि देवतात्मा इस चरण से प्रारम्भ होने वाटा कुमारसंभवः महाकाव्य, 
कश्चित्‌" इस वाक्यांश को लेकर कश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा इस चरण 
से प्रारम्भ हने वाला "मेघदूत" नामक खण्डक्राव्य तथा "वाक्‌" इस वाक्यांश 
को लेकर "वागर्थाविव सम्पृक्तौ" इस चरणसे प्रारम्भ होने वारा “रधुवंश 
महाकाव्य । यह्‌ क्रिवदन्ती वहत प्रक्षिद्धं हि । 
इनके सम्बन्धमे दुसरी जनश्रुति रै कि -०० ईर्म वतंमःनल्ङ्ाके 
महाराज कूमारदास स्वयं क्विये ओौर कलामर्म॑ज्ञभी | अतः उन्हे कालि- 
दास को अपनी राजमभामेही नहीं रखा अपितु अपना मित्र भी वना लिया । 
राजमोग का उपभोय करते हुए इनका सम्बन्ध किसी वेदयासेहो गया भौर 
उत्तीके द्वारा इनको हृत्या कर दी गयी । पर यहु जनश्रुति विल्कुर निराधार 
जान पडती है] 
कुछ रोग इन्हं महाराज विक्रमादित्य की स्षमाके नवरत्नो नें एक सानते 
है । जसा कि इनके कान्पोमे “विक्रमः रशब्देका साभिप्राय प्रमरोग किसी 
विक्रम राजा के आधित होने का सके करताहै। 
कालिदास का सम्प्रदाय :-- कालिदास जात्तिके ब्राह्यणये। ये किस 
सम्प्रदायकेथे ? इनके उपास्यदेवे कौनये? इन सब प्रश्नों का उत्तर हे 
उनके काव्योके त्वे कयि गये भङ्कुकाचरणोंसे मिक्ता । रधुवंशके 
मद्धलाचरण मे उन्होने नमत्‌ के माता-पिता शद्धुर ओौर पाकवती म्नो प्रणाम 
कियारहै- जसे 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पर्वेतीपरमेर्वरौ ॥ 
इसी प्रकार मार्विकाग्निभित्र नाटक मे उन्होने भष्टमति श्ड्धुरकी 
वन्दनाकीरह। जैसे :- 
एकश्च स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः, 
काम्तासंमिभ्देहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्‌ । 
अष्टाभियेस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिश्रतो ना!ऽभिमानः, 
सन्मार्याखोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 








}+ 
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इसी प्रकार विक्रमोवंश्ीय त्रोटक के मद्धलाचरण में उन्होनि शङ्कुरको 
प्रार्थना की है ¦ जैसे- 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तयेश्च मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभिमेम्यते 
ष स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुल्भो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 
इसी प्रकार विङवविश्वृत "अभिज्ञानशाकुन्तल" के मङ्खलाचरण में उन्होने 
मष्टमृति शङ्धुरकोही प्रणाम किया दहै । जेसे-- 
या मृष्टिः क्लष्टुरा्या, वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्रौ 
ये दे कालं रिघत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विरवम्‌ । 
यामाहुः सवंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुधिरवतु वस्ता्भिरष्टा्निरीञः ॥ 
इस प्रकार हम यहु निश्चय कर सक्ते हैकिये भगवान्‌ शिव के उपासकः 
ये ओर इनका सम्प्रदाय शलैव' था। णन्तु यहा यह नहीं भूच्ना चाहिएकि 
विश्व के स्म॑र सहाकवि काछिदास स्वयं जैव होते हए भी सम्प्रदायिक 
संद्की्णेतासे बहुत ही दूरथे । यहु बात मैँ नहीं, उनका काव्य स्वयं कह रहा 
है । कुमारसंभव के हितीय सग में ब्रह्माजी की स्तुति एवं रधूवंशके दशम 
सगं मेकी गयी "विष्णु" की स्नुत्ति इसका प्रमाणदहै। इतना ही नही, ये एक 
ही परब्रह्म के तीनों रूप (ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ शिव) मानते है-जेसा कि कुमार 
संभव के सक्षम समं मे उन्होने प्रतिपादित किया है) जैषे- 
एकैव मूतिविभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रजमाऽवरत्वम्‌ । 
विष्णोहुरेस्तस्य हरेः कदाचिद्‌-वेधास्तयोस्तावपि धातुराद्यौ । (७।४४। )} 
कालिदास का स्थितिकाल-काल्दिस का स्थितिकाल संस्कृत 
साहित्य के इतिहास मे विभिन्न इतिहासज्ञों के अन्तःसाक्ष्य प्रमाणो के आधार 
पर ईसा के पूवं प्रथम शताब्दीसे लेकर टी शतान्दी तक के सात सौ 


वषो के लम्बे समय में जूक रहा है 1 यर्हा पर संक्षेप मे श्रधान मतों का उल्लेख 
करिया जायगा । उनमें सामान्यतः चार मत प्रधान हैँ । जिसमें प्रयमदटै- 


(१) धारा नगरी के राजा भोज का-समय (१००५-१०१्‌४) खुष्टको 
ग्यारहवीं शताब्दी । वल्लाल्सेन नामक किसी विद्वान्‌ ने कालिदास को 
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राजा भोज का सभा-पण्डित माना है । वल्छालसेन ने यह्‌ बात सुनी-सुनायी 
अतोंके आधारपरच्खिीदहै क्योकिवे स्वयं भोज के समकालिक नहं े। 
यह बात उन्हींके कथनोंसे पृष्ट होतीहै) क्योकि जर्ह पर कालिदास को 
भोज का सभा-पण्डित उन्दने कटा वहीं भारवि, दण्डी, माघ आदि कवियों 
कोभी (जौ विभिन्न समयकेये) भोजके सभा.पण्डित कहा है । अतः यह मत 
बिल्कुल नगण्य ह । क्योकि राजा भोज ग्यारहुवीं जताब्दीकेये ओर कादम्बरी 
तथा हपंचरित के रचयिता वाणशनदर्‌ छठी जतान्दी के उत्तरार्द्ध में दहृएये। 
एवच्च वाणम ने अने ्रषवरितः मे कालिदास की प्रशंसामे लिखा है-- 
(निगेतासु न वा कस्य जालिदान्तस्य सूक्तिषु । 
प्रीत्िमंध्रुरसण्द्रासू मञ्जरीष्विव जायते ।" 
यदि कालिदास भोजके सभापण्डित होते तो उनकी श्रश्ंसा ५०० वषं 
पूवे कंसे होती ? हो सक्रतादै वल्छाल्सेन ने भोजके समय हुए परिमल 
काक्िदास या कालिदास उपाधिवाले किसी ओौरकविकोही भ्रमवश दीप- 
शिखा कालिदासः मान लियाहो। 


(र) दुसरा मतै चौथी शताब्दी के थन्तसे पांचवी ताब्दी के पूर्वां 
तक अर्थात्‌ चन्द्रगुविक्रमादित्य ओर समुद्रगुप्त का राज्यकाल । प्रो° छासेन, 
कनेर विरफोडं, जेम्स ग्रिन्सेप, पो० मंक्डारल, प्रो० कीथ अर विन्सेण्ट स्मिथ 
आदि विदेशी विद्वानों काकह्नादहै कि ग्वं कै राजाओं के राज्यकाल 
मे भारत का साहित्यमूयं मध्याह्न के आकाश में स्थित होकर सारे संसार 
को अपने प्रखर किरणों से प्रभावित कर रहाथा। कालिदास की रचनाम जो 
वृति ओर आनन्द कौ अजस्र धारा प्रवाहित हई वह उसी सुख एवं ममृद्धि के 
सौभाग्य समयमे संभव हो सन्गीहै। प्रोऽ विन्तेण्ट स्मिथ कालिदास के 
अभिज्ञानञाकुन्तर मे आये "चीनांऽदलुकमिव केतोः इस उक्तिके मआाधार पर 
यह मानते हैँ कि जिस बौद्ध धर्मं के प्रभाव से भारत ओर चीनं की पारस्परिक 
मेत्री होकर दोनों देशों की सभ्यता के संमिश्चरण से एक तीसरी सभ्यता उत्पन्न 
इई उसका पूणं विकास गुप्त वंश के राज्यकालमे ही हुमा । 

कामं दपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूभिम्‌ । 

नक्षत्रताराग्रहसंकूलाऽपि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥ (रधुवंश, ६-२२) 
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रधुवंश के इन्दुमती स्वयंवर मे सुनन्दा सवेप्रथम मगधके राजाकीः 
प्रशंसा करती दहै। गुप्तवंश्के राजा मगध पर दासन करतेयथे, यह वातत 
निविवादहै हो)! प्रौ० कीथ सवप्रथम मगधेरवर की परशंसाक्रिये जानेको 
यह मानते हँ कि कालिदास ने इस तरह प्रच्छन्नभाव से अपने अआश्रयदताका 
संकेत एवं कृतज्ञता घोषित करने के लिए प्रशंसाअपने कानव्योमे की; 
उनक्रा कहना है कि काल्दिसने इसी तरह रधुवंश मे (आसमुद्रक्लितीशानाम्‌' 
इस वक्यके द्वारा समुद्रगुप्त के राज्यविस्तारका संकेत कियाहै, इसी तरह 
“ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः" इस इलोकांखमें अये "चन्द्र" शब्दके दारा 
अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप का एवं कुमारकल्पं सुषूवे कुमारम्‌! इपर इटोक में 
माये ्ुमार' शब्द के द्वारा उसके पुत्र कुमारगुप्तं का संकेत क्रिया है । उनका 
कहना है क्रि 'कूमारसंम्भव' नामक महाकाव्य कौ रचना कालिदास ने चन्द्रगुप्त 
के पुत्र कुमारगुम के जन्म के उपलक्ष्यमेकीहै। 

उन्होने कालिदास को गुप्त कार में मानतेके लिए कुछ एतिहासिक प्रमाण 
भी प्रस्तुत कयि दहै 1 उनका कहना है कि अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल मे 
विद्यमान थे ! अर्वधोष एवं कालिदास की रचनाओं मे अनेक स्थल पर भाव- 
साम्य है । भावसाम्य के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जति हं-- 

महाकवि अद्वघोष का अपने बुदधचरित में सिद्धाथे के जन्म का वणेन-- 

वाता ववुः स्पर्लमुखा मनोक्ञा दिव्यानि वासांस्यवपाततयन्तः । 

सूयः स एवाऽभ्यधिकं चकासे जज्वाल सौम्याचिरनीरितौऽर्निः ॥1 

( बुदधचरित, १-२२ ) 


यदि इस तरह करते हैँ तो महाकवि काक्दास्त भी अपने कुमारसंभवे 
कार्तिकेय के जन्म काभी वर्णन उसी प्रकार करते है- 


वाता वबुः सौख्यकराः प्रसेदुः साशारिधूस्रो हृतभुग्‌ दिदीपे । 
जछान्यभरूवन्‌ विमलानि तत्रोत्वेऽन्तरिक्नं प्रससाद सद्यः ॥ ( ११-३७ ) 
यदि अश्वघोष राजकुमार सिद्धाथं जित समय वनविहार के लिए रसजमार्गं पर 


निकले उस समय उनको देखने के लिए उत्कण्ठित नगर-नारियों के मुख का 
वर्णन इस प्रकार करते ह-- 


वातायनेभ्यस्तु विनिःसृतानि परम्परायासितकुण्डलानि । 
स्त्रीणां विरेजुमुंखपङ्कुजानि सक्तानि हमेष्विव पद्धुजानि 
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तो कालिदास भी स्वयंवरे आते हए भज को देखने के लिए उत्कण्ठित 
नगरस्त्रिपो के मुख का वर्णन इम प्रकार करते है 


तासां मखं रासवगन्धगर्भ्यापरान्तराः सान्द्रकुत्‌हलानाम्‌ । 
विलोलनेत्र्रमेरगेवाक्षाः सहस्रपत्र भरणा इवाऽऽनन्‌ ॥ (रघुवंश, ७-११) 
बुद्धचरित मे तपस्या में लीन बुद्ध को तपस्या से विरत करनेके किए 
अयत्नशीर काम को आकाश्चस्थ विशिष्ट्रूत इस प्रकार फटकारता है - 
मोघं श्चमं नाहि मार ] कतुं हिल्ात्मतामृत्यृज गच्छ रामं । 
नैष त्वया कम्पयितुं हि शक्यो महाभिरि्मेरुरिवाऽनिलेन ॥ 
( बुद्ध चरित, १३-५७ ) 
रधु मे नन्दिनी सवाम तत्पर दिीपकी परीन्ना के लिए माया- 
निमित सिह भौ राजा को उसी प्रकार कहता है-- 
अलं महीपाल! ठव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो कृथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूखनशक्तिर्हः शिलोच्चये मृच्छति मारुतस्य ॥ (रधुवंश, २-३४) 
इसी तरह सौन्दरनन्द मे नन्द को वुद्धके गौरवसे एवं सून्दरी {याके 
अनुरामसे हुई दुविधा कः वर्णन अश्वधोष इस प्रकार करते है-- 
तं गौरवं बुद्धगतं चक्ष, भार्यानुरागः पुन राचकषं । 
मोऽनिश्चथान्नाऽपि ययौ न तस्थौ तरस्तरङ्गेष्विव राजहंसः ।। ( ४-४२ ) 
मारसंभव मे तपश्चर्यारत पावती की परीक्षा के लिए आये हुए ब्रह्मचारी 
वेशधारी शिव ने शिव की निन्दा सुनाने के कारण जाती हई पावती को अपना 
स्वरूप दिखला कर जैसी दुविधा मे डाला- कालिदास के दारा उप्तका द्णेन 
देखिए-- 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्कयष्टि-िक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्रहन्ती 1 
मार्गाऽचकरुग्यतिक राकुङितेव सिन्धुः रैलाधिराज-तनया न ययौ न तस्थौ ।। 
( ५-८५ ) 
इस प्रकार दोनों महाकवियों की रचनाओं नें वहुत-से स्थले पर समानता 
पायौ जाती है जो इसबातको प्रमाणित करती हैकिएकने दुसरे का अनुकरण 
क्रिया है । किसने अनुकरण किया मौर किसकी रचना अनुक्रायं है इसका विवेचन 
यदिक्रियाजायतो समय की कुछ जानकारी हौ सक्ती है। प्रो० घाहेव का 
करहेना है कि महाकवि भासने अपने नाटकों में जैसी प्राकृत भाषा का प्रयोग 
किथारहै वहु अर्वनोषके हारा प्रयुक्त प्राक्त से परिष्करत ओर अर्वाचीन है, 
इप्से सिद्ध होताहैक्रि महाकवि भाक्त अर्वधोष से अर्वाचीन है । महाकवि 
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कालिदास भास से अर्वाचीन है यहु बात तो निविवादही है क्योक्रि कालिदास 
स्वयं भालविकाग्निमित्र नाटकके प्रारम्भे भास को प्राचीन यरस्वी कवि 
मान चुके हैँ । जँते--प्रथितयसां भाससौसिल्लकविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य 
वतम नके: कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः ? अव यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती 
है कि कालिदास ने अश्वघोष का अनुकरण कियादहै। हम पहुके ही लिखि चुके 
ठ फि अस्वघोष कनिष्क के समय मे विद्यमःन ये । कनिष्क सम्भवतः खृष्ट की 
प्रयम या द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भमें पञ्जाव का शासन करतेथे। इस 


स्थिति मे भास यदि तृतीय शताब्दी के कवि मनेजारं तो कालिदास उनसे 
परवर्ती कवि माने जाएँगे । 


दूसरी वात बाणभदरु कौ रचनाओं से पता चरता हैक्रि वे हषेवद्धंन के 
तभा-पण्डित ये । हषेवद्धन सातवीं रतष्दी के मध्यभाग में राज्यकरते थे 
एवच वप्णभट्र ने कालिदास की प्रश्ामें 'नि्गंतासुन वा कस्य कालिदासस्य 


सक्तिषु' रेखा छिखा है जिससे सिद्ध होता है कि कालिदास सातवीं शताब्दी के 
पूवं विद्मानयथे। 


"सविजयतां रविकीत्तिः कवितताऽऽध्रितकालिदास्तमारविकीर्तिः' द्वितीय 
पुलकी के इस प्रस्तरलेख से सिद्ध होता है क्रि कालिदास दितीय पुकरुकेशी जौ 
९२४ खुष्टाब्द का माना जाता है, कै पूवं विद्यमान ये । इस तरह काचिदाप्त 
६२३४ खुष्टाव्द से पूर्व॑वर्तीं सिद्ध होते हं । 

वत्सभद्टि नाम के कविने प्राचीन दशपुर आधुनिक मन्दसोर नाम के स्थान 
के सू्य॑मन्दिरके प्रशस्ति की रचनाकीदै। जिस प्रशस्ति पर मारव संवतु 
५२९ का उल्लेख है । पूर्वोक्त लेख की भाषा ओर दीटी मे कालिदासकी भाषा 


आर लैटी की समानता पायी जाती है । इससे सिद्ध होता दहै कि काल्दिास 
मालव सं° ५२९ से पूवं विद्यमानथे। 


प्रो साहेब ने पूर्वोक्त प्रमाणो के आधार पर यहं सिद्ध करना चाहा है कि 
काचिदास तृतीय शताब्दी से पीछे एवं पांचवीं शताब्दी के पूवं च्दिमानथे। 
एवन यह सिद्ध होता है फि कालिदास गप वंच के राजाओंके राज्यकार में 
विचमान ये । इनकी आनन्दपूण शान्तिप्रदायिनी काव्यधारा उसी सौभाग्य समय 
में प्रवाहित हुई थी । एवश्च पूर्वोक्त प्य में चन्द्रः शब्द के आधार पर इनके 
आश्रयदाता चन्द्रगुप द्वितीय को मान लिया जाता है, जि्तका राञ्यकार ४१४ 
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तकं था । इस प्रकार सिद्ध हुमा कि महाकवि कालिदास द्वितीय चन्द्रमुत के 
समय मे उत्पन्न हुए थे । 
परन्तु पाङ्चात्य विद्वान के इस सत्त का यदि टीक से विवेचन किया जाए 
तो उनका कथन मात्र काल्पनिक सिद्ध होगा, सत्य नहीं । जिसका विचार हम 
जागे करेगे) 
तीसरा मत है छ्टी शताब्दी अर्थात्‌ विशवविख्यात ज्यौतिषी वराहमिहिर 
कासमय। इस मत को मानने वालि प्रमुख पाश्चात्य विद्वान्‌ दै-प्रो° मैक्स 
मुकर, डो° भण्डारकरः प्रो. कनं एवं डा. भाञऊदा जी । इन रोगो का आधार 
भारतोय जनश्रुति है), 
कालिदास के अ्रन्थोके ठीकाकःर मह्ल्निथजी ने मेषदूतकी टीका में 
कालिदास को महाराज विक्रमादित्य की सभाके नवरत्नोंमेंसे एक माना ह~ 
परवोक्त विदान्‌ ने इसी पर निभैर होकर इनको छठी दाताब्दी का मान ल्या 
है । क्योकि कालिदास जिन नवरत्नं मे एक थे उन्हीं मे ज्यातिष कें उद्‌भट्‌ 
विद्वान्‌ वराहमिहिर भी एक रत्न ये । ब्रह्मगुम कै खण्डनखाद्य कौ टीका मे 
अभरराज टिखते है 
'नवाधिक-पच्चलतसंख्याके वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः । 
नवाधिक पन्चाशत का अथं ५०९ होगा । 
इस उक्ति के आध्रार पर वराहमिहिर कौ मृत्यु ५८७ खुष्टाब्दं मानीजा 
सकती है । इस तरह काल्दिास भी छटीं शताब्दी के सिद्ध होते हैँ । आचाय 
दिङ्नाग गौर धरमकीति असङ्खके छात्रथे । असङ्ध ५४१ खृष्टान्दमें विद्यमान थे । 
स्थानादस्मात्सरसनिचुरूदुत्पतोद्डमुखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूरुहस्तावलेपान्‌ 1 
इस लोक कौ टीका मे मल्लिनाथ ने दिडनाग एवं निचुल शब्द को दिष्ट 
माना है । दिङ्नागाचाये वसवन्धुकेभीषछात्रथे । उप्ती समय उज्जयिनीमें 
“विक्रमादित्यः नामक राजा राज्य करते ये । कालिदास उन्हीं के सभा-रत्न ये, 
यह बात प्रमाणित होती है परन्तु यह मत भी निःसार ही प्रतीत होतादहै। 
अब हम कालिदास को प्रथम शताब्दी का सिद्ध करने से पहरे पूत्रंकथित 
मतो का संन्ञेप मे विवेचन कर वास्तविकता की ओर बद । 
 यू्कामे ही संस्कृतविद्याका पूनर्जगरण हुआ यह नहीं कहा जा सकता 
है क्योकि यह संसम्मत मत नहीं है । वास्तविकता तो यहहै कि संस्कृत 
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विद्या का चरभोत्कषं विक्रमादित्य ओर राजा भोज के समयमे हभ मौर उसे 
ही संस्कृत का स्वणेयुम कहा जा सक्ता है । जिन विद्वानों ने "चीनांशुकमिव 
यहं प्रयुक्त श्वीन" ब्द को देशपरक मानकर तात्कालिक सभ्यता का मादान- 
ब्रदान आदि की कल्पनाकीहै वह्‌ भ्रम मात है सत्य नहीं । क्योकि ध्चीनः 
शब्द का मेदिनी कोश के "चीनो देशाऽुकन्रीहिभेदे तन्तौ मुगान्तरे' इस पंक्ति 
के अनुसार ^रेशमी" वस्त्र भी अथं हं । ओर यही अथं शाकुन्तङ के उक्तं स्थल 
के उपयुक्त भी है । चीनांशुक में चीन ( देश ) का अंशुक ({ कपड़ा ) एसा 
षष्ठौ तत्पुरुष समास नं मानकर चीनं च तदंशुकम्‌" एसा करम॑धारय माननेसे 
उपयुक्त रेशमी वस्त्र वाला मत पुष्ट हो जाता है । एवच इन्दुमती स्वयंवरे 
स्वप्रथम मगधेश्वर की प्रशंसा करवानेके कारण कालिदास यदि मगधके 
राजानं के आधित मान ल्यि जायें तो, उनकी जन्मभूमि के विषय में अनेक 
तरह के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैँ । जसे मेघदूत मेँ अल्कापुरी का अत्यधिक 
वररंसा करने से वे बछकापुरी के कोई यक्ष मान चयि जायें एवच कुमारसंभव 
मे हिमालय की पर्याप प्रचंसा करते के कारण वे कोई हिमाक्यवासी किन्नर 
मान चयि जा, रधुवंश सें रु भौर जज कौ अत्यधिक प्रशंसा करवाने के 
कारण उन्हें भयोध्यावासी मान क्था जाए, याकुन्तर मे शकून्तला प्रस्थान 
के समय आचार को देखकर उन्हे मिथिलावासीही नक्षयों मान ल्या जाए 


इस प्रकार बहूतेरे प्रन हौ सक्ते है । अतः विद्वानों का उक्त जार भी 
बाट्‌ कीभीतिदहीरहै। 


इसी तरह “ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः इस इलोकांश्च एवं "युपमूल 
प्रयत्नतः इत्यादि स्थलों को आधार मनि कर य्ह कहना कि कालिदास ते 
जपने आश्रयदाता गुप्त वंशज राजाभों का एवं "चन्दर" पद से “द्वितीय चन्द्रमुत 
का निदे किया है तो यह कहना भी युक्तिमुलक हीं प्रतीत होता क्योकि 
जब कवि सवंतन्त्रस्वतन्त्र होता है एवं उन्हे यदि अपने आश्रयदाता का संकेत 
हीकरनाथातोस्पष्ट स्प से कह सकते थे । कूमारसंसव की रचना चन्द्रगुप्त 
के पत्र कमार्गु् के जन्मोत्सव पर की गयी यहु भी कोरी कल्पना है, इसमें 
सत्यता नहीं क्योकि इसमे कोड प्रवर परमाण नहीं है। 


हसी प्रकार महाकवि कालिदास ने अश्वघोष का अनुकरण किया इस 
लिए वे अश्वघोष के परवर्ती है" यहं भी नहीं कह सकते । 

















( १८ ) 


महाकवि काक्दिास कौ रचना कवित्वप्रदशेन मात्र के किए अर्थात्‌ 
केला कलाके चक्एि' थी, जब कि अश्वयोष की रचना अध्यात्मम से 


अन्यमनस्क लोगो काध्यान काव्य के माध्यमसे अध्यात्म की ओर आङ्कष्ट 
करना था । जसा कि उन्होने सौन्दरनन्दमें स्पष्ट ल्पसे लिखि भी दियाहै। 


"इत्येषा व्युपशन्तये न रतये मोक्षाऽथगर्भा कृतिः 
श्रोतृणां ग्रहणाऽथंमन्यमनसां काव्योपचारात्छरृता । इत्यादि 

अतः रचना की समता को ठेकर किसी महाकवि की रचना को मौलिक 
मौर किसीकौी रचना को अनुकृतिमूलक कहना साहसमाच है । वसे यदि 
कहा जाय कि अस्वघोषने ही कालिदास का अनुकरण क्रियातो युक्तियुक्त भी 
हो सकता है । जैसे - 

अपने नमर मे अपने पिता दवारा अवरुद्ध सिद्धाय का वन-विहारके लिए 
निकलने पर नमर-स्व्रियो की उत्सुकता उतनी नहीं रही होगी जितनी किं 
कुमारसंभव मे ओषधिप्रस्थ मे वरयात्रा के प्रसङ्खमें शिवजी या इन्दुमती स्वयंवर 
के अनन्तर अजको यात्रा में उसे देखने के लिए स्त्रियों की उत्सुकता अपूव 
रही होगी, अतः महाकवि ने जो स्त्रियों के भौत्सुक्य का वणन कियाहै वह्‌ 
स्वाभाविक है अतः मौक्कि एवं मनोरम ह । अर्वघोषको तो अनुकृतिमृलक है । 

कालिदास ने अदवघोष का अनुकरण नहीं किया इसमें एक युक्ति यह भी 
है कि अनुकरण आदश का; उत्तम काकियाजताहैजो स्वयं अधं है उसका 
कोई भका क्या अनुकरण करेगा ? अङ्वधोष की भाषा-लैखी अपरिमजित है 
च्युति-संस्कृति दोषग्रस्त भौर साथ ही उतना हृदयावजेक भी नहीं जितनी कि 
महाकवि काल्दिस की। काल्दिप्त कौ छी परिमाजित, सरस एवं 
मनोरम है। 

साथ ही महाकवि कालिदास कितने निरभिमानीये इस बात को रेने 
प्रारम्भमेही च्छिदियाहै। ये अपने से प्राचीन प्रतिष्ठित कवियों का यशो- 
गान करने मेँ थोड़ा भी नहीं हिचकरिचते भौरन अपनी प्रतिष्ठा भङ्खही 
मानते थे । अतः उन्होने माल्विकाग्िमित्र मे चखा है कि-- 

“धास्त-सौमिल्लककविपृत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वत॑मानकवेः कालिदासस्य 
कृतो कथं बहुमानं" इत्यादि । यदि कालिदास महाकवि अदवघोष का अनुकरण 
क्रिये होते तो उपर्युक्त पंक्ति मे क्या उनका नामोल्लेख नहीं करते ? अवश्य 


[कि | 
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करते ¦ ओरभीभ्वोरी' चोरीकी तरहकी जाती दहै । महाकवि काकिदिस 
यदि अश्वघोष का अनुकरण कियेहोतेतोवे यह्‌ साहसं कभी नहीं कर सकते 
ये एकी भाव को अपने दो महाकाव्यों { क्रुमारसंभव मौर रधुवंश) में 


उल्ठछेख करते । अतः इस आधार पर उन्ह चौथी शताब्दीके शेषभागसे 
पांचवीं शताब्दी के पूर्वि का मानना कत्पनामात्रहे। 


प्रो मैक्म्‌लर का यह कहना किं संस्छृत विद्या का चरमोत्कर्षं छ्टीः 
शताब्दी से हुञा ओर उस समय कालिदास विद्यमान थे, फर्मुसन के कथन पर 
जाधारित है। फर्गुसन का कहना ह कि ““खृष्ट के ५० वषं पूवं विक्रमादित्य 
नाम का कोई राजाथा ही नही, अतः कालिदास प्रथम शताब्दी के नहीं माने 
जा सकते । अपितु, उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्यने ५४४ ई० सनूमें 
भारतसे शको को भगाकर उस विजयोपलक्ष्य में ६०० वषं पूर्वं अपना संवत्सर 
स्थापित किया ओौर उसी समय कालिदास उत्पन्न हुए 1. 


परन्तु फर्गुसन के इस मत का खण्डन प्रो० फटीट ओरं हनं ते महाकवि 
कालिदास के ज्योतििदाभरण नामक ग्रन्थ के इस इलोक-- 


धन्वन्तरिक्षपणकाऽमरसिहशङ्कु-वेतारभटुघटखपेर-काङ्दिासाः । 

ख्यातो वराहमिहिरो दृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य | 
को आधार मानकर किया है । कुछ यूरोपीय विदान्‌ ज्योतिविदाभरण ग्रन्थको 
महाकवि कालिदास कौ कति नहीं मानते हैँ । उनका कहना है कि ज्योतिविदा- 
अरण ग्रन्थ नें वणित प्रहादिकी दशासे यह स्पष्टरूपसे प्रमाणित होताहैं 
कि पन्द्रहवीं शताब्दी के परचात्‌ किसी नवीन विद्वान्‌ ने इसका निर्माण किया 
है गौर कालिदास के नाम से प्रचरित कर दिया है । भस्तु' ज्योतिविदाभरण 
श्रन्थ भले ही कालिदास विरचित न हो परन्तु यह्‌ तो अवश्य ही कहा जा सकता 
है कि काकिदास विक्रम के नवरत्न मे एक थे । अब रही बात खुष्ट के ५० वषं 


पूवे विक्रमादित्य नामक राजा के रहने ओर न रहने की, तौ इस पर यदि विचार 
किया जाय तो यहु भी सिद्धहो जाताहै किं खुष्ट के ५० ववं पूवं विक्रमथे। 

डों० राजबली पाण्डेय ने अपने “विक्रमादित्य नासक ग्रन्थ मे पयि 
प्रमाणो से सिद्ध कर दिया है कि खुष्ट से ५७ वषं पूवं विक्रम नामक राजा ये। 
यूरोपीय विद्वान्‌ ने जो चन्द्रगु् ( द्वितीय) को ही उज्जयिनी के महाराज विक्र- 
मादित्य मानकर यह्‌ छिखाहैकि "उसी ने ५४४ ई० सनूमेशकोंको भारत 
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से भगाया ओर ६०० साल पहटे का संवत्सर चलाया! बिखकुखं निराधार एवं 
बेतुका रमता है) यदि उसे अपनेनामसेही संवत्सर चलानाथातो ६०० साल 
पहले से क्यो चरता ? सराथही यूरोपीय विद्वानों ने अपने उक्त कथन में कोई 
प्रमाण भी नहीं दिया है । अतः यह्‌ भी मत अनादरणीयहीहं। 

अब हम भारतीय विद्धानों के सम्मत प्रथम शताब्दी वाले मत का उल्लेख 
करने जा रहैहै। 

भारत की बहप्रचल्ति जनश्रुति के आधार पर माल्वनरेश विक्रम 
संवत्सर के प्रवर्तक जो खृष्ट से ५७ वषं पुवं हुए थे उन 'विक्रमादित्य'' कीं 
सभा के नवरत्नों मे कालिदास भी एक्‌ रत्न थे । 

महाकविकाल्िदास ग्वंश के राजाओं के भाधित चहं थे अपितु खृष्टसे 
पूवं प्रथम शताब्दी के विक्रमादित्य के भाश्रित थे, निम्नङ्खित प्रमाणोसे 
सिद्धहोजाताहे)। 

जे० के० सृब्रह्मण्मम्‌ ने कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक से जो सूक्ष्म 
प्रमाण प्रस्तुत कियिहं वह्‌ महत्त्वपूर्णं हँ । उनका कथन है कि महाकविने 
बपनी नवीन रचना के विषयमे यह ल्खारहै कि- 

“पुराणमित्येव न साघु सवं न चाऽपि काल्यं नवमित्यवद्यम्‌ ।'' 
इत्यादि । यहाँ प्रयुक्त “पुराण” पद दिष्ट है । महाकवि ने पुराण शब्द के 
दवारा “पुराणद्यातवृत्त'” का संकेत किया है । अर्थात्‌ प्राचीन कवियोनेजो 
प्राचीन ( रामायण, महाभारत आदि ) स्यातढत्तों का माश्नयण केकर अपने 
काव्यो की रचना की है उसका मैने ( काक्दास ने ) उल्छंघन किया हैः इस- 
लिए वह उपेक्ष्य नहीं, का्य-ममेज्ञजन उसकी. परीक्षा करके इसबातका 
निर्णय कर सकते है । वस्तुतः महाकवि ने उक्त नियम का उल्लद्खन किया है । 
माकविकाग्निमित्र के भरतवाक्य- 

“'आश्चास्यमीतिविगमग्रथतिप्रजानां 
संपत्स्यते न खल्‌ गोप्तरि नाऽग्निमित्रे ॥'" 
म प्रयुक्त “योरि, अग्िमित्रे” पद की सप्तमी को भावलक्षणा मानकर उस 
वमय “मग्निमित्र” जीवित थे यह्‌ घिद्ध होता है । अग्निमित्र पुष्यमित्रशुज्ख के 
पुत्र ये । इनका समय खुष्ट से पूवं प्रथम शताब्दी माना गया है । 
महाकवि की रचनाओं के अवलोकन से यह बात (प्रथम शताब्दी की) गौर 
भो प्रमाणित हो जादी है । शुङ्गवंश के राजाभो के समय चोरी जति अपराधो 
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मे भनु, वशिष्ट ओौर आपस्तम्ब ऋषियों की स्मृतियों के आधार पर मृत्युदण्डं 
का विधानया। जैसाकि अंगी की चोरी मे पकड़े गये मल्लाहकोप्राण- 
दण्ड दिया जाता है । अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकमे कालिदास ने एेसा अभिनीत 
करवाया है । परन्तु गु्काल में वैसा कठोर दण्ड-चोरी जसे मपराध के कल्िए 
नही था । उस समय याज्ञवल्क्य-स्मृति की मान्यता थी । ञओौर भी, कालिदास 
ने अपने नाटकों में मृतपतिके धन का दायच्नाग विधवा को नहींदिया 
जाता है वहु राज-कोष की चीज है, दसा वणित किया हैजो कि भनु, वशिषु 
बौधायन ओर आपस्तम्ब स्मृतिसम्मत है । परन्तु याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 
विध्वा को उस्षके मृतपतिके धन का दायभाग मिलता है--एेसी व्यवस्था 


गुपकारुमे थी । इससे सिद्ध होताहै कि कालिदास ञुद्धवंश के राजाओं के 
सभयमेयथेन कि गुरवश के राजाओं के समय । = 
कालिदास जपने आश्रयदाता का स्पष्ट संकेत अपनी रचना मेही करते 


ह । जैसे कि शाकरन्तल के प्रारम्भमें सूत्रधार नटी से कहता है "आर्ये ! रस- 
, भावदीभागुरोधिक्रमादित्यस्याऽभिरूपभरयिष्ठा परिषत्‌ । अस्यां च काल्दास- 
ग्रथितवस्तुना नवेनाऽभिज्ञानश्ाकुन्तलनामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मार्भिः । 


पूवंकार मे जाजकल के समान उपाधि कै तौर पर नाम का प्रयोग नहीं किया 
जाता था अतः उक्त वाक्य में प्रयुक्त "विक्रमादित्य" का भर्थ-- 


माल्वनरेड खृष्ट के पूवं प्रथम शताब्दी ये विद्यमान संवत्सरःप्रवतंकं 
विक्रमादित्य" ही है, न कि चन्द्रगुप्त द्वितीय “विक्र मादित्य ' उपाध्धिधारी । 
महाकवि को प्रयम्‌ शताब्दी ई० प° सिद्ध करने मे उनके द्वारा भ्रयुक्त 
शाब्द भी प्रमाण है । उन्होने कुमारसंभव के तृतीय सं मे एक शलोकम लिखा 
है-- “त्रियम्बकं संयमिनं ददशः 
यहाँ पाणिनि व्याकरण के नियमसे लोकम 'उयस्बक' प्रयोग ही साघु 
है ओर उसी का प्रयोग होना चाहिए था । परन्तु उक्त प्रयोग होने के कारण 
यह सिद्ध होतार कि कालिदास के समय पाणिनि व्याकरण पूणे हूपसे 
लोक मे प्रचलित नहींहो पायाथा। इसीतरहं उन्होने पतयामास' का 
+ जह प्रयोग उचित था वहाँ “पातयाम्‌ का पृथक्‌ भौर "आस" का पृथक्‌ प्रयोग 
किया है, जैसे--तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌" । ( रघुवंश, ९ ६१ ) 
इत्यादि । 


३मे० भुम 
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इसी प्रकार जहाँ-जर्हां महाकविने प्राकृत का प्रयोग किया वहवः 
मागघी प्राकृत का ही-जिसका उल्लेख ईसा के पूर्वं में प्रप होता है । 
इस तरह हम निश्चयपू्वंक यहु कहु सक्ते टँ कि महाकवि कालिदास 
खृष्ट के पूवं प्रथम रताब्दीमे हए थेन कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय ।' 
महाकवि की जन्मभूमि 
जन्मसमय कौ तरह इनकी जन्मभूमि भी विवादास्पद ही है । भिन्न-भिन्न 
्रदेश के विद्वान्‌ इन्दं अपने-अपने यहाँ का सिद्ध करनेका प्रयत्न करते दह 
कर्मर प्रदे के विद्वानों का कहना है करि कालिदास ने अपनी रचनाओंमें 
कटं बार प्रत्यभिज्ञान शब्दका प्रयोग कर कड्मीरके ्रत्यभिज्ञान-क्षव 
सम्प्रदाय कौ ओर संकेत किया है; एवं इन्होने हिमालय का तथा उसमे होने 
वाले पदार्थो का बहुतही बवारीकीसे वर्णन क्ियाहै एवंकेशर-पुष्पकाभी 
वर्णेन किथा है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि कालिदास कदमीर के रहने वासे 
थे । बंगाल के विद्वान्‌ इन्दं बंगा का सिद्ध करते हैँ! उनका तकं कालिदास 
के नाम पर बाधारितहै। काटीकी उपासनावंग देशमें अधिकटहै भौर 
कालिदास काली ( देवी) के उपासकथे जसा कि उनके नामसे ही प्रतीत 
होता है, अतः वे कंगकवि थे ेसा उनका कहना है । मैथिलो का कहना है कि 
महाकवि मिथिलाकेथे। वे लोग महाकवि के अभिज्ञानयाकुन्तलम्‌" के चतुथं 
अंक मे दर्शायी गई परिपाटी को आधार मानकर उन्हे मैथिल कृते है ! साय 
ही मिथिला के प्रत्येक परिवारमें काली-देवीका एक विश्चेष घर बनाया जाता 
हैजोकालीकी प्रवल उपासना का दयोतक है, अतः काटी के उपासक 
काकिदास भिधिलाकेयथे, ठेसा सिद्ध करते ।वे लोग वर्तमान .“उच्चैठ' गावि 
मे वतमान काटीकी मूतिकोही काल्दिास की उपास्या मानते । करई 
रोग इन्ह माल्वाका भी मानते है । “अस्तु- भारत की सिन्न-भिन्न भूमि 
इसे भपना पुत्र कहने को उत्सुक है; कहती है, परन्तु यह्‌ निराला-बच्चा कभी 
नहीं कहत्ता किं मेरी मां (जन्मभूमि) कौन है । केवल वह्‌ अपने धात्री (पालन- 
पोषण कृरने वाटी } का निर्दे करता है । उज्जयिनीनरेश महाराज विक्रमा- 
दित्य की सभा में इनका जीवन निर्वाह हुआ मौर इनकी रचना में उज्जयिनी 


के प्रति इनका विज्ेष अनुराग देखकर ( मेघदूत में ) हम यह निश्चय करते हँ 
कि महाकवि की जन्मभ्रुमि भी उज्जयिनी ही रही होमी । 
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काठ्िदिास की काव्यकला 
काङ्दिास की रचनाएं साहित्य जगत्‌ मे अपनी शानी नहीं रखतीं । भावः; 
कल्पना, आदं मौर भाषा की माधार-शिला पर साहित्यकला की जो सुन्दर 
जालिका का निर्माण महाकविनेक्याहै वह दूसरी जगह देखने को नहीं 
मिलती । कला की मालोचनात्मक अग्नि-परीक्षा मे भी इनकी रचनाएं इतनी 
खरी, ज्योत्स्नामयी ओर उक्छृष्ट निकल्ती हैँ कि विश्व की आंखें चकार्चौघ मे 
पड़ जाती ह । इनकी रचनाओं मेँ वाच्य अथं की अपेक्षा व्यज्य अथं की प्रधा- 
नता पायी जाती है जिसके कारण इनके काव्यो को ध्वनिप्रधान माना गया है- 
उत्तम माना गया है । काव्यप्रकाशकार मम्मट उत्तमकान्य का लक्षण लिखति 
है-- “इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्वुधैः 1 
{ काव्यप्रकाश, १-४) 
इनको रचनाओं का भाव-तत्त्व जिसे साहित्यमें रस याकानव्यकी आत्मा 
कहा जाता है, कल्पना के विविध उड़ान एवं उदात्त आद्यो से समन्वित 
होकर इतना परिपक्व हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कखन र्गतां है । कालिदास 
प्रकृति के पक्के पजारी हँ । परन्तु इनकी प्रकृति जड नहीं, अपितु संवेदनक्षीक 
है, सजीव है । इनकी रचनां मे क्यातो बड़ा-से-वडा पर्वत भौर क्यातो 
छोटा-से-छोटा पुष्प सभी अपना-अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखते हैँ गौर संवेदन- 
शीकहै। यदिरेसानहोतातो रघूवेशमें दिद्टीप का जयकार पेड पौधे भला 
किस तरह केर सक्ते ? शकुन्तला की विदाई पर कता पाण्डुपत्र छोडकर अपने 
सू कंसे गिराने ल्गतीं? काल्दिसने यद्यपि बाह्य्रकृति के भी वणन मं 
मानव प्रकृति को तरह अन्तरतम स्तर तक घुसकर निश्चित दष्टि रखी है, पर 
उन्होने प्रकृति के कोमल, कान्त एवं मधुर पट्‌ का ही वर्णन किया है-- 
भीषण या भद्दे का नहीं । 
कालिदास कौ शैखी साहित्यजगत्‌ मेँ अपना अनूपम स्थान रखती है । 
इनकी शटी के कारण ही इन्हं विरव-बन््य कवि माना गया है । भदा-से-भहा 
या नीरस.से-नीरस कथानक क्योन हो ये अपनी कल्पना क द्वारा उसका एसा 
मार्मिक एवं चमत्कृति-पूणे वर्णेन करेगे कि हृदय आनन्द-सागर में ङबने-सा 
च्गता ह । इनकी शंखी वैदर्भी है, जिसका लक्षण विह्वनाथ ने लिखा है-- 
माधुयं-ग्यञ्जकंवंर्णे रचना रुलितात्मिका । 
अदृत्तिरत्पद्ृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ ( साहित्यदपण } 
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उपयुक्त सभी बाते कालिदास कौ रचनाओं में दृष्टिगते होती ह रेसी 

रचित, परिष्कृत एवं प्रसादगुण-सम्पन्न रचना अन्यत्र दुलभ है । | 
कालिदास की रचना मे अलङ्कारका भी दन्न होताहै। ये अलङ्कार 

आनुषङ्किक है, काकिदास ने इन्हुं जबरदस्ती लादने का प्रयास नहीं किथा है । 

उनका तो कहना है-- “किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाऽकृतीनाम्‌'* । 

इन्हं तो उपमाका बआचार्यंही माना गया है। कहाषीहै (उपमा कालि- 

दासस्य इति । परन्तु उपमा के अतिरिक्त उत्वेक्षा, दृष्टान्त, रूपक, निदर्शना, 


अर्थान्तरन्यास, स्वभावोक्ति अल्क्कारोकीभी कमी इनकी कविता कामिनी 
कोनहींहै। 


संक्षेप मे उनकी कावग्य-कला की छटा देखें क्या ही स्वाभाविक एवं 

मनोरम युक्ति है उनशी-- | 
अवचितबलिपुष्पवेदिसम्मा्दक्षा । 

नियमविधिजलानां ब्ह्षा चोपनेत्री ॥ | 

वे सौन्दयं के कवितोहही, साथ ही साथ उनमें सत्यम्‌ शि्मु की भी गरिमा 


भरी पड़ी है । सौन्दयं को सत्यता की ककौटी में परख कर उससे शिवत्व का. 
सन्देश देना कवि के लिए वाणं हाथ का खेल लगताहै। वे कहते है-- | 


` त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिन्नैः । 
प्रीतिस्निरैजैनपदवधूखोचनैः पीयमानः ॥ 
त्वामारूढं पवनपदवीमृदृगरहीतालक्नान्ता । 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादारवसन्त्यः ॥ | 
स्वभाव-चित्रण मे भी वे उतनेही सिद्धहस्त ह । उनका प्रत्येक पात्र 
अपने स्वाभाविक कषोत्रसेही गुजरताहै ओौर कल्पनामेभी वह॒ अयथां्थंता 
को नहीं छता । इतना होने पर भी वे िष्टता को कभी नहीं छोडते । पावती 
के सौन्दर्यं-वणंन में वे कहते ह । | 
असम्भृतं मण्डनम द्गयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य । 
कामस्य पुम्पव्यतिरिक्तमस्त्ं बाल्यात्परं साऽथ वयः प्रपेदे ॥ | 
वे मर्यादा का कुछ-कुछ उल्लङ्षन भी करते है तो इतनी चतुराई के साय 
कि पाठके को उसका गन्ध तक नहीं आता । पावती के विवाह के प्रसङ्खमें 
उनक्तो सखी के हारा किथा गथा परिहा इसका उदाहरण है- | 
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पत्युः शिरश्चन्दरकलामनेन स्पृशेति सस्याः परिहासपुवैम्‌ । 

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताीमल्यिन तां निर्वचनं जघान ॥ 

- यहां कितना गूढ एवं शिष्ट परिहास है । यह देखने लायक है ! इसी तरह 
अन्तजंगत्‌ ओौर बाह्यजगत्‌ का चरम समन्वय महाकवि की रचनाओं मे पाया 
जाताहै। शब्दो को सजाना उनको बहुत रुचिकर दहै । वे उपमा के एकमात्र 
सिद्ध कवि माने जति हँ । उनकी उपमाछटा सहृदयो को मोह केती है । 

प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रिमारगयेव त्रिदिवस्य मार्गः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पुतश्च पवित्रितश्च ॥ 
सारिणी दीपशिखेव रात्रौयंयं व्यतीयाय परत्तिवरासा। 
नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूमिपालः ॥ 
उपमाके साथ यमक भी उनका प्रिय अलङ्कार है। रघुवंश्च मे वसन्त 
वर्णन मे इसकी छटा देखने को मिलती है । | 
अनुभवन्नवदोलमृतोत्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिघरक्षयाय। 
† अनवदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलता जलनामवलाजनः "। 
कुसुमजन्म ततो नवपतल्लवास्तदनुषट्पदकोकिर्कुजितम्‌ । 
इति यथक्रममाविरभून्मघुदुमवतीमवतीयं वनस्थरीम्‌ ॥ 
वस्तुस्थिति का वर्णन तो उनका कहना ही क्या? वेजोभीवस्तुद्कते्ह 
उसमें स्वाभाविकता एवं सौन्दयं का समवेश करते ह ¦ देखिए - 

, * त्यजत मानम वत विग्रहाः न पुनरेति गतं चतुरं वयः। 

| परभृतामिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥ 

मृगया के सम्बन्ध में उन्होने इस तरह कहा है- 

परिचयचललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिद्धितवेदनम्‌ । 

'। ˆ भ्रमजयत्प्रगुणाच करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सिर्वरयंयौ ॥ 

कलिदास वदर्भीरीति के कवि हैँ यद्यपि उनकी रचनाओं मे अन्य रीतिर्यो 


का भौ अच्छा खासा प्रयोग है। 
तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 


निनिन्द रूपं हृदयेन पावती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ 
उनकी रचनाओं मेँ प्रसाद गुण सवत्र व्याप्त है । जैसे-- 

सा हंसमाला शरदीव गङ्खां महौषरवि रत्न इवात्मभासः। 

स्थिरोप्रदेशामुपदेशशचकाले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः ॥ 
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कविकोभ्यु्खार एवं वीर रस बहुत प्रिय है यचपि उनकी रचनाओं 
अन्य रसो का भी समावेश कम नहीं है । श्वङ्गार रस जपे शाकुन्तल मे-- 
स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया । 
यातं यच्च नितम्बयोर्मुरुतया मन्दं विलासादिव ॥ 
वैसे तो कालिदास की सभी रचनाओं में उदत्ति श्ृद्धारदहैदही) 
कालिदास की रचनाओं मे अर्थान्तरन्यास, स्वभावोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा 


आदि अलङ्कारो का प्रशस्त प्रयोग पाया जाताहै। स्वभावोक्ति कीटा 
देखिए- 


शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्नाभासि ती्थप्रत्तिपादिताद्धिः। 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिस्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ॥ 

एक वनवासी के द्वारा यह्‌ कहना कितना सुहावना गता है । 

कालिदास अभिधाके कवि तो कहे जाते हैँ छेकिन इससे यह नहीं 


समज्ञना चाहिए कि उनकी रचनाओं में ध्वनि तत्व है ही नहीं । इनमें पयति 
ध्वनि है अतः इनका काव्य उत्तम काव्यम जाता) 


इनकी रचनाओं मे भावपक्ष ओर करापन्न का बहत अच्छा समन्वय 
दिखाई पडता है । वे आरय-संस्कृति के एक सफल उदुघोषक थे परन्तु उनकी 
रचनाओं मे यही नहीं, अपितु विश्वजनीनता ही अधिकतर लक्ती हे । यही 
उनकी उच्चता का परिचय है कि वे विडवजनीन कवि थे भौर हरेक दृष्टिकोण 
उनकी जालो पे ओक्चल नहीं था । दन, संस्कृति, भाध्यािमकता, सोन्दयं 
जादि विविध विपयों पर उनका उदात्त विचार उनकी रचनाओं मे मिक्ता 


है । इतना सन-कछ होने पर भी भआत्मश्लाघा इनमे जरा-सी भी नहीं थौ । 
वे कहते ह-- 


मणौ वच्रसमूत्की्णे सूत्रस्येवाऽस्ति मे गतिः। 


इसका अर्थं यह्‌ नही कि वे प्राचीनता के अन्धभक्तये। वेतो सही अर्थं | 
मे सुधारक भी थे} उनक्रा कहना था-- | 


पुराणमित्येव न साधु सर्वंन चापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मुखं परगप्रत्ययनेव बुद्धिः ॥ 

कुछ आलोचक कालिदास के कवित्वमे यहु आरोप ल्गतेर्हैँ किवे 
समस्या तो उभारते है छेकिन समाधान प्रस्तुत नहीं करते । यह उन आलोचक 
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की अल्पदष्टिता से मौर कुछ नहीं ! कालिदास की रचनाबों में सवत्र समस्या 
के साथ समाधानभी दिये हए हैँ । जरूरत है उनको समञ्च पानेकी दृष्टि 
का ¦ मानव के मन मे उठ सकने वाङ भावों की चिरन्तनता एवं उहापोह को 
वे इस प्रकार वर्णन करते टै- 

क्व कार्यं शक्षलक्षणः क्व च कुलं भूयोऽपि दवुद्येत सा 

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 

कि वक्ष्यन्त्यकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुृरुभा 

चेतः स्वास्थ्यमुवैहि का खल युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ 

यह श्रेय कालिदास को ही जाता है कि संस्छृत-सारहित्य विरवसाहित्य मे 

उच्चतम स्थान पाया हुजा है । 


कालिदास की कृतियां 


सेतो कालिदास की रचनाएं बहुत-सी हैँ । जेसे- ऋतुसंहार, कुमार 

संभव, रधुवंश, मेघदूत, भुत्तबोध ( छन्दोग्रन्य } ्युद्खारतिकक, नोदय, नव~ 
रतभाला, घटकर्परकाग्य, पुष्पवाणविरास, चिदुगमन चन्द्रिका, ज्योतिविदाभरण 
( ज्योतिषग्रन्य ). कुन्तेरवरदीत्य, अम्बास्तव, कल्याणस्तवः काटीस्तोत्र, काव्य 
नाटकालङ्धारः; गङ्काष्टक, चण्डिकादण्डक स्तोत्र, चर्चास्तव, दुर्घंटकाव्य, मकर 
न्दस्तव, मङ्खलाष्टक, महापदयाष्टक, रत्नकोश, राक्षसकाव्य, लक्ष्मीस्तव, रघु- 
स्तव, विद्रद्धिनोदकाय्य, ब्न्दावनकाव्य, वैद्यमनोरमा, शुदधचन्द्रिका, शृङ्गार 
रसाष्टक, भ्पुङ्गारसार काव्य, इयामलादण्डक, सेतुबन्ध, माटविकाऽग्निमित्र+ 
विक्रमोर्वशीय एवं अभिज्ञानशाकृन्तर आदि । परन्तु रचनाञेरी की विभिन्नता 
के कारण आलोचकों ने इनमे से कछ को ही स्वंस्म्मत से कालिदास की कृति 
माना है । सर्वंस्म्मतसे जो रचनां कालिदास की मानीजावचुकीर्टैवे है-- 
(१) ऋतुसंहार, ( २ ) कुमारसंभव, । ३ ) रघुवंश, ( ४ ) मालविकाऽग्नि- 
मित्र, ( ५) विक्रमोवशीय, ( ६) अभिज्ञानशाकुन्तल तथा मेघदूत । 

अब हम इन प्रसिद्ध कृतियो के सम्बन्ध मे संक्षिप्त परिचय देते है-- 

(१) ॑ ऋतुसंहार प्रस्तुत रचना कालिदास की प्राथमिक मानी जाती 
है क्योकि इसमे वैसी प्रौढि नहीं पायी जाती जैसी कवि की अन्य कृत्ियों मैः 
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दृष्टिगोचर होती है । इसमे अये पद्य अन्यत्र कहीं लक्षणादिग्रन्थों मे उदाहरण 
के तौर पर नहं पाये जाते ओर मल्लिनाथ ने इस पर टीका भी नहीं छिल्ली है 
इसीलिए पहले कुछ विद्वान्‌ इसको म्रहमाकवि कौ रचना नहीं मानते थे, परन्तु 
कतिपय सूक्ष्म प्रमाणो के मिलने पर पुनः इसे उनकी कृति मान च्या गया 
है । इसमें प्रीष्मसे टेकर वसन्त तके षद्‌ ऋतुओं का वडा ही मनोरम 
चित्रण छः सर्गो मे किया यया है। इसमे १४४ पद्य है । 

( २) कूमारसंभव :--१७ सर्गो का यह महाकाव्य महाकवि की दुसरी 
रचना मानी जाती है । इमे कार्तिकेय का जन्म एवं उनके चरित्र का वणन 
ही प्रधान विषय दहै । इममे प्रथम सगं से केकर सप्तम सगं तक क्रमशः हिमालय 
पर्वत का वणेन एवं पावती का जन्म, तारकासुर की उच्छह्कुलता, उशके वध के 
किए क्चिवजी के गौर पुत्र हेतु तपस्यामे लीन किवजी के तपोभङ्मके लिए 
देवताओंके द्वारा कामदेव को शिवजी के पास भेजना, उनके तृतीयनेत्रसे 
उत्पन्न अग्निक द्वारा कामदाहु, काम की पत्नी रतिका विाप, रति को, 
सान्त्वना देना, पावती की तपश्चर्या गौर उनका शिवजी से विवाह वणित है । 
अष्टम सेमे ज्जिव ओर पावती के काम-केलि का वर्णन दै । महामहोपाध्याय 
मल्लिनाथजी की टीका यहीं तक उपक्ब्धहै, अर्वाचीन विदान्‌ इसीलिए 
नवम सगंसे लेकर अन्ततक के सर्गोकी जलीमें काक्दिपस् कीञ्चलीसे 
भिन्नताहोनेके कारणभी “अष्टमः सगं ठककोही कालिदास की रचना 
मानते हु । परन्तु यह महाकाव्य है ओर उसका लक्षण रहै कि 'सर्गाऽष्टाधिका 
इह' अर्थात्‌ महाकाव्यं को आठ सर्गो से अधिक होना चाहिए ! साथःही आठ 
सगे तक केवल कामकेलि काव्णंन है जो कार्तिकेय के जन्म की भूमिका मात्र , 
है । यदि इते आठसर्गोकाही मानाजयेतौ कूमारसंभव' यहु नाम भी युक्ति- 
संगत नहीं हो पायेगा । भतः इसे काकल्दासकीही रचना मान लीजिए, या 
आठ सर्यो तक की रचना महाक्विने की ओौर नवम से सत्रहुवें सगं तक की 
किसी परवर्ती कविने की होगी, एेसा मानना चाहिए 1 

( ३) रघुवंश :-१९ सर्गो का यह महाकाव्य है। इसमें दिलीपसे केकर 
अग्तिवणं तक के सूर्ेवंशके राजाओंके चरित्र का वर्णेन बड़ही प्रौढ एवं 
भनोरमदढंगसेक्ियाग्याहै। भारतीय संस्कृति का लोकोत्तर चित्रण इसमें 
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है । किवदन्ती है कि इसके पचम सगं मे सरस्वती का बीजमन्व है एवं इस 
सं के अन्तिम १३ श्लोकों की रचना स्वयं सरस्वती ने की है । कान्तासभ्मित 
उपदेश्च का यहु अनूठा उदाहरण है । 

( ४ ) मारविकाग्िमित्र :-र्पाच अङ्कु का यह्‌ सूयक, सूपकरचनामे 
महाकवि कौ प्रथम कति दै । इसमें तात्कालिक विदिश्लाधिप राजा अग्निभित्र 
एवं मालविका के उक्छृष्ट प्रेम का वणेन बड़ ही ममेस्पर्शी ढंग से किया गया है । 

( ५.) विक्रमोवंशीय :-यह पाच अद्ध कात्रोटक है । इसमे महाभारत 
की कथा के आघार पर पुरूरवा ओौर उवंशी के प्रेमका वर्णन है! इसमे विग्र 
लम्भश्यु्खार का मनोरमदंगसे वणेन कर शन विना विप्रलम्भेन संभोगः 
पष्टिमदनुते" वाटे सिद्धान्त को महाकवि ने मौर भी पृष्ट किया हं । महाकवि 
ते अपने आश्रयदाता का संकेत इसके नामकरणसे कियाहै। 

( ६ ) अभिन्नानशाक्‌ न्तल :-यह संस्कृत साहित्य मे ही नहीं अपितु 
विद्वसाहित्य मे अद्वितीय नाटक है । इसमे सात अद्ध है! इमे महाभारत के 
कथानक के आधारपर चन्दरवंशी महाराज दुष्यन्त भौर शकून्तला के प्रेम का 
वर्णन है । कहा जाता है कि विद्वसाहित्य मे कालिदास अद्वितीय ह भौर 
उनकी रचनाओं मे शाकून्तल उक्कृष्ट है गौर इसमे भी चौथा अङ्कु उक्ृष्ट हे 
जौर उस अङ्कु में निम्नलिखित चौथा इलोक हृदयस्पर्शी है, जौ वास्तविक हैः 
ओौर सहूदय-संवे्य है । जैसे -- 

यास्यत्यद्य शकृन्तरेति हृदयं संरिरुष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठस्तम्थित-बाष्प-वृत्ति-कलृषश्चिन्ताज डं दशनम्‌ । 
वैक्छव्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विर्लेषदुखैनंवैः ॥ 

अर्थात्‌ ( कण्व कह रहे हैँ ) आज शकुन्तला ( अपने पति-गृह्‌ ) चरी 
जायगी यह सोचकर ही उक्कण्ठाके कारण मेरा हृदय भरा-सा जा रहारहै, 
गला रधा-साजा रहा है ओर आंसुओं से परिप्लृत खो से देखा नहीं जाता । 
स्नेह के कारण ( धर्मुत्री के किए) यदि मूज्ञ जैसे वनवासीको भी इतनी 
विकल्ता है तो फिर भला जो गृहस्थ अपनी भौरस पुत्री को विदा करता होया 


उसे कितना कष्ट होता होगा । संभवतः कालिदास कोटेसीरहीः रचनाको 
देखकर पाश्चात्य कवि गेटे ने कहा था- | 
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वासन्तं कसुमं फं च युगपद्ुग्रीष्मस्य सर्वं च यद्‌ । 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ ॥ 
एकीभतमभरूतपूवैमथवा स्वर्छोकभूलोकयो- 
रेश्वयं यदि वाञ्छसि प्रियसखे ! शाकृन्तरं सेग्यताम्‌ ॥ | 
इसमें काछदास ने आयंनारी के पातित्रत्य को विरहाग्नि मे तपाकर कृन्दन-सा 
चमकराकर उसको महत्ता का चूडान्त निदशंन कियादहै। 
मेधदूत 
काव्यदो प्रकारका होता है-(१) महाकाग्य, { २) खण्डकाव्य । 
महाकाव्य एक विस्तृत-प्रवंधकाव्य होता है, जैसे रघुवंश, कुमारसंभव आदि । 
खण्डकाव्य, इसमे पूणं जीवन वृत्तान्त नहीं होता अपितु जीवनके एक भाग 
कावणैनहोतादै। प्रकृति में मेषदूत र्वसाही एकं खण्डकाव्यहै इसे लोग 
श्गीतिकाग्यः भी कहते है । 
यह्‌ संस्कृत साहित्य के गीतिकग्यों मे सर्व॑प्रथम भगिना जाने वाला है। 
कला का चरमपरिपाक, कल्पना को ऊंची उड़ान, परिष्कृत भधुरिमामयी सरस 
भाषा, विषय कौ अक्षुण्णगति एवं छन्द की एकतानताका जो समन्वय 
काक्दास को इस कृतिम पराया जाताहै व॑स्ा संसार में अन्यत्र मिलना दुभ 
क्या असंभव ही है । इसका वण्यं विषय अत्यन्त मर्म॑स्पर्शीहै। इसमेदो भाग 
है, पूवं एवं उत्तर । 
कोई यक्ष अपनी नवोढा प्रिया के प्रणयपा मे उलञ्जकर अपने कर्तव्य में 
भ्रमाद कर जाता है, अतः स्वामी कुबेरकेकोपका भाजनही नहींशापक्ता 
पात्र भी बनजाताहै। इस तरह वह यक्ष प्रभु कुबेरके शाप से अपनी भूमि 
अखकापुरी से निर्वासित होकर एक वषं के लिए रामगिरि-परवंत पर रहता है । 
भूवेमेष मे इसी यक्ष की करुण कहानी है । | 
पवेमेध :--गपनी प्राणेडवरी के विरह मे कृद, कामुक वह यक्ष गाषाढ़ 
मासकेप्रारम्भमें मेव को देखकर जड-चेतनके विवेक से शून्य-सा होकर 
उससे अपनी प्रिया के पास संदेशले जनेके किए कहता है । परे मेष की 
भ्रंसा करता है, अलकापुरी जानेके लिए उसे रास्तेमें कहुँ-कहां जाना 
दधोगा, इन सबका वर्णन पूरव॑मेष मे जिस ठंगसेक्याहै वैसातो कोई भौ कवि 
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जाज तक नहीं कर सका । अल्कापुरी के रास्तेमें मेवको कहीं तो भोली-भाली 
ग्रामीण युवत्तियों कौ मनन्दभरी कटाक्षरहित आशान्वित ओरखे पीयेगी तो कहीं 
वहु अपने गर्जन से आकाश में उडतौ बलाकाओं को गिनती इई सिदधवनिताओं 
को डराकर उनके द्वारा अपने प्रियो का आलिङ्कन करवाकर उनके धन्यवादः 
का पात्र बनेगा। भगे वहु उज्जयिनी में महाकाठेड्वर का दर्शि करेगा एवं 
अपनी विच्युत के द्वारा अभिषारिकाभोंको केवल मागं ही दिखयेगा--गरजकर 
उन्हे उरयेगा नहीं । इतके बाद ज्ञातास्वाद रसिक की तरह वह मेष विदृत- 
जघना नायिका के समान गम्भीरा नदी का रसास्वाद करेगा । इस प्रकार वहु 
ब्रह्मावते, करौ चपवंत आदि मार्गो का अतिक्रमण कर अलकां पहचेगा। 


उत्तरमेघ :--मेष उस अलका मे पहूचेगा जहाँ की ल्डकियां रत्नो को 
चूर मे छिपा-छिषाकर आंखमिचौनी खेला करती है, जहा की कापिनिर्यां अपने 
को विवस्त्राहोती देखकर रुज्जा से चरुणंमुष्टियों से मणिदीपोंको वुज्ञानातो 
चाहती है पर बुञ्ञा नहीं पातीं मौर जहाँ के राजमार्ग प्रातःकाल अभिसारिका 
के कानोंसे भिरे कनक-कमल धगेके टूट जानेस बिखरी हू मारएं ओर 
पैरोसे कुचले हए मन्दार पुष्पोके वारा उनके अभिसरण की सुचना देते हैँ । 
तदनन्तर यक्ष, मेघ से अपने निवासि स्थान का सरस एवं विलासपुणं वणन 
करता है तथा तन्वी अपनी त्रियाकी जो स्त्रियों के सम्बन्धे विधाता की 
सर्वप्रथम सृष्टि है विरहविदग्ध क्लान्तद्शा का बड़ाही हृदयस्पर्शी वर्णेन करता 
है । अन्त में यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के किए वह सन्देश कहता है जिससे 
सहूदयों का हदय करुणा एवं भानन्द के अपारसागरमें निमग्न हौ जाताहै, 
जिसमे कालिदास ने अपनेप्रेमी की भवनाको भरदियाहै। 


मेघदूत का उदुगम 


कालिदास की कृतियों के परसिद्ध टीकाकार महामहोपाध्याय मत्लिनाथजी 
ने मेघदूत का उपजीव्य रामायण मानारहै सीतां प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं 
मनसि निघाय मेघदरुत-संदेशं कविः कतवा्ित्याहुः अर्थात्‌ कालिदास ने 
वाल्मीकि-रामायण मे भगवान्‌ रामचन्द्र ने सीताजीके लिए हनूमान्‌ कोजो 
संदेश दिया था उसी को मन मे रखकर "मेघदूत" इस गीतिकाव्य की रचना 
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की । मेघदूत में आये 'जनकतनया-स्नान-पुण्योदकेषु" ^रधुपतिपदैरद्धतं 
मेखलासु "दशमुखभृजोच्छवासितप्रस्थसन्धेः' एवं “इत्याख्याते पवनतनयं 
मैथिलीवोन्मुखी सा" इत्यादि पद्यांश महामहोपाध्याय की शक्ति को ओौर प्रबल 
बनाते ह । मेघदूत के कथानक का उद्गम संभवतः ब्रह्मवंवर्तपुराण का वह्‌ 
स्थल है जरह "भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से आषाढ कुष्ण पक्ष कौ शोभिनी" 
मामक एकादशी के माहात्म्य को कहा है ।' माहात्म्य इस प्रकार है- 

'अलकाऽधिपतिर्नाम्ना कुवेरः शिवपुजकः । 

तस्यासीत्‌ पृष्पबटुको दहैममारखीति नामतः ॥ 

तस्य पत्नी सुशूपाऽऽसीद्िशारक्षीति नामतः । 

स॒ तस्यां स्तेहसंयुक्तः कामपाशवश्चंगतः ॥ 

मानसात्‌ पृष्पनिचयमानीय स्वगृहे स्थितः 

पत्नीप्रेमसमायुक्तो न कुबेराल्यं गतः।+ 

कुवेरो देवसदने करोति शिवपूजनम्‌ । 

मध्याह्वसमये राजन्‌ पुष्पाणि प्रसमीक्षते॥ 

हेममाटी स्वभवने रमते कान्तया सह्‌ । 

यक्षराट्‌ . प्रत्युवाचाऽथ कााऽतिक्रमकोपितः।+ 

कस्मान्नायाति भो यक्षा, हैममाखी दुरात्मवान्‌ । 

निश्चयः क्रियतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः॥। 

यक्षा ऊचुः 

"वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया वरप । 

तेषां वाक्यं समाकर्ण्य कुबेरः कोपपूरितः ॥ 

माह्वयामास तं तूर्णं बटुकं हेममालिनम्‌ 

ज्ञात्वा कालाऽत्ययं सोऽपि भयन्याकूलरोचनः ॥ 

आजगाम नमस्कृत्य कुबेरस्याऽग्रतः स्थितः । 

तं दृष्ट्वा धनदः कृद्धः कोपसंरक्तलोचनः ॥ 

प्रत्युवाच रुषाविष्टः कोपाद्धिस्फुरिताऽधरः । 

कुबेर उवाच 
रेपाप! दुष्ट ! दुवुंत्त ! तवान्देवहेनम्‌ ॥ 
मतो भव दिवत्रयुक्तो वियुक्तः कान्तया सह्‌ । 
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अस्मास्स्यानादपक्वस्तो गच्छस्यानमथाऽघमम्‌ ॥ 
इत्युक्ते वचने तेन तस्मात्‌ स्थानात्‌ पपात सः । 

अर्थात्‌ “अलका के स्वामी यक्षराज कुबेर शिवजी के भक्त थे । वे प्रतिदिन 
भगवान्‌ शिव की पूजा करते ये 1 पूजा के लिए फूल तोड़कर लने वाला कुबेर 
का अनुचर 'हेममाली' नाम काथा। उसकी पनी अत्यन्त सुन्दर रूप वाली 
पविशालान्षी' नामकी थी! एक दिन हेममाखी मानसरोवर से एर तोड़कर 
कुबेर के यह न पहुं्ाकर अपने घर ही सपनी त्रिया के पास रह यवा 1 उधर 
दोपहर मे शिवजी कौ पूजा प्र बैठे कुबेर फूल करी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
समय के बीत जाने परङ्गद्ध होकर उन्होने दुसरे सेवकों से जब पूरा कि 
श्ेममाटी क्यों नहीं भाया, पता ल्गाबो ?* तो यक्षो ने कहा कि वहु नपने 
चर अपनीः प्रिया के साथ विहार कर रहा है" । इसे सुनकर कुबेर आाग-बदुला 
हो गये भौर तुरन्त यक्ष को बुरुवाया । यक्ष ने भी कुबेर की बुराहट ज्र सुनी 
तब उसे अपना कायं स्मरण आया फिर क्या? डर के मारे वहु थरयराताहुजा 
कुबेर के सामने प्रणाम कर एवं हाय जोड़कर खड़ा हुआ 1 तब कुबेर ने यह्‌ 
कहकर कि तुमने जिस त्रिया के प्रणय~पाश्च मे माबद्ध होकर देवता का निरा- 
दर कियाहै, उस प्रियास एक वषं के किए वियुक्त हौ जाओ एवं हमारे इस 
अल्कापुरी से गिर कर नीचे के लोक मे जाथ ॥' कुबेर के एेसा शाप देने पर 
बहु यक्ष वहं से गिर पड़ा । मेघदूत के कथानक का मूर तो यहहैरेषा कहा 
जा सकता है । परन्तु कालिदास ने अपनो कल्पना-प्रसूत सृष्टि-नैपुण्यसे जो 
कठेवर इसे प्रदान किया है उसके कारण कवि की यह्‌ कति मौच्कि हो मयी है, 
यह कहने से हम नहीं चूक सकते । 

मेघदूत का वैशिष्ट्य -कल्पना का विवि विलास, भावो की कोमल 
व्यञ्जना तथा माधुयं के सतत प्रवाह का अनुपम समन्वय होने के कारण मेष- 
दूत ने, महाकवि को, जो प्रतिष्टा रघुवंश एवं कुमारसंभव से भिली, उसमे चार- 
चाँद लगा दिया । मेघदूत वस्तुतः विरह्‌-पीडित मानव का सम्पूरणं अन्तर्जगत्‌ आसा 
होया निराशा, हषं हो या विषाद सब भावों को हमारे सामने खड़ा करदेता है । 
मेषदूत के प्रतिरलोक के हर एक शब्द मे विरह्‌-पीडित हृदय की कसक भौर 
सूकषम धड़कन सुनाई देती है । कवि ने उसके उपयुक्त मन्दाक्रान्ता छन्द का 
न्नी उपयोग किया है \ साहित्यदर्षणकार विङवनाथ ने- 
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"निसृष्टार्थी मितार्थश्च तथा सन्देशहारकः । 
कायेप्रेष्यस्त्रिधा दूतो दूत्यश्चापि तथाविधाः 11. (२३-५८) 
यह्‌ लिखकर दूतके तीन भेद सानेर्है-(१) निसृष्टाथं, (२) निता्थं, 
( ३ ) सन्देशहारक ! अब हम तीनों का संक्षि विवरण प्रस्तुत कर रहे 
( १) निसृष्टाथं --विरवनाथ ने इसके सम्बन्ध मे लिखा है-- 
"उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ । 
सुरिरष्टं कुरूते कायं निसृष्टाथेस्तु स स्मृतः ॥* 
अर्थात्‌ नियृष्टाथं दूत वहु दहै जो दोनो-( ३-५९ ) पक्षों (जिसने भेजा एवं 
जिसके पास भेजा } के भावों को जानकर स्वयं संन्देर कह ओर पूछे जाने पर 
वैसा ही उपयुक्त उत्तरभीदे ओर कायं को सफल करे । 
(२) निताथे--"मितायेभासी कायस्य सिद्धकारी मितारथंकः' (साहित्य 


दर्पण, ३-६०) अर्थात्‌-जो दूत कम बोलकर कायं सिद्ध कर दे उसे मितां 
भाषी कहते हैँ ¦ 


( ३ ) सन्देशहारक--'सन्देशहारक' वह दूत है जौ भेजने वाले व्यक्ति 


केद्वारा जितनाही कहा जाय उसी वाक्य को वहु वहाँ कहै । जसा कि विइव- 
नाथ लिखते है-- 


'यावद्भाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः' ॥ ( सा० द०, २-७० ) 
वाल्मीकि-रामायण में रामके सन्देशको सीताके पास पहुंचाने वलेश्री 
हनुमान्‌ जी ननिसृष्टार्थं' दूतर्है, इसी प्रकार श्रीमदूभागवतमें रविमिणी के 
संदेश को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास पहुंचाने वाटे ब्राह्मण भी निसृष्टाथं दूत है । 


जर्भिज्ञान शाकुम्तल का 'मिश्वकेशीः मिता्थंद्ती है । मार्तीमाधव में नन्दन 
से भेजा गया पुरुष “सन्देशहारक' दूत है । 


प्रकृत प्रबन्ध में महाकवि ने मेव का ठेसा चित्रण कियाहै कि वह्‌ उपयुक्त 
तीनो दूतो मेसेकिसीमे भी अन्तर्भूत नहीं हो सकता । क्योकि सन्देश पहुंचाने 
वाले दूत के लिए चहि वहु जिसश्रेणी कां दूत हो चेतन होना आवश्यक दहै। 
मन्यथा वहु वक्ताके भाव को कंसे समज सकता है । प्रस्तुत काव्यका दूततो 
धूमज्योतिः सकलिलमस्तां सन्निपातः क्व मेघः" है। परन्तु यहाँ यह्‌ ध्यानं 
रखना चाहिए कि साधारण ग्यक्ति प्रायः ( सन्देशहारक ) अ्थिधाढृत्तिसे 
अपने अभिप्राय का प्रतिपादन कर अपना पिड छुडाकठेतारहै, ववं पध्यय प्रतिभा 
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वाला ( मित्थं ) “लक्षणादृत्ति' के हारा अपने भावोंको लक्षित कराकर 
कायेनिष्पन्न करता है । परन्तु अदुभृत प्रतिभा-सम्पन्न परिपक्व विचारवाल्ा 


( निचष्टायं } दत, लक्षणा से भौ ऊपर उठकर व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा अयते 
वक्तव्य को अभिव्यक्त करता है। 


प्रकृत में महाकवि कालिदास ध्वनिकदि हैँ । व्यङ्चप्रघानवाक्य ही ध्वनि 
कह्लाता है । महाकवि नै इसीलिए प्रस्तुत रचनामे व्यञ्जनाघ्त्तिके द्वारा 
संदेश अभिव्यक्त कराकर अपनी अद्भुत कल्पना का चमत्कार दिखलाया है । 
मेघदूत की अमरवाणी 
(१) भेषालोके भवति दुखिनोऽप्यन्यथावृत्तिचतेतः 
कण्ठाऽऽरलेष-प्रणयिनि जने कि पुनहुँरसंस्ये' ? [ १-३ ] 
(२) कमार्ता हि भरकृति-कृपणार्चेतनाञ्चेतनेषु । [ १-५ | 
( ३ ) याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाऽधमे कन्धक्तामा। [ १-६ | 
( ४ ) आशाबन्धः कुसुमसद्शं प्रायशो ह्यङ्खनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि" । [ १-१० ] 
(५) न क्षद्रोऽपि प्रथमसृूकृताऽेक्षया संश्रयाय 
 श्राप्ते मित्रे भवति विमुखः क्रि पुनयैस्तथोच्चैः' । [ १-१७ ] 
( ६ ) रिक्तः सर्वो भवति हि ल्घुः पूर्णता गौरवाय" 1 [ १-२० 1 
( ७ ) स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विध्रमो हि प्रियेषु" । [ १-२८ ] 
( ८ ) मन्दायन्ते न॒ खलु सृहूदामभ्युपेताऽथंकृत्या' । [ १-३८ ] 
(८ ९ ) (ज्ञातताऽऽस्वादो विद़ृतजघनां को विहातुं समथंः* । [ १-४१ ] 
( १० ) “जापन्नातिप्र्ञमनफलाः सम्पदो ह्य ततमानामू । [ १-५३ ] 
(११) किवान स्युः परिभवपदं निष्फलाऽऽरम्भयत्नाः' । [ १-५४ ] 
( १२ ) पूर्याऽपाये न खलु कमं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌” । [ २-१९ ] 
( १३ ) श्रायः सर्वो भवति करणाढृत्तिराद्रहन्तरात्मा' । [ २-३२ ] 
( १४ ) कान्तोदान्तः सुहृदुपगतः सद्कमात्किञ्िदूनः' । [ २-३९ ] 
( १५ ) "कस्याऽत्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । [ २-४८ | 
( १६ ) स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराक्शीभवन्ति'। [ २-५१ ] ` 
( १७ ) प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्िताऽ्यं-क्रियैव । [ २-५३ ] 








( ३६ ) 


आभार 


रचना मे उन व्यक्तियों के प्रति जिनसे ठकेलक लाभान्वित होता है ठे के 


माध्यम से आभार प्रद्ेन एक प्रथा है जिसकार्मै निर्वाह कर रहाहंनहींतो 


परम पूज्य गुरुवर पंर श्री कीतर्यानन्दज्ञाजी ( न्याय प्रवक्ता का० ह° विभ. 
वि० ) केक्किएुभीमेरे पास कोई एधा शब्द हो सकेगा जिसङे माध्यम 
उनका आभार व्यक्त कर सक्‌ { सच्ची कृतन्नता तो हृदय पे होती हैँ । मेघदूतः 
को इस इन्दुकलाटीकामे जो कुछ भी किख सका हू वह सव पूज्य गुरुजी के | 
कारण ही । अतः श्रौ चरणमें शतकोटि प्रणाम करता हुआ आशा करता ह 
कि अगे भी इसी प्रकार आपके वात्सल्य की सुखद छाया हमे मिलती रहेगी । 

अग्रज स्प प श्री हरेकान्त जी भिध्काभी मँ परम आभारी हू" जिनके: 
युन्दर्‌ पथ-पद्यनके कारणही मै इस टीकाको पूणं करसक्राहूः। सतीथ्यं 
भरी वौआनन्द जी.क्ञा एवं श्री राधारमण ठाकर जी का भी उप्त ह । भतः | 
हृदय से आभारी हू 1 एवं जिनके वस्तुतत्वनिर्देशन एवं सदुल्साहुवद्धन के कारण ` 
ही यह टीका सम्पूर्णं हो सको ओर जिनके अमोघ आशीर्वाद कामैः आजीवनः 
मरभिलाषी हूः उन पूज्य गुहचरण पं० श्री रतिनाथ ज्ञा ( रीडर का० हि० वि० 
वि ) के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के अतिरिक्त मै क्या निवेदन कर सकता ह ?. 

अन्तमं प्रकाशक महोदय का भी भाभारी हुः जिनके सदुत्साहुपु्णं 
प्ररणाकेकारणही, मै सरस्वती की इस उपा्तनां मे लग सका ह । यद्यपि. 
मेषदुत की अन्य बहुत-सी टीकाएं उपलब्ध हँ परन्तु मैने अपनी इस टीका , 
उन सब अभावों की पूति का प्रयास क्रिया है जिनका अन्य टीकाओं मे अभाव 


रहाहै या कठिनाई रही है । टीका के शब्द प्रायः सरक है, अतः यदि इसके 


माध्यम से छात्रगण थोड़ाभी राभान्वित हो सकेंगे तो मै अपने परिश्रम को | 
सफल समर्लुगा । उस टीका मे कतिपय अन्य टीका एवं ठेतिहासिक प्रथो कौ | 
सहायता मून्ञे छेनी पड़ी है, अतः उन सव के प्रतिम हृदयसे आभारी ह॒ । ` 

प्रकाशन कौभ्ूसेयामेरे मतत्िश्नमसे यदि टीकामें किसी प्रकारकी 


नुटि रह गई हो तो--इस रीति से क्षमा करेगे । 

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, 

हसन्ति दुजंनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
प्राम~अलगपुरा, पो०~रतुपाड (ताजपुर) विनीत 
भनु ०-कंज्ञारपुर, जि०-मधुबनी (विहार) -वे्यनाथ ज्ञा 
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अध पूर्वमेघः 
किचित्‌ कन्ता-विरहगुरणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः 
शपेनास्तङ्कमिंतमहिमा बषंभोग्येण भर्तुः \ 
यक्षङ्चक्र जनक-तनय-स्नान-पुण्योदकेषु 
स्निगधच्छायातरुषु वर्सति रामगिर्याधसनेषु 1! १ । 
अन्वयः स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा वषंभोग्येण भतुः शापेन 


अस्त ङ्गमितमहिमा कश्चित्‌ यक्षः जनक-तनया-स्नानयुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया- 
तरुषु रामगियशिमेषु वसति चक्रे | 


ठथाडया -स्वाधिकारात्‌ = निजकतंव्यात्‌, प्रमत्तः=असावधानः, कान्ता 
विरहृगुदणा = परेयसीवियोगदुःसहेन, वषेभोग्येण = संवत्स रयाप्येण, भत; = 
स्वामिनः कुबेरस्येति यावत्‌, शापेन = दुरेषणया, अस्तङ्खमितमहिमा = अक्षम- 
महत्वः, कश्चित्‌ == अकथ्यनामा, यक्षः गुह्यकः, जनकतनयास्नानयुण्योदकेषु = ` 
सीतामज्जनपूतजलेषु, स्निगधच्छायातर्षु = सन्द्रच्छायाड़क्षेषु, रामगिर्याश्रमेषु= 
रामगिरिनामकपर्वंताश्वमेषु, वस्ति == वासं, चक्रं = चकार । 

शब्दं: -स्वाधिकारात्‌=अपने कत्य से, प्रमत्तः असावधान, कान्ता 
विरहयुख्णा प्रेयसी के वियोग से दुःसह, वषभोम्येण = ( एक) वषं तक भोगे 
जने वाले, भतुंः == मालिक (कुबेर) के, शापेन = शापसे, अस्तंगमितमहिमा == 
जिसकी महिमा मलिन ( मसमथं } बना दी मयी है, यक्षः = गृह्यक ““एक 





२ मेघदूतम्‌ 


देबयोनि विशेष," जनकतनयास्नानपुष्योदकेषु सीता जी के स्नान करनेके 
कारण पवित्रहो गया है जरु जहां का, स्निश्धच्छायातरुषु = धने छाया वाके 
वृक्ष ह जहाँ पर, (रेपे) रामगिर्याश्रमेषु-=रामभिरि नामक पर्व॑त के आश्वमों 
मे वसत्ति = अपना निवास, चक्क == बनाया | 


भावार्थः स्वकरतंव्ये असावधानः करिचदज्ञातनामधेयो यक्षः, स्वामिनः 
कुबेरस्य प्रियावियोगष्पैकवर्ष॑भोग्यात्‌ शापात्‌, (तमधिशप्तसमयमति वाहयितुम्‌) 
गहनच्छापायुक्तगरक्षेषु “रमगिरि'” पर्वतकुटीरेष्‌ स्वनिवासं कृतवान्‌ । 

हिस्दी--अपने कतव्य मँ असावधानी करने वाक्ते, ( अत एव ) अपनी 
प्रियतमा के वियोग के कारण दुःसह एवं एक वषं तक भोगे जने दले स्वामी 
कुबेरके शापसे असमर्थं महिमावे, किसी यक्ष ने, “रामभिरि'" नामक पवत 
के आश्र मोम अपना निवासस्थान बनाया । 


समासः-कान्ताविरहगृुरुणा = कान्तायाः विरहः कान्ताविरहः 
( ष० तत्‌० ) कन्ताविर्हेण गुरः (तु° तत्‌० } कान्ताविरहुगुरुस्तेत 
कान्ताविरहगुरुणा । स्वाधिकारात्‌ == स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः (ष तत्‌ °) 
अथवा स्वः अधिकारः = स्वाधिकारः ( कर्मधारय } ¦ अस्तंगमितमहिमा = 
अस्तंगमितो महिमा यस्य ( बहुत्रीहि ) स अस्तंगमितमहिमा । वर्षभोग्येण = 
वर्षं भोग्यः वषंमोर्यः, यर्हां पर वषं के आगे जो द्वितीया विभक्ति है 
वह “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे च इस सूत्र से विहित है; पडइचातु 
““अत्यस्तसंयोगे च" इस सूत्र से समासत किया गया है । जनकतनयायाः 
स्नानं == जनकतनयास्नानम्‌ { ष० तत्‌ ° ) जनकतनयास्नानैः पुण्यानि उदकानि 
येषु ( बहुव्री ) जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु । स्निग्धच्छायातरुषु = स्निग्धा च 
सा छाया स्निग्धच्छाया (कर्मधारय), यहाँ पर “पुंवतुकर्म॑धारयजाती यदेशीयेषु'* 
इस .सूतवर से ““स्निर्धा"” इस स्तरीवाचक शब्दको पुंवद्भाव होकर स्निग्ध एेषा 
खूप बना; पश्चात्‌ तुमादि करके स्निग्धच्छाया टेषा प्रयोग बनाया जाता है । 
सितिगच्छाया प्रधानास्तरबो येषु स्निग्धच्छायातषश्षुयहाँ प्र ““श्ाकपाथिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदलोपश्च इस वातिक ते 'श्रधान इस मध्यम पदकारोप 


कर समास किया गयादै। 
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कोशः--प्रमादोऽनवधानता इत्यमरः । गुरुस्तु गीष्पते श्रेष्ठे गुरौ पितरि 
दुभेरे इति शब्दाणंवः । शापाक्रोशौ दुरेषणा इत्यमरः । विद्याधरोऽप्परोयक्षरक्लो- 
गन्धवंकिन्नराः इत्यमरः । वत्सरे वषेमस्त्रियापू्‌ इत्यमरः । स्निं तु मसृणे 
सान्द्रे इति शब्दाणेवः । छाया वृक्षो नमेरुः स्यात्‌ । 


टिप्पणी- स्वाधिकारात्‌--अधिक्रियते अस्मित्िति अधिकारः, यह पर 
“भधि" उपसगे पुवंक कृ" धातु से अधिकरण में हलश्च" ( पा० अ० २।३।१ ) 
सूत्र से धन्‌ प्रत्यय होकर *अधिकारः' यहं शब्द निष्पन्न हुआ है । सस्वाधि- 
कारात्‌" यर्हा जो पचमी विभक्तिञआयीदहै, वह श्रमत्तःः इस पद का योग 
रहने के कारण 'जुगप्ा-विराम-प्र मरादाऽथानामुषसंख्यानम्‌' इत वार्तिक से 
अपादान संज्ञा होकर अपादाने पचमी" से पंचमी हुई है । प्रभत्तः-्र'उपसमै 
शूक 'मद्‌ धातु से क्तः प्रत्यय होकर '्रमत्तः' एेसा रूप बना है। 
(प्र +-मद्‌ +-क्त = प्रमत्तः) । वषंभोग्येण-इस पद का विभक्त्यादि विर्टेषण 
तो समास के सन्दर्भंमें ही प्रदर्शित कर दिया गया है, यहाँ पर “भोग्यः इस पद 
के साधुत्व पर थोड़ा विचार कियाजा रहा है-'.भोक्तुं योग्यः" इस विग्रहुमें 
पालन मौर अभ्यवहार ( भक्षण ) इत अथं में स्थित रधादिगणस्य भृज्‌" धातु 
से ऋह रोरण्यत्‌' इस से "यत्‌" प्रत्यय का विधान करके चजोः कुचिण्यतोः' 
इस सूत्रसे जकारको कुत्व गकार होकर गुणादि करके “भोग्य एेसा रूप 
वनता है । इसी धातु से भक्षण अथं मे “भोज्यं भक्षये इससूत्रसे कृत्वका 
अभाव विधान करके ^भोज्य' एषा रूप बनता है । भत्तुः-विभति इति भर्ता 
तस्य भत्तुः, धारण जौर पोषण अथं में विद्यमान (ड) भृन्‌" धातु से श्वुलतुचौः 
इस सूत्र से कर्तामें तुच प्रत्यय होकर भृ" शब्द सिद्ध होता है, उक्त प्रयोग 
उसी शब्द के षष्ठी एकवचन का है । शपिन-- शपनं शापः शष्यते इति शापः 
इन दोनों विग्रहो से आक्रोश अथंमें विद्यमान शप्‌” धातु से भाव मे भवेः 
इस सूत्र से “वम्‌” प्रत्यय हमा है; यहः पर शशाप" शब्दसे हतु में तृतीया 
विभक्ति हितौ" इस सूत्रसे हुई है, क्योकि यक्ष कौ महिमाश्ञापकेकारणही 
भस्तंगत हई थौ । जस्तङ्कमितमहिमा--“भस्तम्‌' यह मान्त अव्यय है । ` 
गमित =मत्य्ंक गम्‌" धातु से हेतुमति च इस सूत्र से "णिच्‌" प्रत्यय होकर 
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शगमि' धातु बना, उसे कृदन्तीय क्तः प्रत्यय होकर "गमितः" एेसा रूप बनता 
है (गम्‌ + णिच्‌ +क्त गमितः) महिमा == महतो भावः इस विग्रह्‌ मे "महत्‌" 
शाब्द ये पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इत सूत्रसे !इमनिच्‌ प्रत्यय होकर महिमा 
ह रञ्द बनादहै। क्विने "अस्तङ्खमित-पहिमा' यहु विज्ञेफणजो यक्षके 
साथ लगाया दै वहु साभिप्राय, क्योकि स्वामीके श्ापके द्वारा यदि उसकी 
महिमा असमथ न बनादीगयी होतीतो वहु अणिमा, महिमा भादि अष्ट 
सिद्धियों के मध्य पांचवीं सिद्धि प्रा्षिः' के द्वारा अथवा अद्दयसरूप होकर 
स्वयं प्रिया से मिल सकता था; अतः कवि ने मेधदूतच्व के निर्काहु के छिए यह 
विशेषण दिया है । रामगिर्याश्रिमेषु--यहां पर बहुवचनान्त प्रयोग को देख 
कर यह्‌ प्रतीत होता है कि यक्त अयनी श्रिया के विरह से इतना खिन्न क्वा 
नव्यवस्थित्तचित्त हो गया थाकरिवह्‌ स्थिर रूपसे किसीएक आश्रमम 
नहीं रह पाता था, अतः एक आश्रम से दूसरे आश्वम में अपना डेरा बदलता 
रहता था । वल्लभदेव भौर मल्छिनाथ के मतानुप्रार चिच्रकृट पर्व॑त ही साम- 
भिरि है। डा० विल्सन के मतानुपार नागपुर से उत्तर रामटेक पर्व॑त ही राम- 
गिरिहै। परन्तु माधूनिक अन्वेषकोंका कहना है कि मध्यप्रदेशमें जो 
"रामगढ पवेत है" जो कि अमरकुटया भस्रकुटके समीप एवं नर्म॑दाका 
उद्गम स्थान ह 'रामगिरि' है । यहु मत युक्ति युक्त भी प्रतीत होता है, क्योकि 
महाक्विने भी अगे चलकर इन दोनों वस्तुओंकी चर्वाकीहै) वर्सात्ति- 
निवास अथं में स्थित "वस" धातुसे "वहिवस्यतिभ्यश्च' इस भौणादिक सूत्रे 
अति" प्रत्यय होने पर वसि रूप बनता ै। चक्रे-( डङृन्‌ = करणे ) 
करण अथं मे वतंमान एवं जिप्तके अन्तमे अकारकी इत्संज्ञाकी मयी है एसे 
छ धातु से परोक्षभूत “किट्‌ ककार आने पर "चक्रेण यहु रूप बनता है। य्ह 
पर्‌ क्रिया का फल कर्ताको प्रप्त होने के कारण एवं घातु के. नित्‌" होने के 
कारण स्वरितनितः कवरंभिप्राये क्रिषाफठे' से अत्मनेषद हु है । मेकदूत 
कौन-सा काव्य माना जाय इपर प्रकार का प्रशन उपस्थित होने पर कुछ विद्वानों 
का कहना है कि भ्रस्तुत काम्य खण्डकाव्य है," इस उक्तिकी पुष्टिम उनका 
परमाणं साहित्यदपेण कौ “खण्डकाव्यं भवेद्‌ कान्यस्यैकदेशानुसारि यतु 
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यह्‌ पङिक्त है । महाकवि ने “वणेन के सौष्ठव"' को महाकास्य का प्रयोजक 
आना है । अतः उनके मतानुयायी विद्रज्जन मेघदूत को महाकाव्य की गणना 
भे रखते हैँ । उक्त म्रन्य गीतिप्रधान होने के कारण पाश्चात्य विद्वान्‌ मैक्डोनल्डने 
इते “गीति काव्य” माना है। मेघडूतः-- "मेष एव दूतः = मेघदूतः" इस 
तरह रूपक समास की यदि विवक्षाकी जायतो यहु पद पुंल्लिङ्ख एवं अभेद 
लक्षणया ब्रन्थवाचक बन जायगा । यदि मेघ एव दूतो यस्मिस्वत्‌ मेघदूतम्‌ 
अर्थात्‌ मेघ ही हो दत जिसमे इस प्रकार अन्यपदं प्रधान बहुव्रीहि समरसकी 
विवक्षाकी जाय तो यह पद नपुंसको जाता! निविघ्नतापूव॑क गन्थकी 
समासतिके लिए ग्रन्थ के आरम्भे, ग्रत्यके मध्यमे एवं म्रन्थ के अन्तमं 
''मङ्खल'' किया जाता है, एेसा शिष्टो का अर्थात्‌ आत पुरुषो का गाचारदहै। 
वहु मङ्गरू तीन प्रकारका होता रहै, जसे कि “आाीनंमस्क्रिया वस्तुनिदेशोऽपि 
तन्मुखम्‌” । अर्थात्‌ (१) आशीर्वादात्मक (२) नमर्क्रियात्मक गौर (३) वस्तु- 
निदेशात्मक, इस प्रकार तीन तरह के मंगल होते ट । प्रस्तुत प्न्य क' अक्षर 
से प्रारम्भटोतादहैनजो कोश के अनुसार वायु, ब्रह्मा गीर सू्यंका वाचकं है 
{मर्ते वेधसि ब्रघ्ने) अतः य्ह भी मंगर किया गया है ठेसा समञ्लना चाहिए । 
यह वस्तु-निदेश्ात्मक मंगर किया गया है। रस प्रस्तुत प्रन्थमे शद्धा 
रसद । श्छुगाररसकेदो भेदहोतेर्है-(१) संयोग ओर (२) विप्रलम्भ । 
विप्रलम्भके भी चार मेद है--(१) पूव॑राग (२) मान (३) प्रवास गौर (४) 
करण । यहु पर यक्षाधिपके शापसे इस अज्ञात नामा यक्षको श्रवास 
भिलारहै, अतः इस काव्ममे प्रवास रूप विग्रलम्भग्यृद्धार है । कश्चित्‌ -- जिस 
कविचक्रचृड(मणि कालिदास के लिए वागधिष्ठात्री देवता वाणी नै स्वयं 
^त्वमेवाहुं' का सुस्पष्ट उद्घोष क्याथा, क्यावे अपने प्रन्थमे उस यक्षका 
नाम नहीं किख सक्ते थे ? पर उन्होने नहीं लिखा, इसका क्याकारण ? इस 
पर विचर करनेसे यही कहा जा सकता है कि धर्मश्षास््रने अभिशप्त व्यक्ति 
कानामलेनेका निषेध किया है । 'भतुराज्ञांन कुवंन्तिये च विश्वासघातकाः । 
तेषां नामापि न ग्राह्यः शास्त्रादौ तु विशेषतः!" इत्यादि । आधुनिक टीकाकार 
तो इसका हेतु यह्‌ प्रस्तुत करते हँ कि काल्पनिक वृत्त वके करव्यो मेनाम 
बतलनि को जरूरत नहीं थी ! 
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नङंकार--(क)-- यहाँ पर ज्ञापके प्रति स्वाधिकारात््रमत्तः' को हेतु 
बताया गया है एवच्च अस्तङ्कमितमहिमाः के प्रति ज्ञाप को हेतुक बताया 
गया है मतः यहं पदाथंहेतुक काव्यकिङ्घ अलङ्कार है । 


(सं) विशेषण यदि साभिप्राय हो तो परिकरंकुर' अलंकार होताहैरेसा 
माकारिकों का सिद्धान्त है । यहाँ "अस्तद्कमितमहिमाः रूप विशेषण साभि- 
प्राय है अतः यहँपरभी परिकिरांकुर अक्ङ्कारहै। 

छन्द -- "मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌" । इस लक्षण के 
अनुसार मेघदूत मेँ मगण (555 }, भगण ( 51 ), नगण ( 1! ), तगणः 
( ॐ। ), तगण ( 551 } मौर दो गुरु ( 55 } होने से मन्दाक्रान्ता छन्द है । यह्‌ 
छन्द समवृत्त है; इसमें चौथे, छठे एवं सातवें अक्षरे पर यति (विश्वाम) होता 
है । जैसा कि- | 

करिचत्का न्ताविर हगुरु णास्वाधि कारात्न मत्तः | । १॥ 

3 ऽ ऽ ऽ |} ।1॥ ऽ ऽ | ऽ ऽ | 5 5 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला- ब्रयुक्तः स कामो 

नोत्वा मासान्‌ कनकवल्य ररि क्त-प्रकोष्ठः । 
आषाढस्य प्रथम-दिवसे मेघभािरष्ट- सात 

बः क्रोडा-परिणतगजपेश्षणीयं ददश्चं।\ २।। 
भन्बयः-- तस्मिन्‌ भद्रौ भवला-विप्रयुक्तः कनकवलयध्रंश.रिक्तः प्रकोष्ठः 


कामी सः कतिचित्‌ भासान्‌ नीत्वा, आषाढस्य प्रथमदिवसे मारिकष्टसानृम्‌ 
वप्रक्रोडा-परिणतगजग्ेक्षणीयम्‌ मेघम्‌ ददश । 


व्याङ्या-तस्मिनु=पर्वोक्ति, अद्रौ=पवेते, रामभिरौ इति यावत्‌, अबलाविश्- 
युक्तः = प्रियाविरहितः, कनक्वलय्रंशरिक्तपरकोषठः-=स्वणकटक-पातशन्य-कक्षा- 
न्तरः, कामीन=कामुकः; कतिचितु=कतिषपयान्‌, मासानु= त्रिशद्दिवससमृहात्मक- 
मासाभिधेयानु, भष्टौमासानित्यथंः, शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरः" इति सप्त- 
चत्वारिशत्तमे (४७) दोक कथयिष्यति, अतः । नीत्वा व्यतीत्य, माषाढस्य= 
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एतन्नामकस्य मासस्य, प्रथमदिवसे=माया ह्व, बआदिरष्टसानुम्‌ = समालिद्धित- 
शङ्खम्‌, व्रक्रीडापरिणतगजप्रक्षणीयम्‌ == उत्वातकेलि- संरुन-ति्यग्दन्त-प्रहार- 
 हस्तिविलोकनीयम्‌ । मेघम्‌ = वारिदम्‌, ददश == अवलोकयामास । 

शब्दाथंः-तस्मिन्‌-उस ( पहले कहे गये ) मे, अद्रौ = परवत मे, अर्थात्‌ 
रामभगिरि मे, अबलाविप्रयुक्तः = अपनी श्रिया से बिद्ृडा हुजा, कनकवल्य- 
ध्र॑शरिक्तप्रकोष्ठः सोने के कद्ुण गिरजाने से सूनीहो गयी है कलाई जिसकी, 
कामी = विषयविलासी, सः == वहं यक्ष, कतिचितु = कुछ ( आठ }), मासान्‌ = 
महीनों को, नीत्वा == बिताकर, आषाढस्य = आषाढ़ महीने के, प्रथमदिवसे = 
पहले दिन, आरिरुष्ट-सानुम्‌ = पहाड की चोटी को जकंडे हुए, वप्रकीडा- 
परिणत-गजप्रक्षणीयम्‌ =टेढे होकर खेल में टीलेपरर्दतोंसे प्रहार करने वाले 
हाथी के समान देखने योग्य, मेघम्‌ = बादर को, ददक्षं = देखा । 





भावार्थः--वल्लभावियुक्तः सः कामुको यक्षः, अत्यन्तका््यात्‌ यस्य 
मणिबन्धतः कनक-कटकोऽपि च्रष्टः सः पूर्वोक्तरामगिरौ अष्टौ मासान्‌ 
व्यतीत्य आषाढस्य प्रारम्भ एव दिने पर्वतश्युद्खसंरग्नं, यस्यां क्रीडायां हस्तिन 
ति्यंग्भय दन्तैः उच्चस्थनेषु प्रहारं कुर्वन्ति ( मृत्तिकादिकमुत्खनन्ति }) तस्यां 
क्रीडायां संलग्नं दशनीय हस्तिनभिव मेषं ददशे। = ` 

हिन्बी-मपनी प्राणप्रिया से वियुक्त, ( अत एव } दुबे होने के कारण 
स्व्णैकङ्कुणके भिर जाने से शून्य मणिबन्ध वलि कामी उस यक्षने, लाषाद्‌ 
महीने के पहटे ही दिन, पवेत की चोटीसेसटे हुए एवं टीङे पर तिरछे होकर 


दतोंसे प्रहार करने वालीक्रीडामेल्गेहृए हाथीकी तरह देखने योग्य 
मेव को देखा । 





समासः- अबलाविप्रयुक्तः == अबलया विप्रयुक्तः बबलाविप्रयुक्तः ( तु° 
तत्‌० ), कनकस्य वलयः कनकवख्यः { ष० तत्‌० }) तस्य भ्रशेन रिक्त 
प्रकोष्ठो यस्य स कनकवलयश्रंश-रिक्तप्रकोष्ठः { बहुव्रीहि }, वध्रक्रीडासु 
परिणतः == वप्रक्रीडापरिणतः ( सण्त० ), स चासौ गजश्च इति वप्रकीडा- 
परिणतगजः ( कर्मधारय )} तद्त्‌ प्रक्षणीयम्‌ वप्रक्रीडापरिणतगजग्रेक्षणीयम्‌ 
{ उपमान कर्मधारय }। | 











< मेषदूतमु 


कोशः-- स्त्री योषिदबकला इत्यमरः । कटकं वर्योऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । 
कक्षान्तरं प्रकोष्ठः स्यात्‌ इति शाइवतः । तियेग्दन्तश्रहारस्तु गजः परिणतो मतः 
इति हलायुधः । उत्वातकेलिः ग्ड ङ्खादवंप्रक्रीडा निगद्यते इति शब्दार्णवः । 
द्रिगोत्र-मिरि-प्रावा-चल-लैल-शिखोच्चयाः इत्यमरः । भधर मेधो वारिवाहः 
इत्यमरः | 

टिप्पणी -बबला=अविद्यमानं वलं यस्याः सा मवला, यहाँ पर “ननो- 
स्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरलोपः”” इस वातिक से नम्‌ बहुव्रीहि समास हआ है । 
यर्हा पर यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि अबलामें मपृत्रः की तरह समसन 
होकर "अनुदरा कन्या की तरह समास हुआ है, क्योंकि नञ्‌ का केवर अभाव 

मव्रही अथे नहीं है भपितु ६ अर्थं है 

| 'तत्‌सादृर्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च ननर्थाः षट्‌ प्रकीर्ताः ॥ 


इसका भभिभ्राय यह हैकिनन्‌ के सादुर्य, अभाव, भिन्नता, अत्पता, 
प्रशस्ता भौर विरोधये ६ अथं हं। यहां अल्प अथं मेँ "नन्‌" है । 


वि्रयुक्तः-( विप्र +-युज्‌ {क्त ) यद्यपि यहां पर योगर ( सम्बन्ध) 
अथे मं विद्यमान “युज्‌” घातु से "क्त'' प्रत्यय होकर उक्तर्प निष्पन्न हआ 
है" परन्तु “वि” भौर "ध्र" ये दो उपे लग जाने से अथं बिल्कररु विपरीत 
हौ गया। कहा भी ग्याहै-- 
"उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
भहा राहारसंहार-विहार.परिहारवत्‌ ॥ 
कामो--उक्त पद की निष्पत्तिदो प्रकार से की जा सकती है-- 
१--कामयते तच्छीलः अस्यास्तीति" इस विग्रह मे इच्छाथेक "कम्‌' 
घातु से “सुप्यजातौ गिनिस्ताच्छीत्ये इस सूत्र से “णिनि” प्रत्यय करके 
कामिन्‌" शब्द बनाके-- “कामी की निष्पत्ति हो गयी । २-कमनं कामः 
इस विग्रह मे “कम्‌” धातु से भाव में “भावै इसं मूतर से ““घन्‌'* प्रत्यय करके 
कामः" बनाक्तगे शश्वत्‌ कामः मस्ति इस विग्रह में “अत इनिठनौ" 
इस सूत्र से इनि प्रत्यय करके ‹ कामिन्‌” शब्द बनायेगे । यक्ष का यह विशेषण 
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देकर कवि ने यक्षके लिए प्रिया-वियोग की असह्यता बताई हे ¦ कतिचित्‌ 
“किम्‌ शन्द से “क्रिमः संख्या परिमाणे डति च” इस सूत्र से “डति” प्रत्वय 
करके ( किम्‌-डति ) "कति" शब्द बनाके उससे “वित्‌ अव्यय जोड़कर 
“कतिचित्‌” शब्द बनाते हैँ । कतिक्षब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया 
जाता है । जषाढः--जाषाढा इति नामकेन नक्षत्रेण युक्ता पौणेमादीः 
एसे विग्रह मे, आषाढा इस प्रातिपदिक से शनक्षत्ेण युक्तः कारः” 
इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय का विधान करते है पश्चात्‌ णित्‌ होने के 
कारण स्त्रीत्व की विवक्षा मे ; 'टिड्ढागन्‌द्रयस-ज्दश्नञ्मात्रचूतयपृठक्‌- 
स्मूकमुक्वरपः' इस सूत्रसे “डीप्‌ करके “गाषाढी' ठेसा पद 
बनाते ह ( आषाढा ~+ अण्‌ + डीप्‌ = भाषादी ) । आषाढयस्ति अस्मिन्‌ मासे 
इस विग्रह्‌ मे ““आषाढी"“ इस पदसे “साऽस्मिन्‌ पौणंमासी” इस सूत्रस्े अण्‌ 
प्रत्यय करके “आषाढ” एता मास वाचक पद निष्मन्न होता है । प्रथमदिवसे- 
कछ खोग “्रत्याषन्ने नभसि” अर्थात श्रावण महीने के समीप भाने पर इष 
पद के सामञ्जस्य के लिए प्रथमदिवसे के स्थान पर श्रशम-दिवसेः अर्थात्‌ 
माषाद्‌ के बीत जाने पर एषा पाठ मानते है। परन्तु मरि्लिनाथ जी ने इसका 
विरोध क्रिया है भौर उन्होने लिखा है कि यहां पर श्रावण का सामीप्य विवक्षित 
है अतः उल्लिखित पाठ ही युक्तहै। वप्रकरोडापरिणतगजप्रक्षगीयम्‌- 
उत्वात-केलिः गृद्धो; वप्रक्रीडा निगद्यते । इति शब्दाणंवः । भर्थात्‌ जिस खे 
मे पशुसीगया दांत इत्यादिसे प्रहार कर मिट भादि कुरेदें उवे "वप्रक्ीडा" 
कहते हं । 'तियेग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो मतः हलायुध कोश के इस 
वाक्यके द्वारा तिरछेहोकरनोप्रहारकरे उस हाथी को परिणतः कहते 
है, तब तो "परिणतः शब्दसेही "गज" शब्द का बोध हो जाताह पुनः गज पद 
देना पुनरुक्त दोष है । अतः उसके निवारण कै लिए परिणत का अथं उक्त 
हाथी नहीं अपितु सामान्य संलग्न" माना जाय भौर उसका गज ऊ साथ कम- 
धारय समासत ज्याजायतो क्राम बन जायेगा । वप्रक्रीडायां परिणतः 
वध्क्रोडापरिणतः, स चासौ गजश्च इति वप्रक्रीडपरिणतमजः इति ¦ इस तरह 
भुनरुक्त दोष का वारण हो जायेगा । | 
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अलंकार यहाँ पर मेष की उपमा हाथी सेदी गयीदहै, “इवः भादि 
उपमावाचक दाब्द कालोप होने से (लृघ्ोपमाः अककारहै।॥२॥ 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो- 
रस्तर्बाष्पह्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा-वृत्ति चेतः 
कण्ठारलेषध्रणयिनि जने कि पुनदैर-संस्थे ॥ ३॥ 


अन्वयः-- राजराजस्य अनुचरः अन्तर्वाष्पः (सन्‌) कौतुकाधानहेतोः तस्य 
पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि वेतः अन्यथावृत्ति 
भवति कण्ठाश्टेषप्रणयिनि जने दूरसंस्थे ( सति ) कि पुनः । 


व्याद्या-- राजराजस्य == कुबेरस्य, अनु चरः=सेवकः स यक्ष इत्यथः, अन्त- 
बाष्पः == अवरुद्धाक्षिजलः ( सनु ); कौतुकाधानहेतोः = उकत्कष्ठोत्पत्तिकारणस्य, 
तस्य = मेवस्य, पुरः=सम्मुखे, कथ मपि=येन केनाऽपि प्रकारेण, बहुप्रयासानन्तर- 
भिति भावः । स्थित्वा आत्मानं स्थिरीकृत्य, चिर बहुसमयपयन्तम्‌, दध्यौ 
ध्यानं कृतवान्‌, निजवल्लभां चिन्तयामासेति भावः । स कथं चिरकालं प्रियां 
दध्यौ इति प्रं कविः स्वयं समाधत्ते मेघालोके = जर्दविलोकने, सुखिनः 
मपि = त्रियापाइवंस्थस्यापि, चेतः = चित्तम्‌, अन्यथादृत्ति = विचलितप्राय इव 
( ङ्क्त इव } भवति जायते । कण्ठाश्लेषप्रणयिनि = गलाऽऽलिङ्खना- 
भिराषिणि, जने = ्रियारूपे जने, दूरसंस्थे = असमीपस्थे ( सति ), कि पुनः 
का वार्ता ( विरहिणो जनस्य ) । 


शब्दाथं-- राजराजस्य = कुबेर के, अनुचरः = सेवक ने, अन्तर्बाष्प: 
आंखो के अन्दर ही अश्रुको रोके हुए, कौतुकाधानहैतोः = उक्कण्ठा होने के 
कारणीभूत, मेघस्य = मेघके, पुरः=सामने, कथमपि =किसी तरह (बहुत प्रयास 
करने के बाद), स्थित्वा बैखकर, चिरम्‌ == बहुत देर तक, दध्यौ=ध्यान किया, 
शर्थात्‌ अपनी प्रिया का स्मरण किया। उसने श्रियाका स्मरण क्यों किया, 
उसमे कारण बताते है-मेघालाके = बादल के दील जानि पर, सुखिनः 
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अपि = सुखी (व्यक्ति) का भी, अर्थतु जो लोग अपनी प्रियाके पास ह उनका 
भी, चेतः = चित्त, अन्यथा-ढत्ति गौर ही तरह का अर्थात्‌ विकृत, भवति == 
हो जाता है (तो फिर), कण्ठार्लेषप्रणयिनि = गले लगाने की अभिलाषा वाके 
व्यक्तिके, या गले ख्गाने कौ अभिलाषा वाटी प्रिया के, दूरसंस्थे = दुर रहने 
( पर ), कि पुनः == तो फिर क्या कहना । 


भावार्थः धनाधिपस्य सोऽनुचरः निजोत्कण्ठोत्पादकस्य जलदस्य सम्मुखं 
बहुप्रयासेन स्थित्वा निजवल्छभां बहूकालपयेन्तं चिन्तयामास । यतो हि मेवस्तमा- 
लोकनेन प्रियास्मीपस्थस्यापि जनस्य चित्तं विकृतं भवति, तस्य जनस्य पुनः का 
कथा य: खलु त्रिया-गलादलेषािराषी वतेते अथच दूरस्थोऽपीति । 


हिन्दी- कुबेर का वह सेवक (यक्ष), अन्दर ही अन्दर ओपुभोंको धामे 
हए, उत्कण्डा पैदा करने वाले उस मेध के सामने किसी तरह (बहुत प्रयास के 
बाद } सककर बहुत देर तक ( प्रियाके विषयमे ) सोचता रहा। क्योकि 
बादल के दीखने पर सुखी (प्रिया युक्त) ग्यक्तिका भी चित्त विदत हो जाता 
है; तो फिर गरे मिलने वाली प्रिया के, मथवा गरले मिलने वाले व्यक्तिके दूर 
रहने पर कहना ही क्या ? | 


समासः-- राज्ञां राजा=राजराजः (ष तत्‌०) तस्य~राजराजस्य, भन्तः 
स्तम्भितं बाष्पं यस्य स अंतर्बाष्पिः (मध्यमपदलोपी बहुव्रीहि), कौतुक्स्य आधा- 
नम्‌ =कौतुकाधानम्‌ (ष० तत्‌ ०) कौतुकाधानस्य हेतुः तस्य कौतुकाघानहेठोः* 
मेघस्य आलोकः = मेधालोकः (ष० तत्‌ ०), अन्यथा दृत्तियंस्य सः अन्यथावृत्तिः 
(बहुत्रीहि), द्रे संस्था यस्य (बहुव्रीहि) सः द्‌रसंस्थः तस्मिन्‌ दूरसंस्थे । कण्ठस्य 
आरङेषः == कण्ठादरेषः (ष ० तत्‌ ०) तस्य प्रणयी कण्ठाइ्टेषप्रणयी (ष० ठत्‌ ०) 
तस्मिन्‌ कण्ठाश्टेषप्रणयिनि । ` | 


कोशः - राजराजो धनाधिपः इत्यमरः । असतु-नेत्राम्बुरोदनन्ालमध चेत्य- 
मरः । कौतुकं चाभिरषि स्यादुत्सवे नर्म॑हरषेयोः इति विश्वः । कथमादि तथा- 
प्यन्तं यत्न-गौरव-बाढयोः इत्युज्ज्वलः । चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं 
मनः इत्यमरः । आलोको दक्षंनोद्योतौ इत्यमरः । 








-१२ मेषद्‌तम्‌ 


टिप्क्णौ--राज्ञां राजा = राजराजः ( ष० ततु ) यहाँ पर समासग्रयुक्त 
-सुपरोपादि काव हो जने पर ‹ 'राजाहःसलिभ्यष्टच्‌'' इस सूत्र से समासान्तटच्‌ 
भत्यय होकर ““राजराज"' यह प्रातिपदिक बना पश्चात्‌ षष्ठी विभक्तिके आने 
पर (राजराजस्य यह्‌ ल्प निष्पन्न होगा । 


जचुचरः-- भनु = पञ्चात्‌ चरति ( गच्छति ) इति अनुचरः, यहाँ पर 
अनु उपसगं पूवं र गत्यथेक एवं भक्षणा्थेक “चर” धातु से मति अर्थं कौ विवन्ला 
मे ““नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्थुणिन्यचः इस सूत्र से अच्‌ प्रत्यय हुमा है । 
कौतुकम्‌ कुतुकमेव कौतुकम्‌ = यहां स्वायं मे श्रज्ञादिभ्यश्चण इस सूत्र 
से अण्‌ प्रत्यय हुआ पश्चात्‌ णित्वातु वृद्धि करके "कीतुकम्‌' रूप बनतादहै। 
ऊक + अण्‌ = कौतुकम्‌ । बाधानम्‌ == आङ्‌ उपसर्ग पूर्वक "धा" "धातु" से 
अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय होकर आधानम्‌, यह बनता है । (मा + धा ¬-अन) 
धुरः यह अव्ययहै। पूर्वाः शब्द के स्थान प्रर ध्ूर्वाऽ्धरावराणामसि 
पुरधवश्चैषाम्‌" इस सूत्र से पुर्‌” आदेश होकर “असिः प्रत्यय होकर "पुरः" 
यह निष्पन्न होता है । स्थित्वा = गतिनिदृत्यथेक 'स्था' घातुसे क्त्वा" प्रत्यय 
होकर स्थित्वा यह रूप बनता है । दध्यौ यह्‌ चिन्ता्थक 'ध्यै' धातुके लिट्‌ 
रकार के प्रथमपुरुष एकवचन का रूप है । आलोकः आङ्‌ उपपर्ं पुवेक 
दशन अर्थं मँ (कृ) धातु से स्वां मे घ्‌ प्रत्यय हुआ है । (भा +-लोक + घञ्‌) 
आश्लेषः == मारलेषणम्‌ भादलेषः == आङ्‌ उपसरगपुवंक रिल्षधातु से भावे 
“घन्‌, प्रत्यय हुआ है । प्रणयी = श्रणयमस्यास्तीति' विग्रह मे "अत इनिठनौ 
इस सूच से इनि प्रत्यय होकर श्रणयी' बना है। दुरसंस्थे = संस्थानं संस्था 
“सम्‌' उपसगेपूवंक स्था" धातु से भाव में “आतश्चोपसर्गे इत सूत्र से “अङ्‌ 
भरत्यय होकर संस्था" यह्‌ रूप बनता है। 


अल््ार-यहाँपरबादकेदो चरणोंके दारा, पहले के चरणमें कही 
मयी “चिन्ता का समथंन क्या गया है अतः अर्थान्तरन्यास मलङ्कार है। 
एवच उत्तरां मं क पुनदरसंस्ये" इस पद के द्वारा श्क॑मुतिकन्यायेन अर्थापत्ति 
ककार है । इतत तरह साहित्य-दपेण के "मियोऽनपेक्षवेतेषां स्थितिः संसुष्टि- 
ख्च्यते । इस लक्षण के अनुसार यहाँ संसृष्टि" अलङ्कार है। 





परव॑मेधः 


प्रत्यासन्ने नभसि दधथिता-जीविता-लग्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुक्षल्मधीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिष्‌ 
स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै 
प्रीतः प्रीति्रसुलवचनं स्वागतं व्याजहार \\ ४1} 


१८ 


अल्कवयः- सः नभसि प्रत्यासन्ने दयिताजीवितारम्बनार्थी जीमूतेन 
स्वकुशलमयीं प्रदृत्ति हारयिष्यन्‌ प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै 
प्रीतप्रमुख-वचनं स्वागतम्‌ व्याजहार । 


व्याख्या -ध्यानानन्तर, सः "= यक्षः ( प्रियाचिन्तकः } नभसि =श्रावणे 
मासि, प्रत्यासन्ने = बहुनिकटवतिनि ( सति ), दयित्ताजीवितालम्बनार्थी = 
त्रियाप्राणघ्रारणा्भिलाषी, ( सन्‌ ) जीमूतेन = मेधेन, स्वकुशलमयीं == निजक्षेम- 
मुख्याम्‌; प्रवृत्ति = वार्ताम्‌; हारयिष्यन्‌ = वाहयिष्यन्‌, प्रत्यग्रैः = नवीनैः, 
कुटजकुसुमैः, वासकसुमनैः, कल्पितार्घाय = वि हितानुष्ठानविधये, तस्मै = 
दूतत्वेन सम्बरेष्यमानाय जीमूतायेत्यर्थः। प्रीतः=ग्रहुष्टः (सन्‌) प्रीतिप्रमुखवचन मू 
=स्नेहप्रधानोक्तिम्‌, यथास्यात्तथा, स्वागतमू=शयुभागमनम्‌, व्याजहार = उवाच,. 
मेघस्य स्वागतचकारेत्यथंः । 

शब्दार्थः-- ध्यान के बाद, सः = उस यक्षने, नभसिन=श्रावण मास के; 
प्रत्यासन्ने = अत्यन्त नजदीक आ जाने पर द॑यिताजीवितालम्बनार्थी = प्रिया के 
जीवन का अभिलाषी, जीमूतेन = मेव के दारा, स्वकुरशलमयीम्‌ = अपने कुश्च 
प्रदृत्तिम्‌ = समाचार को, हारयिष्यन्‌ == भेजने की इच्छा करता हुआ, प्रत्यग्रः 
नवीन, कुटजकुसमैः =-पवंतीय पृष्पविशेष के द्वारा, कल्पितार्घाय न= जिसके 
किए अधं (पजाकी विधि) तैयारकी गयीदहै (रेते) मेधाय=मेषकेः 
लिए, प्रीतः = प्रसन्न होकर, प्रीतिप्रमुखवचनं = प्रेमपूणं चन्दो मे, स्वागतम्‌ = 
शुभागमन, व्याजहार न्= कहा । 

भावाथंः-- ध्यानं विधाय सः यक्षः श्रावणे मासे समीपे आगते सति प्रियाया 
प्राणक्षारणाभिराषिया मेधेन निजकुशल्पूर्णा वार्ता प्रेषणकामः सन्‌ नृतन-मिरि- 
मत्लिकापृष्पैः तमर्चयित्वा प्रसन्नः सन्‌ प्रेमपूर्णवाभणि्भिः तस्य स्वागतं चकार । 











षृ मेषदूतम्‌ 


हिन्दी--श्रावण महीने के समीप मा जाने पर श्रिया के जीवन धारणको 
चाहने वले उस यक्षने मेवके माध्यम से अपना कुशल समाचारभेजनेकी | 
-इच्छासे कूटजपृष्पो के द्वारा मेष की पूजा करके प्रसन्न होकर प्रेमपुणे वाक्यों 
द्वारा उसका स्वागत किया । 


समात्तः--दयितायाः जीवितं=दयिताजीवितं (ष० तत्‌ ०) तस्य आलम्बमं 
( षर० तत्‌° } -तस्य अर्थी ( ष० तत्‌० } दयिताजीवितालम्बनार्थी, कुटजस्य 
कुषुमम्‌ = कुटजकुसमम्‌ ( ष० तत्‌० } तैः; कल्पितः अर्थो यस्म स कल्पिताः 
( बहुव्रीहि ) तस्म कत्पिताघयि; प्रीतिप्रमुखानि वचनानि यस्मिन्‌ यथा 
“स्यात्तथा इति प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ ( बहुत्रीहिः } । 


कोशः नभाः श्रावणिकश्च सः, नभः खं श्रवणे नभा इत्यमरः । भावुकं 
भविकं भव्यं कुशल इत्यमरः । कुटजः शक्रो वासको गिरिमस्किका इति हखा- 
युधः । मूल्ये पुजाविध्रावर्ः इन्यमरः । मुतु प्रीतिः प्रमदो ह; इत्यमरः । 


टिप्पणो-प्रत्यासन्ने-- रति" ओर "आड्‌ उपसगं पूवक, सद्‌! 
धातु से कर्ता में क्त प्रत्यय होकर श्रत्यासन्न' (प्रति+-आ- सद्‌ +क्त) बनता 
दै भौर भावः में सप्तमी विभक्ति भायी है। दपिताजीवितालम्बनार्थो-- 
जीवितम्‌ = प्राणधारण अथं मे विद्यमान “जीव' धातु से "नपुंसके भावे क्तः' इस 
सूत्र से क्त प्रत्यय लाकर "जीवितम्‌ यह रूप बनाया जाता है । आलम्बनम्‌- 
भाड्‌ उपसगपूवंक लबि" धातु से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय लाकर आलम्बनम्‌" 
-यह रूप बनता है (जङ्‌ {कुबि + अन्‌) । दयिताजीवितालम्बनमथंयते तच्छील 
इस विग्रह मेँ (“दयिता-जीविताकम्बन्‌" उपपदवके याचा अथंमें विद्यमान 
अ्थं' धातु से भुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इस सूत्र से णिनि प्रत्यय हुआ है 
एवं "उपपदमतिङ्‌" इस सूत्र से उपपद समास हुआ है । जोमूतः--जीवनस्य 
मूतः जीमूतः; यहाँ परर “भृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” इख सूत्रसे समास एवं 
““जीवनः' इस पदवती “वन्‌” का लोप करके जी मूत शब्द बना है । जीमूतेन 
यह प्रयोज्य कर्ता है एवं मेव प्रयोजक कर्ता है । स्वकुशलमयीम्‌ = यहाँ "स्व- 
कशल खन्द से “तत्पङृतवचने मयद्‌" इष सूत्र से मयद्‌ प्रत्यय हुआ है । 


॥ा 


धू वंमेघ £ १ ॥ 





पश्चात्‌ स्त्रीत्व कौ विवक्षा में 'टिड्ढाणन्‌" इत्यादि सूत्र से ङीप्‌ प्रत्यय करके 
स्वकुशलमयी" यह शब्द बना है। हारयिष्न्‌ =हरणा्थेक हु" धातु से 
“हेतुमति च' से णिच्‌ प्रत्यय करके (हारि' धातु बना करके पश्चात्‌ खट्‌ चेषे 
च' इस सूत्र से छृट्‌ ककार छाकरर पश्चात्‌ उक्षके स्थानमे "खटः सद्र इत 
सूत्रसेश्तु प्रत्यय अदेश करके हारयिष्यन्‌" यह रूप साधु होताहै, 
कुटजकुपुभेः=यहा "अघं" क्रिया के अत्यन्त उपकारक होने के कारण 'साधक- 
तमं करणम्‌" इस सूत्र से कुटजकूसुम' शब्द की करण संजा हुई मौर 
कतंकरणयोस्तृतीया" से तृतीया विभक्ति आयी है । प्रीतिः = श्रीन्‌' धातु से 
*स्व्ियां क्तिन्‌" इस सूत्र से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर रीतिः" शब्द बनता है । प्रस्तुत 
पद्मे कवि यह्‌ प्रदशित करना चाहते हँ कि यक्षप्रिया भपने प्रिय से वियुक्त 
है मौर वर्षाऋतु आ गयी है, एेसी अवस्थामे अपने प्रियका कश्ञल-क्षेमन 
जानक्रर कहीं प्राणत्याग न करले इसलिए यक्ष" अपना कृशलक्षेम मेघके 
दारा भेजना चाहता है ॥ ४॥ 

धमज्योतिः्लिलमरतां सन्निपातः क्व मेघः 


॥./ 


सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः 


" इत्योत्सुक्यादषरिगणयच्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
- कामार्ता हि प्रङृतिकृषणाहचेतना-चेतनेषु । ५॥ 


५५ 





कि ० । 


अन्वयः--धूमज्तोतिः सलिलमरुतां सन्निपातः मेषः क्व ? पटुकरणैः 
. अ्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्व ? इति भौत्सुक्यातु अपरिगणयन्‌ गुह्यकः 
तं याचे हि कामाऽ्ताः चेतनाऽचेतनेषु प्रकृतिकृपण: । 


उधाहया--धूमज्योतिःसल्िलमरुतां = धूमतेजोवारिवायूनाम्‌, सन्निपातः 
समवायः, मेघः= वारिदः, क्व=कुव्र, पटुकरणैः कार्योपयुक्तेन्ियवद्भिः, प्राणिभिः 
न्चेतनैः; प्रापणीयाः=वासनीयाः, सन्देशार्थाःवाचिकाभिघेयाः, क्व=कूत्र, इति 
उभयोमहृदन्तरम्‌, इति = एवमन्तरम्‌, ओौत्मुक्यातु = इष्टार्थोचुक्तत्वात्‌, अपरि- 
गणयन्‌ == अविवेचयन्‌, गुह्यकः न्यक्षः, तं मेषम्‌, ययाचे न= याचयामाष, पूर्वो- 
र मे० दू9 । 








---~- ----+ ` चव्य क 


१६ मेघदूतम्‌ 


क्ता्थंम्थान्तरन्यासेन प्रदर्शयति कामाऽ्तेति । हि यतः, कामाऽऽ्ताः = मारा. 
ऽऽकुलाः, चेतनञ्चेतनेषु = सजीव-निर्जीविषु, प्रकृतिकृपणाः = ओौत्स्िककदर्याः 
( भवन्ति ) । मदनेन व्याकरीङृतानां कतंग्याऽकतंभ्यविषयकविवेकशुन्यत्वेन 
जचेतनमपि मेषं प्रति याचना नाऽनुषयुक्ता इति भावः । 


शग्दाथः- धूमज्योतिःसकिलमस्तां = धुं, तेजः, जल भौर वायुका 
सन्निपात मिश्रित समूह, मेघः = बादल, क्व =करहा, प्रटुकरणैः = कायं मे 
समर्थं इन्द्रिय वे, प्राणिभिः = प्राणियों के द्वारा, प्रापणीयः=मेजे. जाने योग्य, 
सन्देशार्थाः=सन्देश की बात, क्व = कर्हा, दोनों मे महान्‌ अन्तर.है, इत्ति = इस 
अन्तर को, ओौत्सुक्यातु = उत्सुकता के कारण, अपरिगणयन्‌ =विना विचार किये 
गुह्यकः=यक्ष ने, तं=उस मेव से, ययाचे=याचना की, हि=क्योंकि, कामाऽऽ्ताः= 
=कामान्ध, चेतनाचेतनेषु-सजीव मौर निर्जीव वस्तुबों के विषय में, प्रकृति. 
पणाः = स्वाभाविक रूप से दीन, अर्थात विवेकशुन्य हो जाते हैँ । 


भावथिंः--धूमाग्निजलमस्तां समवायरूपोऽयमचेतनः जलदः कुत्र ? काये. 
समरथनद्िययुक्तश्चेतनेः बाहनीयाः सन्देशवचनाः कुत्र ? इत्युभयोमंश्ये महदन्तरं 
वतते, तथापि ओौत्पुक्यादेवमन्तरं यक्षः अविचारयन्‌ “मत्सदेशं मत्पिया- 
पारव नय" इति ययाचे, अर्थान्तरन्यासेन तं द्रढयति यतो हि कामपीडिताः 
जनाः “अयं चेतनः अयमचेतनः' इति विवेकशून्याः स्वभावेननव भवन्ति । \ 


= व 


हिस्दी धुं, म्नि, जल ओर वायुके संमिश्र से बना कहाँ यह 
अचेतन मेष ? गौर गच्छी इन्द्रियो से युक्त प्राणियों के द्वारा पहुचाये जाने 
योगय सन्देश की बाते कहँ ? दोनों मे कितना अन्तर है, फिर भी उत्कण्ठावश 
यक्ष ने इस अन्तर को बिना विचारे मेघ से सन्देशे जानि की याचना की, 
क्योकि काम से पीडित जन यहं चेतन है यह अचेतन है इस प्रकार के विवेक 
से शुन्य स्वाभाविक रूपसे हो जते है, 

समातः- धूमश्च ज्योतिश्च सचिलच मरुच्च धूम्रज्योतिः-सचिलि- ` 
मरतः, तेषाम्‌ ( दनद ) । प्टूनि करणानि येषां तैः = पटुकरणैः ( बहुत्रीहि ) । ` 
सन्देशा एव मर्थः = सन्देशार्थाः ( कमंघारय ) । कामेन आ्ताः--कामार्ताः 
( त° तत्‌० ) । चेतनादच अचेतनाङच, चेतनाऽचेतनाः ( इन्द्र ) तेषु । 











पुवेमेघः १७ 


कोशः- प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः इत्यमरः, करणं 
साधकतमं कषेत्रगात्ेन्द्रियेष्वपि इत्यभरः, इष्टार्थोदुक्त इत्यमरः, सकिलं कमलं 
जलम्‌ इत्यमरः, यक्त रागु ह्यकेदवर इत्यमरः; कामः पच्चररः इत्यमरः । 

हिष्पभी -सन्निपातः--सम्‌--नि + पतु + अ= सन्निपातः य्ह सम्‌ 
मौर “नि' इन उपसगे पूवं गिरने के अथं में विद्यमान पत्‌ ( ख ) धातु से भाव 
मे "न्‌" प्रत्यय होकर स्लिपातः यह सूप बना है । पट्करणैः-क्रियन्त एभि- 
रिति करणानि करण अथं मे विदयमान (ड ) करम्‌ धातु से त्यद्‌ प्रत्यय होकर 
करण यह शब्द बना है । पटु विशेषण है । ( क ~+-अन = करण ) । प्राणी- 
पराणमस्यास्तीति, इस विग्रह मे “श्राण' शब्द से “नि” प्रत्यय हा है । 
परापणोयाः--प्रापयितुं योग्याः इस विग्रह मे श्र' उपसगेपूवेक आप्‌' धातु से 
"अनीयर्‌" प्रत्यय करके प्रापणीयाः बनाया जाता हे । सदेशः- सम्‌ +- दिक 
--अ = सम्‌” उपसर्गेपूवेक दिश्‌ धातुसे भावम घम्‌ प्रत्यय होकर सन्देश्च 
। यह रूप निष्यन्न होता है । अपरिगणयन्‌ - परि + गण + शतृ ==परिगणयन्‌ 
"परि" उपस्ेपू्वेक गिनने के अथे मे विद्यमान "गण ( संस्थाने ) धातु के 
प्रथमा के समानाधिकरणे भी खटः रशतृरानचावप्रथमा समानाधिकरणे इस 
सूत्र से शत प्रत्यय हा है, क्योकि यहं लट्‌ की अनुदृत्ति पहले से ही आती 
ही थी पुनः लट्‌" का विधान किया जाने के कारण । परिगणयन्‌ यहाँ "नद्‌ 
सूत्र से समास हा है एवं 'नलोपौ नन्‌ से नकार का खोप हो गया भौर तदन्त- 
वति अकार बच गया है 1 गुह्यकः संवरण अथं मे विद्यमान "गुह" धातु सै 
"बुलूतृचौ' इस सूत्र से ण्वुल्‌ प्रत्यय होकर "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इस सूत्र 
से भ्यक्‌' का आगम करके "गुह्यक" यह रूप बनता है । गहति धनं रक्षति इति 
गुह्यकः ( गुह +-य + अक = गृह्यकः ) । यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि अमरकोषकार ने प्रथमकाण्ड के स्वरगेवगं मेही गुह्यक एवं यक्ष को अलग- 
अलग देवयोनि विक्षेष माना है! जैसे- | 


'विद्याधराऽप्ससे' “यक्ष रक्षोगन्धवं-किन्नराः । 
“पिाचो" गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमीदेवयोनयः ॥ 

















_ ` - ==“ 
॥ 


१८  मेधदुतम्‌ 


परन्तु काक्दिास ने इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची भमाना है; क्योकि 
प्रथम रोक मे उन्होने यक्ष" चन्द का प्रयोग करके पुनः प्म इलोक मे उसी 
अभिप्राय से गुह्यक" शब्द का प्रयोग किया है । इस तरह इन दोनों म मतभेद 
प्रतीत होता है परन्तु उसका परिहार “गोबरीवद' न्याय से किया जा सकता 
है । यहां कोशकारने दोनों को अरग-अख्ग "गोवरीवदं न्याय" से माना है। 
जैसे गो" इस शब्द का अथं गाय" भी है गौर बछीवदं (बेर) भी है। 
बलीवदं में बलीवदंरूप "गो" काञभेदहै एवं "गाय सूपगोकाभद है । 
इस प्रकार कोषकार व्याडि ने गुह्यकः शब्द का अथं 'धनरक्तक यक्षः मानां 
है । इस प्रकार एक प्रक्ष सामान्य हुमा ओौर दुसरा गुह्यक धन रक्षक रूप विशेष । 
इस तरह दोनों के विरोध का परिहार हो जाता है! धनं रक्षति मे यक्षास्ते 
स्युह्यकसंलकाः इति व्याडिः । यथाचे=याचना अथं मे प्रयुक्त होने वाजे "याच्‌" 
धातुके लिट्‌ कारके प्रथमपुरुष के एक वचनका यहु रूप है । प्रकृति- 
कपाः = प्रकृत्या कपणाः यहाँ श्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्‌" इस सूत्र से तृतीया 
होकर त्ु° तत्पुरुष समास हुमा है । 





अलंकारः इस दलोक मे विषमाऽलङ्कार एवं अ्थन्तिरन्यासालङ्कारका 
अङ्गाङ्किभाव होने के कारण 'सद्कुर' अलंकार है । क्योकि इलोक कै पर्वाधिं के 


भ्रथम चरण मे “मेघः एवं द्वितीय चरण मे “सन्देशः इन दो विरूपं पदार्थोके 


संघटन होने के कारण साहित्यदपेण के 'विरूपयोः संघटनाया च तद्विषमं 


स्मृतम्‌ इस लक्षण के अनुसार यहाँ विषमाऽलङ्कार है 1 एवच्च कामार्ता: हि 


प्रकृत इत्यादि सामान्य से ऊपर के कटे गये विशेष का समथंन होने के कारण 
अर्थान्तरन्यासाऽलङ्कार है ।॥ ५॥ 
जातं वे भुवन-विदिते पुष्करावतंकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरूषं कामरूपं मघोनः । 
तेनायित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ रबन्धुगंतोऽहं 
याज्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । ६ ॥ 


‰# 








अस्वयः- त्वां भुवनविदिते पुष्केरावतंकानां वंशे जातं कामरूपं मघोनः 
शरकृतिपुरुषं जानामि तेन विधिवशात्‌ दू रबन्धुः अहं त्वयि अथित्वं गतः अधि- 
गुणे मोघा याच्ञा वरम्‌ अधमे कुन्धकामा अपिन ( वरम्‌ )। 


व्या्या-( हे मेव ! ) त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, भुवनविदिते=लोक-विख्याते, 
पुष्क रावतंकानां = पुष्कं रावतेकाऽस्यानां मेघानां, वंशे == अन्वये, जातम्‌ == 
उत्पन्नम्‌, कामरूपं = यथेच्छविग्रहम्‌, मघोनः = इन्द्रस्य, प्रकृतिपुरषम्‌ =प्रधान- 
पुरुषम्‌, जानामि == वेदि परिचिनोमीतियावव्‌ । तेन=उच्चकुलोत्पन्नो भवानतः, 
विधिवशात्‌ = दैवदुविपाकात्‌, दूरबन्धुः = वियुक्तप्रियः, अहं यक्षः, त्वयि = 
भवति, भवत्समीपे इत्यथः, अथित्वम्‌ = याचकत्वम्‌, गतः न्= प्राप्तः | मधिगुणे= 
गुणशालिनि पुरुषे, याच्जा = याचना, मोघा जपि = व्यर्था अपि, वरम्‌ = श्रेष्ठा, 
अधमे = गुणरहिते पुरुषे, ठन्धकामा अपि == पूणेमनोरया अपि (याच्ना) न 
( वरम्‌ ) इति । 


शब्दार्थः--(हे मेष !) त्वाम्‌ = तुमको, भुवन--विदिते = छोकविस्यात, 
पुष्करावतंकानाम्‌ = पुष्करावतंक नाम वारे मेधो के (चेष), वंशे =कृरूमे, 
जातम्‌ == उत्पन्न हुए को, कामलरूपम्‌ अपना इच्छानुसार शरीर धारण करने 
वले को, मघोनः == इन्द्र के, प्रकृतिपुरुषम्‌ प्रधान पुरुष को, जानामि = (मै) 
जानता ह । तेन = चूंकि तुम अच्छे कुल मे उत्पन्न हुए हो, इसलिये, विधि. 
वशात्‌ = दुभाग्यव्च, दरू रबन्धुः=प्रियजन से वियुक्त, अहम्‌ =, त्वथि = तुम्हारे 
पास, अर्थित्वम्‌ याचक रूपमे, गतः जाया । अधिगुणे=गुणी व्यक्तिके 
पास, याच्ञा याचना, मोघा अपि निष्फला भी, वरम्‌ अच्छी है; परन्तु 
अधमे = गुणरहित व्यक्तिके पास, रुन्धकामा अपि पणणं अभिलाषा होने पर 
भी, न वरम्‌ श्रेष्ठ नहींहे) | 


मावार्थः--हे जलद ! भुवनविख्याते, पुष्करावतंकाभिघेयानां मेधानां वंशे 
उत्पन्नं यथेच्छ-विग्रहधारिणमिन्दरस्य प्रधानपुरुषं भवन्तमहं जानामि, अत एषं 
दै वदुविपाक्रात्‌ प्रियायाः द्ररस्योऽहं भवत्सकाञ्चं याचक्त्वेनागतः । भवादृञ्चे गुण- 
शालिपुरषे निष्फला अपि याचना श्रेष्ठा भवतति, अधमे पुर्षे पूर्णाभिलाषा अपि 
न श्रेष्ठा भवति । 
































२० मेषदूतम्‌ 


हिन्दी-हे मेघ ! भुवनविस्यात पुष्करावतेक नामक मेघके वंशे 
उत्पन्न, अपने इच्छानुकु शरीर धारण करने में समर्थ, इन्द्र के प्रधान पुरुष 
आपको मँ जातना हूँ । इसलिए, दुर्भाग्यवश पत्नी से विचछुडा हमा मँ मापके 
पास याचक बनके आया हूं । क्योकि ( आपके समान ) गुणी व्यक्तिके पास 
यदि याचना निष्फङभीहौ जायतो भच्छीरहै, परन्तु निर्गृणी व्यक्ति के पास 
यदि सफल हो जाय तो भी अच्छी नहीं है । 


समास्ः-- भुवनेषु विदित इति भुवनविदितः ( स० तत्‌० ) तस्मिन्‌ 
पष्कराश्च आवतंकाश्च इति पृष्करावतंकाः ( दन्द्र ) इति मस्निथमतानु- 
सारम्‌ भन्ये तु एतन्नामकंक एव मेषः । प्रकृतिषु पुरुषः प्रकृति युरुषः (स ० तत्‌ °) 
तमु । कामङृतानि रूपाणि यस्य तम्‌ ( मध्यम पदलोपी बहुत्रीहिः ) । दुरे बन्धु- 
यस्य स ( बहुत्रीहिः } । लगज्धः कामः यया सा कुन्धकामा ( बहूव्रीहिः ) । 


कोशंः-- "जगती खोको विष्टपं भुवनं जगत्‌ इत्यमरः । पुष्करं करि- 
शुण्डार वाद्यभाण्डमुखे जले इत्यमरः । इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा इत्यमरः । प्रकृति- 
गुणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः इति मेदिनी । दैवं दिष्टं भागधेय भाग्य 
स्त्री नियतिविधिः इत्यमरः । सगोत्र-बान्धवज्ञाति बन्धु स्व-स्वजनाः समाः 
इत्यमरः । बनीयको याचनको मार्गणो याचकाथिनौ इत्यमरः । 


रिष्पणी--भृवनविदिते यह सपमी समासान्त शब्द है । यहाँ ज्ञाना्थेक 
°विद्‌' धातु से भूताऽथंमे "निष्टा इस सूत्र से क्त" प्रत्यय क्ियागया हैनं 

'मतिवुद्धिपुजार्थेभ्यश्च' इस सूत्र से । क्योकि यदि मतिवुद्धि० इस सूत्र 
से वतमान अथं मे क्तः प्रत्ययकरेगे तो क्तस्य च वतमाने इस सूत्रसे 
भूवन" शब्द से षष्टी विभक्ति अयेगी एवच क्तेन च पृजायामु' इस सूत्रसे 
समास का निषेध हो जायगा । फलस्वरूप भुवनविदिते" एते शब्द निष्पन्न 
न होकर बल्कि “भुवनानां विदिते" एेसा असमस्त सूप होने लगेगा जो यहां 
इष्ट नहीं है । पुष्करावतंकानाम्‌ == मस्लिनायजी ने "पुष्कराश्च आवतैकाश्च' 
ठेसा विग्रह करके उक्तपद को द्रन्द्र समासान्त मानादहै। परन्तु एकहीमेष 
दौ वंशो भे कंसे उत्पन्न हो सकेगा ? इसलिए कुड लोग विष्णुपुराण के- 


१ 
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“पुष्करा नाम ये मेवा बृहन्तस्तोयमत्सराः । 
पुष्कराऽवतंकास्तेन कारणेनेह शब्दिता : ॥ 


इस उद्धरण के अनुसार प्रल्यद्धुारी एक मेघवंश को ही पुष्करावतेक' कहते 
है । मातुगोत्र एवं पितृगोच के प्रधान पुरुष "पुष्कर" ओर "मावतंक' हो सकते 
है एवं उन दोनों की सन्तति एक मेध हो सकता है, इस प्रकार मलस्लिनाय जी 
का भो व्याख्यान युक्तियुक्त माना जा सकता है । जातम्‌ = प्रादुर्भाव अर्थं में 
विध्यमान "जन्‌" धातु से “क्त प्रत्यय करके “जातम्‌ शब्द निष्पन्न हुआ हे । 
कामम्‌ = काममस्यास्तीति इस विग्रह मे "काम" शब्द से "अं आदिभ्योऽच्‌, 
इस सूत्र से “अच्‌? प्रत्यय करके कामम्‌" शब्द बना ह । जानासिनज्ञा धातुके 
उत्तम पुरुष के एकवचन का रूप जानामि होता है। श्ञाजनोर्जाः इस सूत्र से 
ज्ञा के स्थान पर "जाः आदेश है। मथित्वम्‌ = असन्निहितोऽर्योऽस्यास्तीति 
अर्थी" यहाँ पर जिसके पास अथेनदहो, अर्थात्‌ अथं के असल्लिघधान में “अथं 
शब्द से “अर्थ-चासन्नि हिते" इस सूत्र से इनि प्रत्यय हुभा है तथा “अर्थी (अथं + 
इन्‌ ) यह रूप बनाहै । अधनो भावः अर्थित्वम्‌ "तस्य भावस्त्वतलौ इस सूत्र 
ते भाव तें "अर्थी" शब्द से ^त्व' प्रत्यय होकर 'त्वान्तं क्लीबम्‌ के नियमनुसार 
नपुंसकान्त 'अधथित्वम्‌' यह रूप बना हे । अथं के सन्निधान में तो 'अथेवान्‌ 
हमा गौर जिसके पास मथं नहो बह "र्थी हमा । यच्छा याचन 
याच्जा याचना अर्थं मे विद्यमान भयाच" धातुसे 'यजयाचयतविच्छगप्रच्छरक्षो 
नङ' इस सूत्र से "नड्‌" प्रत्यय हृभा है पश्चातु “स्तोः श्चुना श्चुः इस सूत्र से 
इचुत्व एवं स्त्रीत्व विवक्षा में “टाप्‌! करके "याच्ना" शब्द बना है । 





अलङ्कमर-- यहां अथत्व प्रारूप विशेष अथं का समथंन चतुथं चरणस्थ 
सामान्यार्थे के द्वारा होने के कारण "अर्थान्तरन्यास मलंकार दै) ६\। 


खन्तप्तानां स्वमसि क्षरणं तत्पयोद ! श्रियायाः 
हदेक्षं न्ने हर धनपतिक्रोधवधिषलंषितस्य । 
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गन्तव्या ते वसतिरलका नामं यक्षेहवरागायू 
बाह्योल्चान-स्थितहरश्िरदचन्दिकाधौ तहरम्था ॥७॥ 


अन्वयः- हे पयोद ! त्वं सन्तप्तानां दरणम्‌ असि, तद्‌ धनपतिक्रोध- 
विश्लेषितस्य मे सन्देशं प्रियाया हर । बाह्यो्यानस्थितहरश्चिरश्चन्द्िकाधौ हर्म्या 
अलका नाम यक्षेशवराणां वसतिः ते गन्तव्या । 


व्याह्या-- हे पयोद ! =है जलद ! त्वम्‌ सन्त्ठानाम्‌ = आतपेन विरहेण 
वा पीडितानाम्‌; शरणं रक्षकः, असि वत्ते, आतपपीडितं जल्दानेन, 
विरहपीडितं स्वस्थान-ग्रेरणया वा रक्ष्यसे इति भावः ! तत्‌ = तस्माद्धेतोः, 
रक्षकत्वादिति भावः । धनपतिक्रोधदिश्केषितस्य = कृबेरकोपवियुक्तस्य, में = 
मम यक्षस्य, सन्देश्चम्‌ वार्ता, प्रयाणः = प्रेयस्याः, पाश्वंम्‌ इति शेषः । हर = 
नय)! सा मत्प्रिया कुत्र वर्त॑ते, तस्य स्थानस्य किन्नामेत्िजिज्ञासायामाह्‌) 
बाह्योयानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहम्य = बाह्योयाने == बह्रासामे, स्थितस्य 
"= ठतेमानस्य, हरस्य = श्षम्भोः, शिरसि मस्तके पः चन्धिका == ज्योत्स्ना, 
तथा धौतहर्म्या == प्रक्षालितादालिका अलका, नाम == एतन्नामिका यक्षेदवराणामू 
न==गुह्यकाधिपतीनांस्‌, वसतिः === स्थानम्‌, ते = मेषस्य, गन्तव्या == यातव्या | 


शंब्दाथंः-- हे पयोद ! हे मेष ! त्वमू=तुम, सन्तसानाम्‌ धूप से पीडित 
अथवा वियोग से पीडित जनों के, शरणम्‌ = रक्षक, असि=मे। तत्‌ = तुमं 
रक्षक हो इसलिए, धनपतिक्रोधविररेषितस्य "= कुबेर के क्रोध के कारण अपनी 
प्रिया से विदुक्त, मे-मेरा ( यक्ष का), सन्देशम्‌-सन्देश, श्रियायाः=त्रियाके 
पास, हर पहना दो । यदितुम कहो ङि, मेरी त्रिया कहाँ रहती है, उस 
स्थान काक्यानामदहैतो सुनो, बाह्यो्यानस्थितहुरसिरश्चद्दिकाधौतहम्पा = 
नगर से वाहुरके उद्यानमे विद्यमान शिव जीके मस्तक पर स्थित चन्द्रमा 
कौ ज्योत्स्ना से जर्हा के महुलू धुल रहैर्है, भल्का नामन्=अलकानामकीं 
यक्षेरनराणाम्‌=कुबेर को ( वही } वसतिः=नगरी, ते~तुम्हु, गन्तव्यान्जाना है । 
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भावार्थः- हे मेघ ! धर्मपीडितानां विरहसन्तपतानां वा त्वं रक्षकोऽसि, 
अतः कुवेरकोपवियुक्तस्य मे यक्षस्य सन्देकश्षं मल्पियायाः पादवं प्रापय । यत्र 
च प्रिया वस्ति ततस्थानं कथयामि तथाहि यस्याः नगयः ह्यानि नगरविरा- 
रामस्यवरिवशिरण्चन्द्रमसः कान्तिभिः सततं ्क्षाल्यन्ते, सा अलख्का नाम्नी 
कुवे रस्य निवासभूमिरेव त्वया गन्तव्या । त्रैव मर्प्रिया वतंते इति भावः । 
हिन्दी -हे मेव ! तुम सन्तत जनोंके रक्षक हो, ( वह चाहे घूपसे 
पीडितहोया विरह से ) भतः कुबेरके क्रोधके कारण अपनी श्रिया से वियुक्त 
मेरा सन्देश मेरी प्रिया के पास प्हुवा दो। जहौ के भवन,नगर कै बाहर स्थित 
बाग मे विद्यमान शिवजी के मस्तक पर स्थित चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से धुरते 
रहते है, अलका नामको उसी कुबेर की निवास भूमिम तुम्हे जाना दै । 
सनास्ः-- धनपतेः क्रोध = घनपतिक्रोधः ( ष० तत्‌ ) तेन विद्लेषितः 
तस्य ( त° तत्‌० ) धनपतिक्रोधविष्टेषितस्य, बाह्य तदुद्यानं=बाह्योद्यानम्‌ 
( प्र ० तत्‌ ) स्थितस्वासौ हर =स्थितहुरः ( कर्मधास्य ) बाद्योद्ने 
स्थित्तहरः = वाह्यो दयानस्थितहरः (स० तत्‌ ०) तस्य शिरः (ष० तत्‌ ) तस्मिन्‌ 
या चन्द्रिका ( स० तत्‌° ) तया धौतानि हर्म्याणि यत्र सा ( बहूत्रीहिः } । 
कोशः- सन्तापः सञ्ज्वरः समौ इत्यमरः । शर्ण गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । 
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना इत्यमरः । सन्देशवाग्‌ वाचिकं स्यात्‌ इत्यमरः । 
हर्यादि धनिनां वासः इत्यमरः । नान प्रकार्य सम्भाव्य क्रोधोपगमकुर्सने 
इत्यमरः । 
हिप्वणी--पथोद-पयो ददाति इति पयोदः उसके सम्बोधनमें हे पयोद ! 
"पयस्‌" उपपद रहते “(ड्‌) दा धातु से 'अतोऽनुपसगे कः' इस सूत्र से क प्रत्यय 
होकर "पयोद" यह्‌ रूप बना है । सन्तप्तः पम्‌ + तप्‌ + क्तव्=सम्‌ उपसगे - 
वेक (तप्‌ धातु से क्त प्रत्यय होकर "तन्त" यह शब्द बना है । विश्लेषितः- 
वि -[-रिलष -[-क्तन=चि उपसर्गपूवंक "दिष्‌" धातु से क्तः प्रत्यय हज है । 
प्रियायाः - श्रीम्‌" घातु से दगुषधजञप्रीकिरः कः" से क प्रत्यय करके स्त्रीत्व 
दिवक्षामे टाप्‌ करके प्रिया यह्‌ रूप बना है । बाह्यम्‌--“बहिम्‌ इस अग्यय 
से 'बहहिषष्टिखोपो यञ्च' इस सूत्र से 'य्‌' प्रत्यय एवं टि रूप 'इस' का रोप 
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र मेघदूतम्‌ 


करके "तदधितेष्वचामादेः' इस सूत्र से नित्वात्‌ दद्धि करके शबा्यम्‌ यह सूप 
वनता है । गन्तव्या "गम्‌" धातु से तव्यत्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीत्व विवक्षा में 
टाप्‌ करके "गन्तव्या" यह्‌ रूप निष्पन्न होता है । "तव्यत्‌" प्रत्यय कृत्य प्रत्यय 
है तः "गन्तथ्या" के योग मे @ृत्यानां कतरि वा" इस सूत्र से कर्ता में विकल्प 
से षष्ठी हुई है । ७॥ 

त्वामारूढं  पवनपदवीसुद्गृहीतालकन्ताः 
मरक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः ५। 

कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वर्धुपेक्षेत जाथां 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराघीनचृत्तिः ॥\ ८ ॥\ 


अस्वयः- पवनपदवीम्‌ आरूढम्‌ त्वाम्‌ पथिकवनिताः भरत्ययतु भास्व- 
सन्त्यः उद्गुहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते । त्वयि संनदे अहम्‌ इव यो जनः षरा- 
घीनदृत्तिः न स्यात्‌ कः अन्यः अपि विरहविधुराम्‌ जायम्‌ उपेक्षेत । 
ठथाड्या - पवनपदवीम्‌ =पवनाध्वानम्‌ गगनमितियावत्‌ । आरूढम्‌ गतम्‌, 
त्वाम्‌ मेघम्‌, पथिकवनिताः = पान्यत्रियाः प्रोषितभतेका इत्यर्थः, प्रत्ययात्‌ = 
विश्वासात्‌ वल्छभागमनस्येति बोध्यः, आइवसन्त्यः=प्राप्तविर्वासाः उद्गहीता- 
लकान्ताः = उद्धृतकेशप्रान्ताः ( सत्यः }, इतस्ततः द्रष्टुम्‌ उत्तमय्य केशाग्रभायं 
धत्वेत्य्थः । प्रेक्षिष्यन्ते = विलोकयिष्यन्ति । त्वयि == जलदे, संनद्धे = इष्टये 
समुद्यते, अहमिव = मत्समानः, यः जनः = यो नरः" पराधीनदृत्तिः-पराधि- 
कृतजीवनः, न स्यात्‌ == नभवेत्‌, (तादुक्षः ) कः = प्रियाविलासानभिज्ञः, अन्यो- 
ऽपि = अपरोऽपि ( जनः ), विरहविषुराम्‌=विप्रलम्भग्यग्राम्‌? जायाम्‌-गप्रियाम्‌; 
उपेक्षेत == उपेक्षां कुर्यात्‌, मेघाच्छन्ने न॒ कोऽपि स्वतन्वः त्रियाविलासन्ञः जनः 
प्रियायाः उपेक्षां करोतीतिभावः । 
शब्वार्थः- पवनपदवीम्‌ == आकाश मे, आरूढम्‌ = स्थित, त्वाम्‌ =तुमको; 
पथिकवनिताः = पथिको की पत्न्या, प्रत्ययात्‌ = विहवास के कारण, माश्व- 
सन्त्य: == आद्वस्त होकर, उदग्हीतालकान्ताः = केशों के अग्रभागको उठाकर 
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वरकषिष्यन्ते देखी । त्वयि = तुम्हारे, अर्थात्‌ मेघ के, संनद्धे छा जने परः 
अहमिव "= मेरे समान, यः जनःन्= जो पुरुष, पराघीनडृत्तिः = पराधीन जीवन 
वाला, न स्यात्‌ =नहो (ठेसा) कः = कौन, बन्योऽपिन्दूसरा व्यक्ति ( होगा ) 
जो, विरह-विधुराम्‌ विरह से व्याकुल, जायाम्‌ = श्रिया को, उपेक्षेत = उपेक्षा 
करेगा ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं करेगा । 

भावार्थः-अआाकारे विद्यमानं त्वा प्रोषितभकत॑काः नायः विङ्वासातु जाश्व- 
सन्त्य: सत्यः केशाग्रभागमुन्नमय्य अवलोकयिष्यन्ति । व्षेणाय समुद्यते त्वधि- 
जागते कोः जन ईदग्‌ स्यात यः खलु मत्सद्यः पराधीनजीवनः न स्यात्‌ विरह- 
हयाकृकायाः; प्रियायाः उपेक्षां कूर्यात्‌ 1 न. कोऽपि कूर्यादिति भावः । 


हिन्दी--दे मेध ! जब तुम जाक मे छा जागोगे-उस समय तुमको 
पथिकं की श्रिया अपने प्रिय कै भागमन के विश्वास स भावस्त होकर अपने 
केशो के अग्रभाग को ऊपर उठाकर देखेंगी । तुम्हारे भा जानि पर मेरे समान 
जो पराधीन न हो ठेसा कौन पुरुष होगा जो अपनी विरहसेव्याकुलप्रियाकी 
उपेक्षा करेगा । 


समासः पवनस्य पदवी = पवनपदवी ताम्‌ ( ष० तत्‌० ) । उद्गृहीताः 
अटकानामन्ताः याभिस्ताः == उदुगृहीताककान्ताः ( बहुब्रीहिः ) । पथिकानां 
वनिताः पथिकवनिताः ( ष० तत्‌० } । विरहेण विधुर = विरह-विधुरा (तु° 
तत्‌० ) विगताः धूः यस्याः सा विधृरा ( बहुव्रीहिः ) 1 परस्मिन्नधीना वृत्ति- 
यस्य स पराधीनदृत्तिः ( बहुत्रीहिः ) । | 
कोश: पन्थानः पदवी सृतिः इत्यमरः । प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविदवास- 
हेतुषु इत्यमरः । अलकादचणेकुन्तलाः इत्यमर । परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाच- 
वानपि इत्यमरः । विधुरं तु प्रविश्टेषे इत्यमरः । वृत्तिवर्तनं जीवने इत्यमरः ॥ 
टिप्वणी-आरूढ आ ~-ख्ह +क्त "भ्‌ उपसर्गपू्वेक ण्ह धातुसे 
क्त प्रत्यय होकर आरूढ यह्‌ पद बना है \ - “ 
पथिकः--"पयिन्‌" शब्द से "पथःष्कन्‌' इस सूत से ‹घकन्‌" प्रत्यय का 
विधान करके शवः प्रत्ययस्य" इस सूत्र से प्रत्यय केष्ष'कारकारोप आदि 
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करके "पथिकः शब्द की निष्पत्ति होती. है । आश्वसन्त्यः -- यहां पर महोषा- 
ध्याय श्रीमल्लिनाथ के मतानुसार “आश्वसत्यः' एेसा ही पाठ होना चाहिएः 
क्योकि ^इवस्‌' धातु का पाठ अदादि गणमेहोनेके कारण शष्‌" का “मदः 
प्रभृतिभ्यः शपः" इस सूत्र सेलोपहो जाने के कारण शपृर्यनोनित्यम्‌' इस 
सूत्रकेद्राराजो ननुमू' होता है वह नहीं होगा । अतः आरवसत्यः एसा होना 
चाहिए । परन्तु महावैयाकरण भारवि का *आदवसेयुनिश्चाचराः' एवं महाभारत 
का 'न विश्वसेदविशवस्ते विदवस्ते नाऽति विश्वसेत्‌" इत्यादि प्रयोगो के आधार 
पर--“भ्वादिस्तु आकृतिगणः तेन चुलुम्पतीत्यादिसंग्रहः" सिदान्तकौमृदी को 
हस पक्ति के आधार पर इवस्‌' धातु को भ्वादिगणी मानकर “शप्‌ कालोप 
नहीं होने के कारण नुम्‌" हो जाने से "आरवसन्त्यः' यह पाठभी समीचीन 
हो जाता है । पराधीनवृत्तिः-- वतंनं इत्ति: 1 वतेनाथेक दृत धातु मे भाव 
मे क्तिन्‌ प्रत्यय होने से त्ति" यह शब्द बनाहै। परस्मिन्नधीना दत्तिः 
पराघीनदृत्तिः । विरहूविधरा--विगता धूः भारः ( पृष्टिः} यस्याःसा 
विधुरा! यहाँ वि उपसगेपूवेक धुर्‌" शब्द से उपपद समास करके 'ऋक्पूरन्धू- 
पथामानक्षे' इस सूत्र से समासान्त “अः प्रत्यय होकर एवं स्वीत्व की विवक्ामें 
टाप्‌ होकर विधुरा" यह्‌ शब्द बना है । जाया जायते भस्यां ( पृत्रल्पेण ) 
इति जाया ताम्‌ । पुत्रह्पेण' इसमे मनुस्मृति का निम्नलिखित उक्ति 
प्रमाण है-- 


"पतिर्भाया संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते) 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पूनः ॥ 


अर्थात्‌- पति, पत्नीमें गभं रूपमे प्रवेश होकर उत्पन्न ( जात ) होता 
है इसकिए पत्नी, “जाया' कहलाती है । जनि प्रादुभवि" धातु से भोणादिक 
“जनेर्य॑क्‌' इस सूत्र से यक्‌ प्रत्यय करके टाप्‌ करके जाथा यह शब्द बनाहै। 


अलङ्कार यहाँ पर भी पूवं इरोकों की तरह सामान्यसे विशेषकाः 
समथंन होने के कारण 'बर्थान्तरन्यास' नामक गलंकार है । ८ ॥ 
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मन्दं मन्दं चुदति पवनश्चानुक्लो यथा त्वां 
वामहचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्तूनसाबद-मालाः 

सेविष्यन्ते नयनधुभगं खे भवन्तं बलाकाः ५\ ९ \\ 


अस्वथः-- अनुकूलः पवनो मन्दं यथा त्वां मन्दं नुदति । भयं सगन्धः ते 
वामः चातको मधुरं नदति । मर्भाधानक्षणपरिचियात्‌ भबद्धमालाः बलाकाः खे 
नयनसुभगं भवन्तं नृनं सेविष्यन्ते । 


व्धाख्या- त्वत्यात्रा-कालठे शकूुनान्यपि शुभानि वर्तन्त इति कथयति मन्दं 
मन्दमित्यादिना । अनुकूलः = अनुगुणः, पवनः == वायुः मन्दं यथा = स्थिरमिव, 
त्वाम्‌ = भवन्तं, मन्दं = शनैः शनैः यथा स्यात्तथा, नुदति == चोदयति । भयं = 
पाद्वस्यः, सगन्धः सगर्वः, ते भवतः; वामः अपसनव्यभागे ( सुन्दरो वा} 
चातकः = पक्षिविशेषः, मधुरं मनोरमं यथा स्यात्तथा नदति == वक्ति । 
गधानक्षणपरिचयात्‌=रतिसमय-जातसंस्तवातु. आबद्धमालाः=रवितपङ्क्तयःः 
बलाकाः == बकप्ियाः, वे = गगने, नयनसुभगम्‌ == दल्नत्रियम्‌, भवन्त्‌ = 
मेषम्‌, नूनम्‌ = अवश्यं, सेविष्यन्ते न=-समुपचारपिष्यन्ति । यात्राकाठे पवना- 
नुकुल्यं चातकक्वनिः बलखाकादेनं सुभ-सूचकमिति वदन्ति दैवज्ञाः । 

शब्दार्थः --अनुकूरः = मनुरूप, पवनः == हवा, मन्दं = मन्दगति वाला 
त्वाम्‌ = तुमको, मन्दम्‌ = धीरे चीरे, नुदति =ग्रेरित करता है! अयं "= यह 
सगर्वः = गर्व॑युक्त, ते = तुम्हारे, वामः= वाये भाग मे अथवा सुन्दर" चातक 
पपीहा, मधुरं = श्चवणत्रिय, नदति शब्द कर रहा है। गर्भाधानक्षणपरि- 
चयात्‌ गर्भाधान के समय परिचय होने के कारण, अबद्धमाराः = पंक्तिबद्ध, 
बलाकाः == बगुलिया, चे माकाश में, नयनसुभगच्‌= देखने में सुन्दरः 
भवन्तम्‌ = तुम्हारा, नूनम्‌ == मवर्य, सेविष्यन्ते ~ माश्रयण कररेगी । 

म्नावा्थंः-हे पयोद ! तव यात्रा-समये इमानि शुभसूचकानि शकुनान्यपिं 
` द्ढयन्ते । यथा-तवदनुरूप एवं मन्दगतिरवाुः चनः शनैस्तं प्रेरयति एवच त्वद्‌- 
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वामभगे सुन्दरश्चातकः कणंप्रियं शब्द ङ्कुरोति । अन्यदपि वत॑ते शकुनम्‌ । यथा- 
संभोगसमये भवता सह्‌ परिचयजननात्‌ बद्धपङ्क्तयः बकाङ्कनाः नयनसुभगं 
भवन्तम वर्यमेव सेविष्यन्ते । 


हिन्दी- हे मेष ! तुम्हारी यात्रा के समय ये शुभशक्न भी दिखाई दे रहै 
है - जे तुम्हारे अनुकूल ही पवन मंद गति वाले तुम्हं धीरे-धीरे प्रेरित कर 
र्हा है एवं वुम्हारे बायीं ओर पपीहा कणेप्रिय शब्द बोल रहाहैओरभी 
दकुन हँ जैसे संभोग के समय तुमसे परिचय होने के कारण ये पंक्तिबद्ध वगू- 
ल्या आंखों को अच्छे लगने वारे तेरा जरूर आश्य कगीं | 


तमसः गन्धेन सहितः = सगन्धः ( त° वहुत्री० ) । गस्य आधानं 
गर्भाधानम्‌ ( ष० तत्‌० ) तदेव क्षणः = गर्भाधानक्षणः ( रूपक ) तस्मिन्‌ 
परिचयः = मर्भाधानक्षण-परिचयः ( स० ततु° ) तस्मात्‌ । आवद्धा माला 
याभिस्ताः भवद्धमालाः ( बहूव्रीहिः ) 1 


कोशः--यथा सादृश्य-योभ्यत्वं वीप्सा स्वार्थानतिक्रमे इति यादवः ! गन्धो 
गन्धक आमोदे केशे सम्बन्धगवंयोः इति विर्व: । वामस्तु वक्रे रम्ये स्यात्‌ 
तव्ये वामगतेऽपि च इति शब्दार्णवः । सारद्खाः स्तोकश्चाततकः समाः इत्यमरः । 
गर्भोपकारके ह्यग्नौ मुखे पनस-कष्टके । कुक्षौ कुक्षिस्थजन्ती च इति यादवः । 
क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः इत्यमरः । संस्तवः स्यात्परिचयः इत्यमरः ¦ 
बलाका विसकण्ठिका इत्यमरः । लोचनं नयनं तेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणीं दुग्द्ष्टी 
इत्यमरः । 
दिप्पभौ मन्दं मन्दमिति--इस पद को कई रोग नुदन' का विशेषण 
भ्रानकर उसको व्याख्या करते हैँ । परंतु गुणवाचक पदो की वीप्ा न होने के 
कारण एवं "मन्दं" इपर शब्दके गरुणवाचक होने के कारण वीष्ठा' मे दित्व 
नहीं होगा। यदि इस अथं मे श्रकारे गुणवचनस्य इस्त सूत्र से द्वित्व 
विधान करे त्र भी कमं धारयवदत्तरेषु" इस सूतवर से सुष्विधक्ति का लोप 
हो जाने पर "मन्दमन्दम्‌" एषा अनीम्वित रूप बनने लगेगा । इप्की अपेक्षा 
यदि हम प्रथम मन्दंकोमेषका विशेषण मानकर दुसरे मन्दं को “नुदन' 
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क्रिया का विशेषण मानं भौर “मन्दं त्वां यथा स्यात्तथा मन्दं नुदति" ठेसा अन्वय 
मने तो महाकवि की प्रामाणिकता के साथ ही अथं भी सुसंगत हो जायगा ¦ 
वेसेतो निरङ्कुशाः हि कवयो भवन्ति" इसका आश्वय लेकर -मन्दंमन्दः 
इसको क्रियाविशेषण भी माना जा सकता है । नुदति-परेरणाथेक नुद्‌" धातु 
केल्ट्‌ ककार के प्रथम पुरुष एक वचनका यहरूपरहै)! सगन्धः-गन्धेन 
सहितः इस विग्रह मे तेन सहेति तुल्ययोगे" इष सूत्र से ( बहुब्रीहि ) समास 
होकर 'वोपसजेनस्य' इस सूत्र से “सह" के स्थान प्रर॒^सः यह आदेश विकल्प 
से होकर सगण्धः' एसा रूप बना ह । जहां सह को स अदेश नहीं होमा वह 
(सहगन्धः' एेसा रूप भी बनता है । श्लोकक्रम-कुछ टीकाकार तां चावश्यमू' 
इस रलोक को नवम स्थान पर, जिसे मल्लिनाथजीने दल्ञम स्थान पर रखा 
है रखते ह भौर 'मन्दंमन्दं' को दशम स्थान पर । परन्तु यह्‌ क्रम उचित नही 
जंचता । इस काव्य का मुख्य अभिधेय सन्देशः पहुंचाना है । इसका कथन 
कवि ने -सन्तप्तानाम्‌" इस सातवें कोक मे कर दिया । तदनन्तर आनुषंभिक 
पथिक वनिताभों को आश्वासन का कथन “मष्टम' में किया। तदनन्तर 
शुभशकुनं का प्रदर्शन “मन्दं मन्द इस इलोक मे यात्रानुरूप उचितदही है, 
तदनन्तर वहु भवश्च जीवित है । अतः तुम्हारा जाना निरर्थक नहीं होगा इसकी 
पुष्टि "तां चावद्यं” इस दशम इखोक मे उचित है ॥ ९ ॥ 
तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मन्यापल्लामविहतगतिद्रक्ष्यसि चतजायाम्‌ ! 
गाल्ञाबन्धः कुयुससदशं प्रायज्ञो ह्य खनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥१०।। 
जन्बथः--( हे मेघ ) दिवसगणनातत्पराम्‌ अव्यापन्नाम्‌ एकपत्नी 
भ्रातुजायाम्‌ ताम्‌ . अविहतगतिः ( त्वम्‌ ) मवदयं द्रक्ष्यसि आलाबन्धः प्रणयि 
कुसुमसदुचम्‌ विप्रयोगे सद्यःपाति अंगनानां हृदयं प्रायो रणदि । 
व्याख्या- हे मेघ { मस्परिया शृता अथवा तब्रतश्नष्टाः इति विनि- 
श्रित्य त्वं स्वयात्रायाः वैयथ्यं नाऽ्शद्कय । यतोहि-दिवसगणनात्तत्राम्‌ = 
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याप्यवासरसंख्यानाऽसक्ताम्‌ः अग्यापन्नाम्‌ = जीविताम्‌ (अनेनसन मृता इति 
अढयति यक्षः) एवच एकपत्नीम्‌ = पतिव्रताम्‌, { इत्यनेन तस्या व्रतास्वलनत्व- 
चख प्रतिपादयति ) शापान्ते स आगमिष्यतीति पातित्रत्यपूवंकं साऽवद्यं प्राणान्‌ 
धारयति इति. भावः} श्रातृजायाम्‌ = बन्धुप्रियाम्‌, ताम्‌ = मस्प्रियाम्‌, 
मविहतगतिः == अव्याहूतगमनः ( सन्‌ त्वम्‌ ) अवद्यम्‌ = नूनम्‌, द्रक्ष्यसि = अव- 
खोकथिष्यसि । भजाबन्धः =तुष्णाबन्धनम्‌, प्रणयि =प्रेमपूर्णम्‌, कुसुमसद्शम्‌= 
पुष्पवन्मृदुभवतीति भावः। अत एव विप्रयोगे = विरहे प्रेमिणः इति शेषः । 
सद्यःपाति == तत््षणविनाशज्लीलम्‌, गङ्कनानाम्‌ = वधूनाम्‌, हदयम्‌ = जीवनम्‌, 
रायः प्रयिण, रुणद्धि = नह्यति ! 

शब्दाथंः--दिवसगणनाततराम्‌ = अवधि के दिनों को गिननेमें संग्न, 
अन्यापन्नामू = जीवित ( प्रिय आग्येगे इस भश्च में ), एकपत्नीम्‌ == पतिब्रता, 
भातु जायाम्‌ ==अपनी भाभी, ताम्‌ = उस मेरी पत्नी को, अविहतगतिः=बेरोक- 
टोक जाने वले तुम, अवश्यं = निश्चित, द्रक्ष्यसि = देखोगे । आशावंधः=आशा 
का बन्धनः, प्रणयि प्रेमयुक्त, कुुमसद्शम्‌ फू की तरह कोमल, विप्रयोगे 
विरह मे, सद्यःपाति तुरंत टट जाने वे, अंगनानाम्‌ = स्त्रियों के, हृदयम्‌ 
हदय को, प्रायश्च = प्रायः, रुणद्धि = थामे रहता है । 

भावा्थः--टे मेव विरहावचिष्टदिवसगणनासंखग्नाम्‌, प्ियागमना्चया- 
भ्राणान्धारयन्तीमपामुलां मस्प्रियामविरुदधगतिस्त्वमवश्यं विलोकयिष्यसि । 
आजारूपं बंधनं प्रेमपुणं कुमुमतुत्यमृदु प्रेमास्पदविरहे सद्योविनाशशाछि बघूनां 
जीवितं प्रायशः रुणदि । | 

हिन्दी-है मेघ ! विरह के बचे दिनों को गिनने मे लगी, मेरे आने की 
माशा से जीवित, पतिव्रता अपनी भामीको (मेरी पत्नी को), अविहतगति 
वले तुम अव्य देखोगे, क्योकि आशारूपी बंधन प्रपूर्णं फूल को तरह 
कोमरु तथा प्रियके विरहमें तुरंत टट जाने वाके अबलाभमों के हदय को 
श्रायः रोके रहता है । | 

समासः-- दिवसानां गणना == दिवसगणना (ष० तत्‌०) तस्यां तत्परा = 
दिवसगणनातत्वरा ( स० ततु° ) ताम्‌ । ध्रातुः जायाम्‌ च्रातृजायाम्‌ ( ष० 
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तत्‌० } । आशा एव बन्धः == जाशावन्धः (कर्मधारय) । कुसुमैः सदुश -कुसुम- 
सदृशम्‌ ( त° ततु° ) । 

कोशः-- तत्परे प्रसितासक्तौ इत्यमरः, आशादिगत्ति तृष्णयोः इति 
यादवः । आशाबन्धः समादइवासे तथा मकंटवासके इति मेदिनी । विप्रक्म्भो 
-विप्रयोगः इत्यमरः । हदयं जीविते चित्ते दृक्षस्याकृतहूचयोः इति शब्दार्णवः । 

टिप्पणी गणना - संख्यानाथंक “गण” धातु से णिच्‌ प्रत्यय करके 
पश्चात्‌ “युच्‌” प्रत्यय करके अनादेश्च करके स्त्रीत्वविवक्षा मे “टाप्‌ ` करके 
"गणना" ठेखा रूप बनता है । ( गण्‌ ईइ + अन्‌ ( युच्‌ ) +टाप्‌ )। अन्या- 
पन्ता--वि एवं आङः उपसर्गपूवंक ग्यक पत्‌ धातु से “क्त प्रत्यय करके 
टापं करके व्यापन्ना बनति हैँ । न व्यापन्ना=अग्यापन्ना ताम्‌ ( नन० } एक- 
पत्नीभ-एकः पतियेस्याः सा = एकपत्नी ( बहुव्रीहि ) ताम्‌ । यहां “नित्यं 
सपल्यादिष्‌"" इस सूत्र से “न” भौर “डीप्‌” प्रत्यय हुआ है । अविहूत- 
गतिः गत्तिः यस्य सः अविहतगतिः ( बहुव्रीहिः ) । 
"म्‌" घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर ““गतिः'" ठेसा साधु होता है । वि्रयोगे- 
वि बौर प्र उपस्ेपूवंक युज्‌ ( युजिर ) धातु से भाव मे “घन्‌"* प्रत्यय करके 
विप्रयोग रेस रूप बनता है । सद्यःपाति-सद्यः पतितुं शीलमस्य इस विग्रह 
मे सद्यस्‌ इस उपपदपूरव॑क “"पत्‌” धातु से “णिनि” प्रत्यय करके “उपपदमतिङ्‌ 
तते समास करके बृद्धचादि करके सद्यःपाति एेसा रूप बनता है । अगना-प्रश- 
स्तानि अङ्कानि यासाम्‌, इस विग्रह में अङ्क“ शब्द से “अङ्गात्‌ कल्याणे 
इसु वार्तिक के अनुसार “लो माऽदिपामाऽऽदिपिच्छाऽऽदिभ्यः शनेलचः ' इत सूत्र 
से "न" प्रत्यय हुभा दहै ।। १०॥ 





कतु यच्च प्रभवति महीगमुछिलीन््रामवन्ध्या 
तच्छ त्वा ते ्ववणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
माकेलासादिबस-किंसलयच्छेद-पाथेय-वन्तः 


सम्पत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायाः \\ ११ \ 
, मे° दू० 
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अन्वयः-- यत्‌ महीम्‌ उच्छिदीन्ध्रामू अवन्ध्यं च कतुं प्रभवति ततु 
श्रवणसुभगं ते गजितं श्रुत्वा मानसोत्काः विसकिसल्यच्छेद --पायेयवन्तः 
राजहंसाः नभसि आकंलासात्‌ भवतः सहाया सम्पत्स्यन्ते । 

व्थाख्या--मागे भवतां सहायका भपि भविष्यन्ति इति प्रतिपादयति यत्‌= 
गजितं, महीम्‌ न= पृथ्वीम्‌, उच्छिीन्ध्राम्‌ = उद्गतकन्दलीम्‌, भत एव अव- 
न्ध्पाम्‌ == उवंराम्‌, कतुं = रचयितुम्‌, प्रभवति = शक्नोति । तत्‌न==तथा- 
भूतम्‌, ( कोकानाम्‌ } श्रवणसुभगम्‌ == क्णेपेयम्‌, ते=तव मेघस्येति भावः । 
गजितं = निर्घोषम्‌, शरुत्वा = माक्ये, मानसोत्काः == मानस रोवरं गन्तुमुन्मनाः, 
बिसकिसलयच्छेद-पायेयवन्तः = मृणालाग्रभाग-श्कल-सम्बलवन्तः, राजहंसाः= 


धरेषठहंसाः, नभसि = भका, जाकैकासात्‌ = कंलासं यावत्‌, भवतः = मेघस्य, 
सहायाः == सहगामिनः, संपत्स्यन्ते = भविष्यन्ति । 


सरलां -यत्‌-=जो ( गजेन ), महीम्‌ = पृथ्वी को, उच्छिङीन्ध्राम्‌ = 
कन्दी युक्त, अबन्ध्याम्‌ = फल युक्त, कर्तुं करने में, प्रभवतिसमथं है, 
ततु = उस, श्रवणसुभगं == सुनने में प्रिय, ते = तुम्हारा, गजितं गर्जन को, 
श्रत्वा = सुनकर, मानसोत्काः = मान-सरोवर जाने को उत्कण्ठित, विसकिस- 
लयच्छेदपायेयवन्तः == कमलनार के अग्रभागके दुक्डों को रास्ते के लिए 
जल्पान बनाने वाले, राजहंसाः = शरष्हंस, नभसि न= माकाश मे, भकंलासात्‌= 


कलास पवेत तक, भवतः = तुम्हारा, सहायाः = साथ जानेवाले, सम्परस्यन्ते= 
बनेंगे । 


 भावाथंः- हे जलद ! लोकानां श्रोतरानन्ददं यद्भवदीयगजैनं महीं कन्द- 
चिकायुक्तां सफलां च सम्पादयति तदाकण्य॑ मानसरोवरं गन्तुमुत्कण्ठिताः 
मृणाल ग्रभागं मार्गंभक्षयत्वेन ब्रृहीताः राजहंसाः कैलासपर्वंतपर्य॑न्तं भवतः 
सहुगामिनो भविष्यन्ति । 
हिन्दी-हे मेष ! तुम्हारा जो गर्जन कानों को सुख देने वाला है बौर 
पृथ्वी कौ शिखीन्घरपुष्प से युक्त करने मे तथा उवरा बनाने मं समथ है तुम्हारे 
उस गर्जन को सुनकर मानसरोवर ने को उत्कण्ठित, रास्ते के भोजन के 


किए मृणा के आगे कै भाग के दुकड़ं को लेकर चलने वाके राजहंस (धेष्ठ हंस) 
करास् पवत तक तुम्हारा साथ दे । 





९ | 
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टिप्पणी--करतुंम्‌-- कम्‌ धातु से ‹ 'समानकरुकेषु तुमुन्‌” इस सूत्र से 
तुमुन्‌ प्रत्यय होकर “कतुम्‌” एेसा रूप बना है । प्रभवति प्र उपसगेपूवंक 
श्रुः धातुकेकख्ट्‌ ल्कारकासरूपरहै प्रभवति ¦ यद्यपि ^ भू'" धातु कास्ता 
(स्थिति) मथ है फिर भी “उपसर्गेणैव धात्वर्थो, बलादन्यत्र नीयते इस युक्ति 
के अनुसार ध्र उपसगे छग जाने के कारण यहां उसी धातु का 
अथं समथं हो गया । वैसेतो वैयाकरणो के मत में स्री अपेक्षित अर्थ धतुमें 
ही रहते है, “अनेकार्था हि धातवः'' इस वचन के अनुसार उपसगे तो द्योतक. 
मात्र है बोधक नहीं । गरजितम्‌--“गजं' धातुके भावने "नपुंसके भावे 
्तः'' इस सूत्र से क्त" प्रत्यय भौर इडादि करके ‹ 'गजितम्‌'' ठेसा स्प बना 
दै । भानसरोवरः-- मानसम्‌ ( ब्रह्मणा ) मनसा निमितं "मानसम्‌" ! 
ब्रह्माजी ने इस तालाब की रचना मनसेकी थी अतः इसको “मानस या 
मानसरोवर कहते हैँ । कविभ्रसिद्धिहैकिवर्षाऋतुमेही हंसगण मानसरोवर 
जते है; क्योकि अन्य ऋतुं मे उसमें बफं जम जातीहैजो हृसोंके लिए 
हानिकारक होती है । पाथेयम्‌ --" "पथिन्‌" शब्द से पथ्यतिथिवसति स्वपते- 
ठञ्‌" इस सूत्र से “ठन्‌ प्रत्यय का विधान करते हैँ पश्चात्‌ उसके स्थान षर 
“जायनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ इस सूत्र से "एय्‌" जादेश होकर 
नित््वात्‌ बृद्धि होकर "पाथेयम्‌" एेसा रूप बना है ।॥ ११॥ 
आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्य शलं 
बन्धः पुंसां रधुपतिपदेरङ्ितं मेवकासु । 
काले कारे भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्तेह-व्यक्तिदिचर-विरहजं सुश्चतो बाष्पयुष्णस्‌ \\ १२॥ 
अन्वयः- पुंसां वन्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु भद्धितम्‌ तुङ्खम्‌ प्रिय- 
सखम्‌ अमुम्‌ शंलम्‌ आलिङ्गय अपृच्छस्व । कारे काके भवतः संयोगम्‌ 
एत्य चिरविरहजम्‌ उष्णम्‌ बाष्पम्‌ मुतः यस्य स्नेहव्यक्तिः भवति । 
व्याह्या--पृंसाम्‌ = मानवानाम्‌, बन्दै: = पृज्यैः, रघुपतिपदैः = रामचन्द्र- 
चरणैः, मेखलासु = करिरदेशेषु, अङ्धुतिम्‌ = चिह्धितम्‌, तुङ्खम्‌ == मत्युच्चम्‌, 
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प्रियषखम्‌ =मिवरवरयेम्‌, अमुम्‌ =सम्मुखस्यम्‌ रामगिरिम्‌, ललम्‌ = पर्वतम्‌, 
आलिङ्ग्य = आदिलष्य, आपृच्छस्व = सभाजयस्व, हे मित्र ! अहं गच्छामीति 
संसूचयेतिभावः । काके काले = समये समये, भवतः == मेघस्य, संयोगम्‌ = 
सात्तिध्यम; एत्य = प्राप्य, चिरविरहजम्‌ = दीषंकालिक-विरहजन्यम्‌, उष्णम्‌ = 
तप्तम्‌, बाष्पम्‌ = अश्रु, मुतः = त्य.तः, यस्य = रामगिरः, स्नेहव्यक्तिः = 
प्ेमप्राकट्यं, भवति = वरीवतत इति अनुमीये । 


शब्दाथंः-- पुमाम्‌ = मानवो के, वन्चैः=पूज्य, रघुपतिपदैः रामचन्द्रजी 
के चरणों से, मेखलासु = मध्यभाग मे, अद्धितम्‌ == चिद्ित, तुङ्खम्‌ अत्यन्त 
ऊचे, प्रियसखम्‌ == अपने प्रिय मित्र, अमुम्‌ = इस रामगिरि, शैलम्‌ पर्वत का, 
आलिङ्ग्य = आख्गिन कर, उससे, आपृच्छस्व = अनुमति ठे छो! काके 
कारे समय समय पर, भवतः = तुम्हारे, संयोगम्‌ == मिलने को, एत्य = 
प्राप्तकर, चिरबिरहजम्‌ == बहूत दिनों के वियोग से उत्पन्न, उष्णम्‌ = गरम, 
बाष्पम्‌ ==्जनू, त्यजतः = छोडते हुए; यस्य = जिसकी स्नेहव्यक्तिः =प्रेमाभि- 
व्यक्ति; भवति -होतीदहै। 


भावा्थंः- हे मेव ! मानवाराध्यैः रामचन्द्रचरणविन्यातैः मेखलासु 
चिद्धितमेनं प्रिपमित्रमत्युन्नतं रामभिरिमारिरुष्य ततः अनुमिति गृहाण । तव 
संयोगं प्राप्य समये समये यस्य गिरेः चिरवियोगत्पन्नाशरुभिः स्नेहाभिन्यक्तिः 
भवति । 

हिन्दी-दे मेव ! मानवमात्र के पूज्य श्रीरामचनद्रजी के चरणों से चिह्लित 
मध्यप्रदेश वाके इस अपने मित्र रामभिरि से मिक्कर उससे (अलका जाने की) 
अनुमति छे खो 1 तुम्हारा संयोग पाकर, समय-समय पर, बहुत दिनों के वियोग 
के कारण उत्पन्न उष्ण अश्रुओंके द्वारा जिसकी स्नेहग्यक्ति हुमा करती है । 

समासः --रघरणां पतिः = रघुपतिः (ष० तत्‌०)} तस्य पदानि == रघुपति- 
पदम्‌ ( ष० तत्‌० ) तैः । प्रियश्चासौ सखाग्रियसखः, तम्‌ ( कर्मधारय }) । 
विरविरहातु जातः = चिरविरहजः तम्‌ ( पश्चमी तत्‌० )। स्नेहस्य व्यक्तिः 
स्नेहव्यक्तिः ( ष० ततु° } । 
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कोशः 





जामन्त्रणसभाजने आप्रच्छनम्‌, इत्यमरः । उष्ण उष्मागमस्तपः, इत्यमरः । 
वाष्पं नेत्रजलोष्मणः विरवः । 


टिप्पणी -- प्रियसखम्‌ =-प्रियश्चासौ सखा इस प्रकार कमधारय समाप्त 
होने के पश्चात्‌ 'राजाहःसिभ्यष्टच्‌'-द्स सूचरसे समात्तान्त टच्‌ प्रत्यय करके 
“प्रिय सखः शब्द बनाहै उसीके द्वितीया विभक्तिका यहरूपरहै।! वन्यः 
वुंसास्‌--यहाँ त्य प्रत्ययान्त “वन्य* के योग में पुंस शब्द से वैकल्पिक षष्ठी 
“कृत्यानां कतरि वा" से हुई है। पक्षम तृतीय भी होती है आपृच्छस्व 
“आङ उपसरगेपुवंक “प्रच्छ धातुके खोट्‌ लकार मध्यम पुरुष एकवचन का 
यहु रूपै । यद्यपि ग्रह॒ धातु परस्मैपदीदहै फिर भी आङ्‌ उपसयंहो जानिके 
कारण ““ाडिः नुप्रच्छयोः'' इस सूत्र मे भात्मनेपद होकर यहुरूपवनाहै। 
काले काले -- यहा वीप्सा में "नित्यवीप्यसोः' इस सूत्र स द्विरुक्ति हुई । स्नेह- 
स्निह्‌ धातु से भावमें घन्‌ प्रत्यय हुआहै। व्यक्तिः --वि' उपस्गपूवंक 
"सञ्ज्‌" धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके च्यक्तिः' यहं रूप बनाहै। चिरविरहजं 
मुन्बतो बाहपमुष्णम्‌-- बहुत दिनों के बाद मिलन होने पर मित्रों के आंखों 
मे आसू गिरना स्वाभाविक है । वर्षा ऋतु मे पवेत से भाप" उत्पन्न होता 
कविते इसी को उपरोक्त भाव से “उ्प्रेनषितः फियाहै।। १२।। 
माग ताक्च्छणु कथयतस्त्वतु-म्रयानाचरुरूप 
सन्शर्ञं मे तदनुजलद ! थोष्यसिं श्रोत्रपेयम्‌ । 
चिन्नः खिन्नः ज्ञिलरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत 
क्षीणः क्षोणः परिलघु पयः ल्रोतसां चोपभुज्य ।। १३ ॥ 
अन्वयः--हे जलद ! तावतु कथयतः त्वतु प्रयाणाचरूपं मागं शृणु, तदनु 


श्रोत्रपेयं मे सन्देशं श्रोष्यसि । यत्र खिन्नः खिन्नः क्िखरिषु पदं न्यस्य क्षीणः 
क्षीणः ( सन्‌ ) स्रोतसां परिलघु पयश्च उपभुज्य गन्तासि । १३॥ 


व्याडया-हे जक्द ! हे मेव ¡ तावत्‌ प्रथमम्‌, कथयतः वदतः, 
यक्षादिति शेषः, त्वतुप्रयाणानुरूपम्‌=भवदीययात्रानुकूरम्‌, मर्गेम्‌ = अध्वानम्‌, 
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शृणु == जाकर्णेय, तदनु = पश्चात्‌, श्रोत्रपेयम्‌ =कणेत्रियम्‌, मे यक्ष्य, सन्देशम्‌= 
वार्ताम्‌, श्रोष्यसि -=श्रवणङ्कुरिष्यस्ि । यत्र = मार्गे, चिन्नः चिन्न वारंवारं 
क्षीणः शक्तिर्भूय, शिखरिषु = गिरिषु, पदं=पादम्‌, न्यस्य=स्थाप्य, शक्तिसंचयाथं 
पवेतेषु विश्नम्येत्यथेः, क्षीणः क्षीणः = भुयानत्पश्ञरीरः सन्‌ सोतसां = पर्वतनदी- 


प्रवाहाणाम्‌, परिकघु = गौरवदोषहीनम्‌, पयश्च जट, उपभुज्य पीत्वा, 
गन्तासि यास्यसि । 


शब्दा्थं- हे जलद ! = हे मेघ ! तावत्‌ कथयतः न= कहते हुए ( मृक्षसे ), 
त्वसप्रयाणानुरूपम्‌ = अपनी यात्रानुकुर, मार्गम्‌ = रस्ते को गणु सुन लो; 
तदनु = तत्पश्चात्‌, श्रोत्रपेयम्‌ कानों को अच्छा ठगने वाला, मे=मेरा, 
सन्देश्चम्‌ = सन्देश, श्रोष्यसि न= सुनना । यत्र = जहाँ रास्ते में, सिन्नः खिन्नः = 
यक-थककर, शिखरिषु = पर्व॑तो पर, पदं = पैर, न्यस्य = रखकर, (शक्ति प्राप्त 
करने के लिए थोड़ा सककर) क्षीणः क्षीगःन्वार, बार दुबला होकर, स्रोतसाम्‌ 
= पवंतीय नदियों के, परिलघु = हल्के, पयश्च जख को, उपभृज्य = पीकर, 
गन्तासिन=जाने वाले हो । 

भावाथः- हे मेव ! प्रथमं मत्तः, निज-यात्रानुकुलं मागें श्छणु तदनन्तरं 
कर्ण॑प्रियं मत्सन्देलं श्रोष्यसि । यत्र मा त्वं वारंवारं यात्राऽऽप्यासेन परिश्रान्तः 
सन्‌ पदेतेषु विश्रम्य तनुकायः ( सन्‌ ) पवेतीयनदीप्रवाहाणां जलमुपभृज्य 
यास्यसि । - 

हिन्दी - दहे मेव ! पहले ( तुम ) मृज्य से अपनी यात्रा के अनुकल रास्ते 
का श्रवण कर लो, पश्चात्‌ कर्णेमधुर मेरे सन्देश को सुनना। जिस मागे में 
थक-थक कर पवंतों पर कुछ विश्चाम करके, अत्यन्त दुर्बल होकर पर्वतीय 
नदी के प्रवाहो का जल पीकर जाने वले हो । | 

समाः जलं ददाति इति जलदः तत्‌ सम्बुद्धौहे जल्द ! तव प्रयाण- 
स्त्वस्प्रयाणः { ष० तत्‌० } त्वत्प्रयाणस्यानुरूपम्‌ त्वत्प्रयाणानुखूपम्‌ ( ष० 
तत्‌० ) । श्रोत्राभ्यां पेयम्‌-श्रोत्रपेयम्‌ ( तृ° तत्‌० }। | 

को शः अयनं वत्मं मार्गाध्विः पन्धानः पदवी सृतिः, इत्यमरः । सन्देश- 
वागृवाचिक स्यात्‌, इत्यमरः । पयः क्षीरं पयोऽम्बु च, इत्यमरः । 
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िष्वणो- जल्द !- जल उपपदपूरवेक दानार्थेक दो धातु से 'मतो- 
ऽनुपसर्गे कः" इस सूत्र से क प्रत्यय होकर "उपपदमतिङ्‌, इस सूत्र से समास 
होकर जलद यह रूप बनता है । कथयत {यहा णिजन्त कथि" घातु से श्ट: 
शतृशानचावाऽप्रथमा समानाधिकरणे" से शतृ प्रत्यय होकर कथयत्‌ शब्द से 
"आख्यातोपयोगे" इस सूत्र से पश्चमी विभक्ति इई है । प्रयाणम्‌ --श्र' उपसगे 
पूर्वक प्रयाणार्थक भ्या! धातु से करणमें ल्युट्‌ प्रत्यय करके श्रयाणः' यहं 
शब्द निष्पन्न होता है । तदनु- यहां अनु" को “अनुक्षणे' इस्त सूत्र से 
करम प्रवचनीय संज्ञा होकर कर्मप्रवचनीययुक्ते ' द्वितीया" इस से द्वितीया 
विभक्ति हई है। श्रोत्रपेयम्‌ - श्रूयते आभ्यामिति श्रोत्रम्‌ । श्रु धातु से 
ओौणादिक ष्टन्‌ प्रत्यय होकर श्रोत्र शब्द बनता है । पातुं योग्यं पेयम्‌ = 
पानार्थकपा धातु से अचो यत्‌ इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर ' ईदति 
इससूत्रसे धातुके “आकारः को ईत्व कर के पेयम्‌" यहु रूप बनताह। 
सन्देशम्‌--'सम' उपसगेपूवेक दिश्‌ धातुसे घम्‌ प्रत्यय का विधान कर 
"सन्देश" यह शब्द निष्पन्न होता है । खिन्नः खिन्नः--क्षीणः क्षीणः यहाँ 
नित्यार्थं मे "नित्यवीषयोः' इस सूत्रसे द्वित्व हुमा है। क्षीणः -- क्षयार्थक 
“क्षि" धातु से “क्त प्रत्यय होकर शक्षियो दीर्घात्‌ इस सूत्र से दीचं होकर 
नत्व, णत्वादि होकर क्षीण शब्द बना है । परिखघु--परितः लघुः परिलघु । 
यहाँ श्कूगतिप्रादयः' इस सूत्र से समास हुमा है । उपभृज्य--'उप उपसगं 
पवक भुन्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान मे ^त्यप्‌ आदेश करके 
उपभुज्य यह रूप बना है । अलङ्कार यहां 'समासोक्ति' नामक मल्कार 
है 1 १३; 


द्रः ष्युद्धःः हरति पवनः किस्विदित्युन्पुखीभि- 
द्‌ ष्टोत्साहु्चकितचकितं सुग्धसिद्धाङ्कनानिः 
स्थानादस्मात्‌ सरस-निचुखादुत्पतोदङ्मुखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिहरद्‌ स्थुलहस्तावकरपाच्‌ \\९.८१॥ 
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अन्वयः--अद्रः शृङ्गं पवनः हरति किस्वितु इति उन्मुखीभिः मुग्धः 

सिद्धाङ्खनाभिः चकितचकितं दष्टोत्साहः सरसनिचुखात्‌ अस्मात्‌ स्थानाद्‌ 
पथि दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेषान्‌ परिद्रन्‌ उदङ्मुखः खम्‌ उत्पत । 

वयाह्या-- अद्रेः = पर्वतस्य, श्ृद्धम्‌ सानुम्‌, प्वनः==वायुः, हरति 
किस्वित्‌ ? = कषंति किम्‌, इति == एतादृरयाशंकयेति यावत्‌, उन्मुखीभिः == 
उत्रतास्याभिः, मृग्धस्भिद्धाद्नाभिः == मृढरिद्धवधूभिः, चकितचकितम्‌ == भाश्चयं- 
सहितं यथा स्यात्तथा, दष्टोत्साहुः = प्रदशितोचयोगः, (सन्‌), सरसनिचुखात्‌ = 
आप्रेभू मिवेतस्ात्‌, अस्मात्‌ -=पुरोद्र्यमा नात्‌, स्थानात्‌ =आश्चमातु, पथि == 
अध्वनि, आकाशे इति भावः । दिङ्नागानां=दिगन्रानाम्‌, स्थुखहस्तावकपान्‌= 
विशालश्ुण्डग्रहमारान्‌, परिहरन्‌ = परित्यनन्‌, उदड्मुखः == उत्तराभिवदनः; 
( सन्‌ ) । खम्‌ == आकाशम्‌, उत्पत == उदु गच्छ । 

शब्दाथं:- अद्रेः पहाड़ की, भ्यम्‌ =चोटी को, पवनः==वायु, 
हरति = छे जा रहा है, किस्वित्‌ क्ण? ( इच्डकासे } उन्पखीभिः=ऊपर 
को मुह्‌ कयि हुए, मुग्धतिद्धाङ्खना्भिः= यीधी-षादी सिद्धो की वधुओं के 
द्वारा, चकितचकितम्‌ = भव्यन्त अचय से, दृष्टोत्छाहः देखे गये उत्साह 
वाका, सरप्तनिचुलात्‌ = गीर स्थल की वेतो से युक्त, पथि = रास्ते मे, दिङ्ना- 
गानाम्‌ = दिग्गजों के, स्थुलहस्तावरेपान्‌ ==लप्वी-लम्बी सृडोंके प्रहारोंको, 
परिहरन्‌ = छोडता हुआ ( उनसे बचता हुभा ) उदङ्मुखः = उत्तर दिशा कौ 
ओर मुह्‌ करके, खम्‌ आकाश मे, उत्पत = उड जाना) 

भावाथंः- हे मेव ! अत्यधिकवेगेन गच्छतः भवत उद्योगमवलोक्य 
"पवनः पवंतम्पुद्धुं हरति किम्‌" ? इत्याशङ्कुया मूढाः सिद्धग्रियाः आश्चर्यान्विताः 
भविष्यन्ति । तत अ्रस्थल्वेततसात्‌ पुरोदृश्यमानादस्मात्‌ स्थानादाकाशमारगे 
अन्तरायाणां दिग्गजानां पीवरञुण्डप्रहारान्‌ परित्यजनरकागम नाथमृत्तरा्भि- 
मुखीभूय गगनमुत्पत । 

हिन्दी- हे मेष ! अत्यधिकवेगसे जाति हुए, तुम्हे देवकर भोरी-भाली 
सिद्धो की भियां वायु पवंतकी बवोटी उडाकरलकेजारहाहै क्या ? एेसा 
सोचकर अत्यन्त अश्चर्यान्वित हो जाएगी । तुम भींगे स्थलवेतसों से परिपू 








पूवमेघः ३९ 


इस आश्वम से गगनम मे दिग्गजों कौ बड़ी-बड़ी सूडों के आक्रमण से ममन 
मागं मे बचते हुए अक्क्ापुरी जाने के लिए उत्तर कीओर मुंह करके उबर 
उड जाओ । 

सभासः--उन्मुलीभिः--उच्तं मुखं यासां ताः उन्दुलाः ताभिः 
( वहुव्रीहिः ) मुगधसिद्धाङ्कनाभिः-- सिद्धानाम्‌ अङ्गना सिद्धाङ्खनाः 
( षर त० ) मूग्धात्र ताः सिद्धाङ्घना मुग्धिद्धाङ्गनाः ( कर्म° |) ताभिः 1 
दष्टोस्साहः-दृष्ट उत्साहो यस्य स दृष्टोत्साहः (बहु°) । सरस-निचुत्‌- 
सरसा निचुला यस्मिस्तत्‌ सरसनिचुलम्‌ ( बहुतरी? ) तस्माद्‌ 1 दिङ्नागाना- 
दिशां नागाः == दङ्नामाः ( ष० तत्‌ } } तेषाम्‌ । स्थलहस्तादलेषान्‌-- 
स्थूलाश्च ते हस्ताः = स्थ खहस्तावङेपान्‌ ( षर त° ) 1 उदङमुखः-उदक्‌ मुखं 
यस्य स उदडमुखः ( बहु° ) 1 

कोशः-कूटोऽस्त्री शिखरं शुद्धम्‌, इत्यमरः । वानीरे कविभेदे स्यानिचुलः 
स्य वेतसे । शब्दार्णवः मतङ्कनो ! गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी 
इत्यमरः । | 


टिप्पणी -हरति-हरणाथंक हधातु के वतैमानकालिक लट्‌ लकार के 
प्रथमपुरुष के एक वचन का सूप है (हु +अ+ ति) । {स्वित्‌ - “किम ` यह्‌ 
अग्यय है, भौर “स्वित्‌ यह्‌ अब्यय है- दोनों अब्यय मिलकर विकल्प ओर 
वितकं इन दो अर्थो को प्रकादितत करते है । उगम्भुखीभिः- यहां उन्ुल शब्द 
त स्ीत्व विवक्षा मे ““स्वाङ्खाच्चोपसज॑नादसंयोगोपधात्‌'' इस सूत्र से “'हीष्‌' 
प्रत्यय हुभा है । चकितच[कितम्‌-- चकितं यया स्यात्तव; यहाँ पर प्रकार 
अथं मे “श्रकारे गुणवचनस्य इ सूत्र से द्वित्व होकर "कर्मधारयवदृत्तरेषुः 
इससेसुकालोपदहौग्याहै। दृष्टः--दृर्‌ धाठु से “तत' प्रत्यय होकर दृष्टः 
यह शब्द निष्पन्न होता है । स्थानात्‌-ा' गतिनिदत्ता इस धातु से ल्युट्‌ 
प्रत्यय होकर स्थान यह्‌ रूप बना है, उस शब्द के पच्चमी विभक्ति का यहं 
रूप है। परिहरन्‌-- परि" उपसर्गूवेक ह" धतु से ` वतंमानकालिक 
कट्‌ लकार के स्थान में श्तु" आदेश करके "परिहर यह सूप बनाया जात्ता 












४० मेघदूतम्‌ 


है । यहाँ महोपाध्याय मल्लिनाथ ने सरसनिचुखात्‌' ओर 'दिङ्नागानाम्‌' इन 
दो शब्दो के मधार पर उक्ताथं के अकावे दूसरे अथं काभी प्रतिपादन किया 
है जोकि इस प्रकार है-सरसनिचुलात्‌ अर्थात्‌ रसिक "निचुल" नामक 
कालिदास के समकालीन कवि, जो कि दूसरे विरोधी कवियों द्वारा दिखाये 
गये दोषो का परिहरन करने वाले ये, एसे कवि के आश्रमसे निर्दोष हयेने के 
कारण ऊचे मूखवले होते इए माय मे अर्थात्‌ सारस्वत मागं मे विरोधी 


"दिड्नाग' जपे आदरणीय कवि में हस्तावलेप-अर्थात्‌ हस्तविन्यासपुर्वैक ` 


दिखलये गये दोषो को दूर करते हुए अद्र: = अर्थाद्‌ पवेत की तरह ऊचे दिङ्‌- 
नागाचायं को श्यृङ्खमु प्रधानता को परिहरति = नष्ट करता है क्या? इस 
कारण से सिद्धेः=-महाकवियों द्वारा ओर अङ्कनाभिश्च गुणशालिनी स्तियों 
दारा, दृष्टोत्साहः=उचोग देखे जति हुए, खम्‌ उत्पत=आकाच में उड जाओ । 
परन्तु महोपाध्याय मल्लिनाथ जी का यह मत सवसम्मत नहीं है। 
दिङ्नागाचायये काकिदास के विरोधी ये, यह भी एक विचारणीय विषय ही है। 
क्योकि 'दिडनाग' नाम के अनेक विद्वानु हो गयेदहैँ। बौद्ध दशन के विद्वान्‌ 
वसुबन्धु के शिष्य 'दिडनाग' कालिदासतके विरोधी इसक्िएु नहीं माने जा 
सक्ते, क्योकि दोनो का समय भिन्न है । यदि यह्‌ कहा जाय किं काठमेद 
होने पर भी एूवेकालिकि विद्धान्‌ के मतका खण्डन उत्तरकाछिक कवि कर 
सकता है अतः दिङ्नाग का विरोधी महाकवि, तो यहु भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि कालिदास का काल आधुनिक वहुत से विद्वानों के मत में 
विक्रमीय प्रथम शताब्दी है जव कि दिङ्नागाचायं काका पांचवीं शताब्दी 
है । भौर भी सम्प्रदायान्तरके विद्वान्‌ के किए आदरार्थक बहुवचनान्त का 
प्रयोग भी अपत्तिपूणं नहीं प्रतीत होता । अव समस्या य्ह यह खडी हो जाती 
है कि--उत्तरदिा जव एक है ओर एक दिश्चा मे एक ही दिग्गज होतादहैतो 
महाकवि ने दिङ्नायानामू" यह बहुवचनान्त का प्रयोग कंसे किया ? तो इसका 
समाधान यह दहै कि एक उत्तर दिशामें एक उत्तर दिशा के अलावे अन्य 
दिग्गजों के स्थूल सूडोके प्रहारसे बचते हृए रेषा अथं कसे से किसी प्रकार 
की भापत्ति नहीं आ सक्तीहै। १४॥ | 
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रत्नच्छायाऽऽग्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्‌ पुरस्तात्‌ 
वत्पोकाग्रात्प्रभव ति धनुष्डण्डमाखण्डलस्य 
येन इयाम वपुरतितरां कान्तिनापत्स्यते ते 
बर्हृणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः \\ १५ । 


अन्वयः -रनच्छायाऽऽ्यतिकर इव प्रे्ष्यम्‌ आखण्डलस्य एतत्‌ धनुष्व- 
श्डम्‌ पुरस्तातु वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति । येनते श्यामं वपुः स्फुरितरुचिना 
वर्हुण गोपवेषस्य विष्णोः ( इयामं वपुः } इव अतितरां कान्तिम्‌ आपर्स्यते । 


व्याख्या --( हे मेच ) रत्नच्छायाऽऽव्यत्िकर इव = पद्मरागादिमणिप्रभा- 
सम्मिश्रणमिव, प्रकष्यम्‌ = दृहयम्‌, आखण्डलस्य = इन्द्रस्य, एतत्‌ =पुरोवति, 
धनुष्ठण्डम्‌ == चापश्ञकलम्‌, पुरस्तात्‌ = अग्रतः, वल्मीकाग्रात्‌ =नाकुविवरात्‌, 
प्रभवति == उद्गच्छति । येन = चापशकलर्न, ते = तव ““मेघस्पेत्यथं'* इप्रामम्‌= 
कष्णवर्णैम्‌, वपुः == शरीरम्‌, स्फुरितरुचिना = धवलकान्तिना, वर्हुंण == पिच्छेन, 
गोपवेषस्य = रवाल्वेषस्य, विष्णोः = हरेः “(कृष्णस्येति यावत्‌”, इव = यथा, 
अतितराम्‌ = सातिशयम्‌, कान्तिम्‌ = श्रियम्‌, आपत्स्यते = प्राप्स्यते । 


शब्डाथं:-(हे मेघ) रत्नच्छायाऽऽव्यतिकर इव रत्नों की कान्तियों के 
सम्मिश्रण जसा, प्रेष्यम्‌ == दीखने वाला, भाखण्डलस्य = इन्द्र का, एतत्‌ = यह्‌ 
( सामने ), धनुष्ण्डम्‌ == धनुष का टुकड़ा, पुरस्तात्‌ = सामने, वत्मीकाग्रात्‌= 
वानी के अग्रभागसे, प्रभवति निकल रहाहै। येन जिससे ( धनुष के 
टुकड़े से ) तेन्=तेरा, श्यामम्‌ = काले रंग का वपुः=शरीर, स्फुरितरुचिना 
उजली कान्ति वाके, बर्हण = मोरपंख से, गोपवेषस्य =ग्वाख्वेषधारण किए 
हए, विष्णोः = कृष्ण के, अतितराम्‌ = अत्यधिक, कान्तिम्‌ शोभा को, 
आपत्स्यते = धारण करेगा । 


समात्तः-रत्नानां छाया=रत्नच्छायम्‌ (ष० तत्‌ ०) आसमन्तात्‌ व्यतिकरः 
आव्यत्तिकरः (उपपद० य ०} रत्नच्छायस्य आग्यतिकरः=रत्नच्छायाऽऽव्यतिकरः 











द मेघदूतम्‌ 
(ष० तत्‌०) 1 वल्मीकस्य अग्रम्‌ = वल्मीकाग्रम्‌ (ष० तत्‌०) तस्माच्‌ । धनुषः 
खण्डम्‌=धनुष्ठण्डम्‌ (ष० तत्‌ ०} । गोपानां वेषः=गोपवेषः (ष० ततु °) तस्य । 


कोशः--रलनं मणिः द्रयोरदमजातौ मुक्तादिकेऽपि च, इत्यमरः । जाखण्डलः 
सहस्राक्षः, इत्यमरः । कष्णे नीलाऽसितश्यामकालदयामल्मेचकाः, इत्यमरः । 
पिच्छ बर्ह नपुंसक, इत्यमरः । छाया सूयंप्रिया कान्तिः, इत्यमरः । 


भावा्थंः-( हे मेव ! ) पद्यरागादिभणीनां संमिश्चरणमिव सुन्दरमेतदिन्द्र- 
धनुः पुरस्तात्‌ वल्मीकविवरादाविर्भवत्ति, येन धवलकरंतिसंगङ्तिन, मभरुर- 


पिच्छेन गोपवेषस्य कृष्णस्यैव तावकौनमपि श्यामं शरीरं सातिशयं शोभासम्पन्च 
भविष्यति । 


हिन्दी - हे मेव ! पद्मराग आदि मणियों की प्रभा के सम्मिश्रण को तरह 
दशनीय इन्द्रधनुष सामने वावी के अग्रभागसे निकल रहादहै। जिस इन्द्र 
धनुषके टुकडेसे, श्याम रं कायह तेरा शरीर, उज्ज्वल कांतित्राले मोर- 


पंख से गोपवेषधारी कृष्ण के शरीर के समान अत्यधिक शोभा को प्राध्त 
करेगा) 


टिप्पणी -रत्नच्छायम्‌ रत्नानां छाया रतनच्छायम्‌ ( प° तत्‌° } । 
यहाँ '“छाया बाहुल्ये" इष सवर से नपुंसकलिङ्ख हज है । व्यतिकरः - “वि 
मौर "अति" इन दो उपस्ेपूवंक "कृ" धातु से “ऋदोरप्‌” इस सूत्रसे 
“वप्‌”? प्रत्यय करके गुणादि करके “व्यतिकर ' यह रूप बना है । आसमंतात्‌ 
व्यतिकर माव्यतिकरः यहाँ -ष्कुगति प्रादयः” इष सूत्र से समास हृजा है । 
्रेक्ष्यम्‌ “श्र” उपसगंदुवं र “इश्च” धातु से श्यत्‌. प्रत्यय होकर “परक्षयम्‌', 
यह्‌ शब्द बनता है । धनुष्ठण्डम्‌ --किसी-किसी पुस्तक मे । श्वनुःखण्डम्‌'' यह्‌ 
पाठ मिलता है जो कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है क्योक्रि “नित्यं 
समासेऽनुचरपदस्थस्य" इस सूत्र से य्ह नित्य मूर्धन्य षकार होता दहै। 
इन्द्रधनुष के विषय में बृहत्संहिता मे लिखा है-- 
सूयैत्य विविधाः वर्णाः; पवनेन विघदिटिताः स्रं । 
वियत्ति धनुः संस्थाना ये दृरन्ते तदिन्द्रधनुः ॥ 





। 
॥ 


| 





पुवेमेवः ट 


पुरस्तात्‌ --^धूरवस्यां दिरि' ' इस विग्रह मे ‹ पर्वा” शब्द से ्रकृत्यथं मे 
“दिकशब्देभ्य'' सप्तमी पचमी प्रथमाभ्यो ""दिग्देश्कालेष्वस्ताति'' इस सूत्र से 
““अस्ताति"ः प्रत्यय लाकर "अस्ताति च'' इस सूत्र से पूर्वाके स्थान पर ` "पुरः 
यह आदेश करके "पुरस्तात्‌" यह रूप वना है । अतितराम्‌- अतितर'' 
शब्द से “किमेत्तिङ्ग्ययधादाम्बद्रन्यप्रकष'' इस सूत्र सते “आमु'” भ्रत्यय करके 
“अतितराम्‌” यह्‌ रूप बना ह । 

अलंकार --इस इलोक के प्रथम चरण मे एवं चतु्थ॑मे दो श्रौती उपना 
निरपेक्च रूप से है भतः यहाँ "संसृष्टिः अलङ्कार है ॥\१५॥। 


त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति चु ६ ल!सानभिज्ञः 
घ्र तिस्मिग्धेजंनपदव ध्‌ लोचनैः पीयसानः \ 
सद्यः सोरोस्कषणसुरमि केदमारुहय सालं 
(किथित्पक्वाद्‌ ब्रज लघुगतिभ्रुय एवोत्तरेण \\१६।। 


अन्वयः कषिफलं त्वयि बायत्तम्‌ इति हेतोः भ्रविलासानभिन्ञः प्रीति. 
स्मः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सोरोत्कषण-सुरधि मालं कषेत्रं स्यः मारुह्य 
किञ्चित्‌ पश्चात्‌ भूयः लघुगतिः उत्तरेण एव व्रज । 

व्याद्या-- कृषिफलम्‌=सस्यादिकम्‌, त्वपि = मेचे, आयत्तम्‌ == अधीनम्‌, 
इति अस्मात्‌, हेतोः == कारणात्‌, भ्रविलासानर्भिज्ञंः = कटाक्षवृत्त्यपरि चिर्तः, 
पो तिस्निगैः = स्नेहस्नपितैः । जनपदवधूलोच नः नीबरन्महिलानयनेः, पीय- 
मानः--सादरमीक्षमाणः सीरोत्कषणसुरभि = लाङ्ख लविदारणेन ध्राण-तपं्ण 
( यथा स्यात्तथा ) मालम्‌ = मालनामानम्‌, क्षेत्रम्‌-केदारम्‌, सद्यः == तत्क्षणः 
आरुह्य == आरोहणं विधाय, किच्ित्पश्चातु = कियतुक्षणानन्तरन्‌, भुयः == पुनः? 
लधुगतिः == दूतगमनः ( सन्‌ ) उत्तरेण एव = उत्तरमार्गेण एव, व्रज = गच्छ ॥ 

शज्दा्थं - कृषिफलम्‌ देती का फल ( धान आदि }* त्वयि = तुम्हारे 
लायत्तमु अधीन है, इति = इस हेतोः न्=कारण से, भ्रविलासानभिज्ञः == 


भोहों के विरस से अपरिचित ( भोखी-भाली }› प्रीति सिनिश्ैः = स्नेह -से आत 














१1 मेघदूतम्‌ 


ओत, जनपदवधूलोचनैः = ग्रामीण महिलाओं की आंखों से; पीयमानः = आदर 
के साथ देखा जाता हा, सीरोत्कषणसुरभि=हल चलने के कारण जहाँ से 
भीनी सुगन्ध निकलरहीहै (एसे ) मालक्षेत्रम्‌ माक नामक क्षेत्र प्र 
{ पठार पर ), सः ==तुरत ही, आरुह्य == चढ़कर अर्थात्‌ बरसकर, किचित्‌- 
पश्चातु == कुछ देर बाद भूयः == फिर, लघुगतिः (सन्‌) = तेज गति वाला होकर, 
उत्तरेण एव == उत्तर दिशा की ओर ही, ब्रज =जाना। 

हिन्दी-हे मेध ! देती का परिणाम (उपज) तुम्हारे अधोनहै, इसकिए 
रास्ते के कटाक्ष विक्षेधादि से अपरिचित भोली-भाली ग्रामीण स्त्रियों की आंखों 
से मादरपूर्वेक ( सस्नेह ) देखे जाति हुए तुम, जहा तुरत हर चलाया गया है 
ठेस “माख'” नामक पठारी भाग पर वरस्कर उसे सुगन्धित वना कर कुछ 
समय के बाद फिर तेज गति से उत्तरमा्गसे ही चले जाना। 

समासः -- भ्रुवः विलापः भ्रूविलासः ( ष० तत्‌० } तेभ्यः अनभिन्नैः = 
भरूविलासानभिञ्ञैः (ष० ततु°) । प्रीत्या स्निशैः =प्रीतिस्निश्धैः (तृ ° तत्‌ ०} । 
जनपदस्य वधूः == जनपदवधूः तासां रोचनः ( ष० तत्‌० } । सीरः उक्कषणम्‌- 
सी रोत्कषणम्‌ ( तु तत्‌० ) तेन सुरभि यथा स्यात्‌ तथा क्रियाविशेषणम्‌ । 

कोशः-अधीनो निघ्न आयत्तः, इत्यमरः । नीवृज्जनपदो देशः, इत्यमरः । 
खाङ्खलं हलम्‌, गोदारणश्च सी रोऽधः, इत्यमरः । सुरभिर्घ्राणतपंणः, इत्यमरः । 
केदारः क्षेत्रमस्यतु, इत्यमरः 1 लघुक्षिप्रमरं दतम्‌, इत्यमरः । 

भावा्थः-हे मेष ! कृषेः फलं सस्यादिकं त्वदधीनमत एव स्वाभाविक- 
स्नेह-स्नपितेः भ्रूविकारप्दशेनादक्षैः ग्राम्यवधृभिः सादरमवलोक्ष्यमानस्वं 
छाङ्खलोत्कषेणेन सुगन्धयुक्तं मारनामकमुन्नतं प्रदेशं दष्टचा सनाथीकत्य किय- 
त्कालानन्तरं दरुत्तगत्या पुनरुत्तरेणैव मार्गेण गच्छ । 

टिप्पणी -त्वग्यायत्तम्‌- यहां अधिकार विवक्षा मे “युष्मद्‌ शव्द से 
स्मः हुई है । “जा (ङ्‌) उपसगंपूवंक “गम्‌"" धातु से “क्त'" प्रत्यय करके 
आयतम्‌ यह्‌ रूप वनता है । उत्तरेण --यहां “प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्‌” से 
तृतीया हुईहै।१६९॥ | 
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त्वामासार-प्रशमित-- वनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानु मानास्रक्‌टः । 
न क्षुद्रोऽपि भ्रथमसुकृतपेक्षया संश्नयाय 
प्राप्ते सिने भवति विसुखः {कि पुनयंस्तथोच्चंः \1 १७।। 


त्वथः-आस्रकूटः सानुमान्‌ असार-प्रशमित-वनोपप्लवम्‌ अध्वश्चम- 
परिगतं त्वाम्‌ साधु मूर्ध्ना वक्ष्यति । कषद्रः अपि संश्चयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम- 
सुकृताभपेक्षया विमुखः न भवतति 1 य: तथा उच्चैः क्रि पनः । 


व्याह्या--बाञ्रकूटः = एतन्नामकः, सानुमानु= पर्वतः, आसार-प्रश्ञमित- 
वनोपप्लवम्‌ = धारासंपातापसारितदावानकं, अध्वश्चमपरिगतम्‌ = मागेपरिश्रम- 
क्लान्तम्‌, त्वामू=-भवन्तं मेवभ्निति यावत्‌; साधु=समीचीनम्‌, रूर्ध्वा == शिरसा, 
श्युद्खेण, वक्षयति=वोढा; क्षुद्रः भपि=साधारणोऽपि, संश्रयायनमाश्रयाय, मित्रे 
संख्यौ, प्राप्ते = आगते (सति) । प्रथमसुकृतापेक्षया = कतपूर्वोपिकारसंस्मरणेन, 
विमुखः=पराङ्मुखः न भवति, यः=भभ्रकूटः पवतः, तथा उच्चैः=तथाविधो 
महान्‌ ( सः )› कि पुनः = विमुखो भविष्यति किमू ? कदापि न भविष्यति ! 


शब्दार्थ-मास्रकूटः= आस्रकूट नाम का, सानुमान्‌ =पवंत, आस्रार- 
प्ररामितवनोपप्टवम्‌=मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शान्त करनेवाले, जध्व- 
श्रमपरिगतम्‌ मामे के परिश्रम से थके हए, त्वामू=तुम को, साधु=मच्छी तरह, 
मूर्ध्ना = शिर प्रर (चोटी पर ) वक्षयतिन्=धारण करेगा । कषद्रोऽपिन्= साधारण 
जन भी, संश्रयाय-=ञाश्रय के लिए, मित्रे =मित्र के; प्रप्ति=ञाने पर, प्रथम- 
सुङृतपेक्षया = पह के कयि हृए उपकारो को याद कर, विम: न = मुह्‌ 
नहीं मोडता, भवति-है । यः=जो भास्नकूट पवेत, तथा उच्चैः वैसा ऊँचा 
है । कि पुनः == क्या वह मुँह मोड़गा ? कभी नहीं मुंह मोडगा । 

भावा्थंः--हे मेघ ! धारासम्पातिन प्रशमित वनानि मा्जन्य-परिश्रम- 
कलान्तं त्वामाञ्जक्रटोऽद्िः शिखरेण सम्यक्‌ प्रकारेण धारयिष्यति । { यतोहि } 
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४६ मेचदूतम्‌ 


नीचोऽपि आश्रयाय गृहागतं मित्रमवलोक्य पूरवकृतोपकारं स्मृत्य पराङ्मुखो न 
भवति, यः आस्रकूटपववंतस्तादृशौ सहान्‌ स कथं भविष्यति \ नैव भविष्यती- 
तिभावः। 

हिस्दी -हे मेव ! मूतलाघार दृष्टिकेदारा दावागिनि को बुञ्ञाने वाले, 
माके परिश्रमसे यक्ते हुए तुमक्रो मास्रकूट पर्व॑त शिखर पर धारण करेगा । 
(कर्योकरि; छोटे भी (जन) आश्रय के लिए मित्रके आने पर पहले के उपकारो 
को याद कर मुह नहीं मोडते तो फिरजौ भआभ्नकूट उतना महान्‌ है वह मुहं 
मोडेगा क्त्र ? कभी नहीं मुह्‌ मोड्गा । 





समासः--आस्राणां कूटो यत्र स॒ भास्नकटः ( बहूव्रीहिः ) । आसारेण 
प्रजञमितो वनोपष्ठवो येन तम्‌ आसारव्र्षमितवनोपप्लवम्‌ { बहुव्रीहिः ) । 
अश्वनः श्रमः = अध्वश्रमः ( ष० तत्‌० } तेन परिगतस्तम्‌ ( त° तत्‌० ) । 





कोशः-कृटोऽस्वी क्षिखरं ङ्गम्‌, इत्यमरः । धारा-सम्पात-असारः, 
इत्यमरः । सरणिवेमं मार्गाध्व, इत्यमरः ! क्षुद्रो दरिद्रः कृपणे, इति यादवः । 
अथ मित्रं सखा सृहुत्‌, इत्यमरः ! पुंध्यादि पूवेपौरस्त्य प्रथमाचा, इत्यमरः । 

टिप्पणौ-आा्रकूटः-- यहां पर कुछ टीकाकार 'आच्राः कूटेषु यस्य सः' 
इस प्रकार व्यधिकरण बहुव्रोहि समास मानते हँ । सानुमान्‌-सानवः तन्ति 
यसिमन्‌ एते विग्रह में "सानु" शब्द सें “मतुप्‌ प्रत्यय करके सानुमान्‌ यह्‌ रूप 
बना है ¦ वक्ष्यति-- "बह" घातु के "दद्‌" लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन 
कारूपहै ( वह~+स्य+ति) 1 संभयाय--'सम्‌' उपसर्भपूवंक सेवा्थेक 
“धिन्‌' धातु से “एरच्‌' इख सूत्र से भाव मे अच प्रत्यय करके संश्रयः" यह रूप 
वनता है, यहाँ “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" से चतुर्थी हुई है । 

अलंकार यहां अर्थान्तरन्यास एवं अर्थापत्ति इन दोनों अचंकारो के 
अङ्खाद्धिमाव होने से “खद्कुर' नामक अलङ्कार है ॥ १७ ॥ 


छनल्ञो फन्तः परिणतकलशथोतिभिः काननाः 
स्त्वय्यारूढे शलिखरमचलः स्निर्धशेणीसव्णे । 
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नूनं यास्यत्यमर-- नसिथुन--्रक्षणीयासव स्था 
मध्ये इयामः स्तन इव भुवः जेषविस्तारपाण्डुः \\१८।। 


अन्यः - परिणतफलचोतिभिः काननाग्रः छ्लोपान्तः अचलः स्निग्ध- 
वेणी-सवर्णे त्वयि शिखरम्‌ आरूढे, मध्येश्यामः शेषदिस्तारपाण्डुः भूवः स्तन 
इव अमरमिथुन-ग्रक्षणीयाम्‌, अवस्थां सूनं यास्यति । 


व्धाख्या-( हे मेष ! ) परिणतफलद्योतिभिः = पक्वफलनज्लोभिभिः कान- 
> तारैः = वन्यचूरतैः, छन्नोपान्तः=आब्रतपादवं प्रदेशः, अचरः पर्वतः आस्रकरटः 
<त्यर्थः । स्निर्विवेणी-सवर्णे = चिककणक्ेशपाशतुर्यवर्णे, त्वयि मेधे, शिखरम्‌= 
शङ्खम्‌, आङ्डे = आरोहणंहृते सति, मध्येरयामः = कृष्णान्तरः, शेषविस्तार- 
पाण्डु-=मध्यभागातिरिक्तपीतवणः, भूव:-=पृथिव्याः, स्तनः कुचः, इउन्यथाः 
अमरमिथुनप्रक्षणीयाम्‌ = देवयुगलावलोकनीयाम्‌, अवस्थाम्‌ = दपम्‌, ननम्‌ = 

. अवद्यम्‌ यास्यति = प्राप्स्यति । 


शब्दार्थः- हे मेघ ! परिणतफल्ोतिभिः=परिपक्वफल से चमकनेवछि, 
कानन ज्रः =-जंगल के भामो से, छन्नोपान्तः == ढके हए, पार्वंभामवालाः 
अचरः = आस्रकुट्पवंतः, स्निरधवेणी-सवर्णे = चिकने केशपाश की तरह रग- 
वाले, त्वयि = तुम्हारे, शिखरम्‌ = शिखर पर, आरूढे = चढ़ जाने पर, मध्ये- 
श्यामः बच मे काला, शेषविस्तारपाण्डुः=मौर वितृत भाग मे पीला, 
भुवः=दरथ्वी के, स्तन इव=स्तन कौ तरह अमरमिथुनत्रक्षणीयाम्‌ =देवदम्पतियो 
क द्वारा दक॑नीय, अवस्थाम्‌ = दशा को, नूनम्‌ =मवश्य ही, यास्यति = 
श्राप्त करेगा । 

प्ावा्थंः--( हे मेव ) पक्वफलकास्तिभिः दनाभ्रैराच्छादितपाइ्वंभायः 
आम्रकरटोऽद्रिः कृष्णवर्णे त्वयि मेधे शुङ्ग सति मध्ये कृष्णः भन्तभागेषु पाण्डुरः 
पृथिव्याः स्तन इव देवदम्पतीनां द्चैनीया मवस्था निश्चयसेव यास्यति। ` 

हिन्यी-दे मेच ! चिकनी वेणी के समान कले रगवलि तुम जब आस्रकुट 
क शिखर पर चढ़ जाभोगे, तब वह पवेत पके हूए फलो से चमकनेवारे जंगली 
$ मे दू9 
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बमो से धिरे हुए पाश्वं भागवाला देवदम्पतियों के देखने योग्य अवश्य बन 
जयेगा, जसा कि बीचमें काला जओौर शेष विस्तृत भाग मे पीला-सा पृथ्वीका 
स्तनो) 


समाकस्तः- स्निग्धया वेणी तस्याः सदश्च: वर्णैः यस्य सः स्तिग्धवेणी- 
सवणैः तस्मिन्‌ (बहुव्रीहिः) । काननेषु भवाः आच्राः काननास्राः ( मध्यमषद- 
रोपी ) तैः । परिणतः फर: द्योतन्ते वैः (त° ततु° } । छन्नाः उपान्ताः यस्य 
सः छन्नोपान्तः (बहुत्रीहि) । रेषे विस्तारे पाण्डुः शचेषविस्तारपाण्डुः (स० त ०) । 


कोशः पक्वं परिणतम्‌, इत्यमरः 1 कृष्णे नीलाऽसित~श्यामः, इत्यमरः । 
चिक्कणं मसृणं स्निग्धम्‌, इत्यमरः । वेणी तु केशवन्धे जलसुतौ, इति यादवः 
हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः, इत्यमरः । मिथुनं तु दयो रारिभेदे स्त्रीपुंस-युग्मके, 
इति मेदिनी । | 


+ 


टिप्यणी-छन्नः-"छ्द्‌' इस धात्‌ से क्त प्रत्यय करके छन्न इस तरह का 
रूप बनता है । स्निरधा--^स्निह' धातु से "क्तः प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा 
मे टाप्‌ करके स्निग्धा यह्‌ रूप बनता है । सवषं: समानो वणेः सवणे: यहां 
'जउ्योतिजंनपदरात्रिनाभि' इत्यादि सूत्र से समान के स्थान पर स' एेसा अदेश 
क्या गया है । आारूढः-.आङ' उपसर्यंप्वंक “हह' धात्‌ से "क्त' प्रत्यय करके 
भारूढ एेसा रूप बनता है । अमरथिधन-प्रक्षणीयाम्‌- यहां अमरमिथुनानां 
्क्षभीया ताम्‌ कृत्यानां कतरि वा" इस सूत्र से विकल्प से (अमर मिथुन 
शब्द से षष्ठौ विभक्ति होती है वब षष्ठी समाप्त किया मया दहै ।॥ १८॥ 


स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवध॒थुक्तकुञ्जे मुहं 
तोयोत्सगंद्रततरगतिस्तत्परं बत्मं तीणः । 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदरिव विरचिता भूतिमङ्गे गजस्य ।! १९ \\ 
बल्वयः-( हे मेध ! ) वनचरवधृभृक्तकुञ्जे, तस्मिन्‌ मृहृत्तं स्थित्वा, 
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तोयोत्स्गदततरगतिः तत्परं वत्म॑तीणेः उपल-विषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌ 
रेवाम्‌ गजस्य अङ्गे भक्तिच्छेदैः विरचितामू भूतिम्‌ इब द्रक्ष्यसि । 


व्याह्या-( है मेव !{ }) वनचर-वधू-भृक्त-कुञ्जेन्=किरात-कामिनी- 
भुक्तरता-सदने, तस्मिन्‌ =आास्रकुटे ( पेते ) मृहुत॑म्‌ = किचितक्षणम्‌, 
स्थित्वा = विरम्य, तोयोत्सगदततरगतिः = जखव्षेणेनातिशीघ्रगमनः तत्परम्‌ = 
आ स्रकूटानन्तरम्‌, वतमं = मागम, तीणं; == अतिक्रान्तः सन्‌, उपकविषमे = 
पाषाणनिम्नोन्चते, विन्ध्यपादे = विन्ध्याचल -प्रत्यन्तपवंते, विशीर्णाम्‌ = प्रसृताम्‌, 
रेवाम्‌ = नमंदाम्‌, गजस्य == हस्तिनः, भङ्गे शरीरे, भक्तिच्छेदैः = रेखा- 
भगिभिः, विरचितम्‌ = निमितामु, भूतिम्‌ =मातङ्क्यृङ्खारः इवन्यथाग 
दरक्ष्यसि = विलोकयिष्यसि । 


शब्दार्थं; -( हे मेष ! ) वनचरवधूभुक्तकुल्जे = क्रिरात-कामिनियो दवारा 
उपभुक्तं लताकुञ्जं वाले, तस्मिन्‌ = उस, भाग्रकूट पव॑त पर, मुहूततमू = कुछ 
देर, स्थित्वा = ठहरकर, तोयोत्सर्गहुततरः गतिः = जक बरसाने के कारण शीघ्र. 
गमनवाठे ( तुम ), तत्परम्‌ ==ास्नकरट के भागे, वत्मं = रास्ते को, तीणंः== 
पार करके, उपरविषमे पत्थरों के कारण ऊँची-नीची, विन्ध्यपादे = विन्छ्या- 
चलपदंत कौ तलहटी मे, विशीर्णाम्‌ फली हई, रेवाम्‌ = नरममदा को, गजस्य 
हाथी के, अङो = मङ्ख में, भक्तिच्छेदैः-=चित्रकारी के द्वारा, विरचिताम्‌ = 
बनायी गई, भूतिम्‌ == सजावट, इव = की तरह, द्रक्ष्यसि = देखोगे 1 | 


भावा्थः- हे मेघ ! आस्रकूट-पवंतस्य किरातकामिनीरभिः कतसम्भोगे 
लतागृहे किश्चितक्षणं विश्चम्य तत्र॒ जलवर्षणेन द्ूतगतिः सन्‌ माञ्रकूटात्यरं 
मा्गेमतिक्रम्य भ्रस्तरबहुलान्निम्नोन्नत-भरुमौ विन्ध्या्रैस्तटे विस्तीर्णा नर्मदां 
गजमस्तके रचनाभद्किभिविरचितां भस्मरेखामिवावलोक्यिष्यसि । 


हिन्यौ-दे मेव ! वनचर वधुभों के दवारा उपभूक्त रताङ=ज वाके उस 
आस्कूट पवंत पर कु देर विश्वाम करके पानी बरसने के कारण दीघ्र गति 
से आञ्रकूट के आगे के मानँको पार करके ऊ चे-नीचे पथरीले चिन्ध्याचल 
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प्रान्त में विस्तृत नर्मदानदीको, हथीके शरीर मे, रचना-विशेष के माध्यम 
से बनायी गयी ृङ्कार-रेखा की तरह देखोगे । 


समासः - वने चरन्तीति वनचराः { उपपद तत्‌० ) तेषां वध्वः, ताभिः 
भुक्ताः कुञ्जाः यस्मिनू" तस्मिन्‌ { बहुत्रीहि )। तोयस्य उत्सर्गः तोयोत्सगैः 
( ष» तत्‌० ) तेन दुततरमतिः == तोयोत्सर्गहुतततरगमतिः ( त्रु° ततु ) दुततरा 
गतिर्यस्य स द्रुततरगतिः ( बहुव्रीहिः )। तस्मात्परं तत्परम्‌ ( सुप्सुपेति. 
समासः ) । उपलेन विषमः उपकविषमः तस्मिन्‌ ( तु° तत्‌ ० ) । विन्ध्यस्य- 
पादे विन्ध्यपादे { ष० ततु° )। 





कोशः -निक्ञ्जकूञ्जौ वा क्लीबे कतादि पिहितोदरे, इत्यमरः । मृहृत्त- 
मत्पकाठे स्याद्‌ घटिका द्वितयेऽपि च, इति शब्दार्णवः । पादाः प्रत्यन्तपवंतः, 
इत्यमरः ! पादो ब्रध्ने तुरीयांशे शचैलप्रत्यन्तपवंते, इति मेदिनी । रेवा तु नर्मदा 
सोमोद्धवा मेकलकन्यका, इत्यमरः । भूतिमतिङ्ख-ृङ्कारे जातौ भस्मनि 
सम्पदि, इति विइवः 1 


रिप्पणी--वनचरवधुभूक्त०-- यहां वन उपपदपरवैक गत्यथंक ““ चर्‌" 
घातु से “उपपदमतिङ्‌ ' इस सूत्र से समासत करके “चरेष्टः” इस सूत्र से “ट” 
प्रत्यय करके “वनचर” शब्द बनाया जाता है । "तत्पुष्षे कृति बहुलम्‌'* से 
वैकल्पिक अक्‌ समास करके “वनेचर'” सा रूप भी बनता है । द्रततर- 
गतिः-अतिश्येन द्रुता = द्रुततरा तथा भूता गतिर्यस्य स द्रततरगतिः। यहाँ 
“द्रुता” शब्द से “"द्विवचन-विभज्योपपदे तरबीयसुनौ” इस सूत्र से “तरप्‌” 
प्रत्यय किया गया है एवं स्त्रीत्व विवक्ामे टाप्‌ करके “दरूततरा” यह रूप 
निष्पन्न होता है । विन्ध्य पर्व॑त भी सात कूल पर्व॑तो मे से एक है, जंषे- 
महेन्द्रो मख्य: सह्यः शुक्तिमाटक्षपवंतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्त॑ते कुरपर्व॑ताः ॥ 





नंदा भी सात पूज्य नदियों में एकदै । जाक स्नान के समय लोग 
बोला करतेर्है- 








¢ = 
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गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति) 
न्दे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निर्धि कूर ॥ 
जलङ्खूार- यहां समासोक्ति एवं श्वौती उपमा के मङ्काङ्किभावसे रहने 
के कारण संकर अलङ्कार टै) १९॥ 


तस्थास्तिक्तवंनगजमदेर्वासितं वान्तवृष्टि- 
जंम्बुकुञ्प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
जन्तःसारं धन ! तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति स्वां 

रिः सर्वो भवति हि लघुः पुणंता श्ैरवाय ।! २०। 


बन्वयः--हे घन ! वान्तदृष्टिः तिक्तः वनमजमदैः वासितम्‌ जम्बृकञ्ज- 
भ्रतिहत्रथम्‌ तस्याः तोयम्‌ मादाय गच्छेः । अन्तःसारम्‌ त्वाम्‌ जनिलः 
तुख्यितुं न शक्ष्यति हि रिक्तः सवः ठघुः भवति पृर्णंता गौरवाय । 

व्याख्या- हे घन ! है जलद ! वान्तवृष्टिः =उद्गीणवषः, (सन्‌) तिक्तः 
== कटुभिः तिक्तरसान्वितेश्चेत्यर्थंः, वनगजमदैः-= काननहस्तिदानवारिभिः, 
वासितम्‌ = सूुगन्धितम्‌, जम्बकूञ्जप्रतिहृतरयम्‌ = जाम्बनिकूञ्जप्रतिबदजवम्‌= 
तस्याः न= नमंदायाः, तोयम्‌ = जलम्‌; आदाय = नीत्वाः, गच्छेः = व्रज । अन्त. 
सारम्‌ == अन्तःस्थितत्वम्‌ बलमिति यावत्‌ जल्परिपू्णमितिभरावः। त्वाम्‌ = 
मेषम्‌, अनिलः = वायुः, तुलथितुम्‌ = मापयितुमु; न शक्ष्यति न समर्थो भवि. 
श्यति, हि = निश्चयेन, रिक्तः = निःसारः शून्य इत्यथः, सवं: सकलः, लघुः 
न्युनः, हेय इति भावः; भवति = वर्तते, पूर्णता == सारवत्ता, मौरवाय ~ गरिम्णे 
भवति । | 

शब्दार्थं: -हे मेघ ! वान्तदृष्टिः = जल बरसाये हए, तिक्तः = सुगन्धित 
चनगजमदैः = जंगली हाथियों के मदजल षे, वासितम्‌ = सुगन्धित, जम्बकूञ्ज- 
भ्रतिहतरयम्‌ == जामुन के निकूञ्ज से रोके हुए वेगवा, तोयम्‌ जल को, 
मादाय = लेकर, गच्छेः == जाना । बन्तःसारम्‌ भीतर से शक्तिशाी, त्वाम्‌= 
कुक को, अविरः==वायु, तुलयितुम्‌ = हिकाने मे, न शक्ष्यति समं नहीं 
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होगा, हि = क्योकि, रिक्तः=-भीतरसे खारी, सवः == सभी, लघुः = हत्का 
( हेय ) “मौर” पणेता गुरुता, गौरवाय न= सौरव के लिए, भवति = 
होता) 

पभ्ावाथंः- हे मेव ! तत्र जरवषंणानन्तरं सुगन्धिधिर्वेन्यगजानां दान 
वारिभिः सुवासितं जम्बूनिक्‌ज्जावरुदवेगं नमंदाजलं गृहीत्वा व्रजं ¦ जलवत्वा- 
दन्तःसारं त्वां पवनः प्रकम्पयितुं समर्थोन भविष्यति, यतो हि निःसारः 
सर्वोऽपि हेः भवति, केवलं सारवतेव गौरवास्पदं भवति । 

हिच्दी-हे मेष ! वहाँ जल बरसाने के बाद जंगली हाथियों के सुगन्धित 
मदजल से सुवास्तित जामूनों के निकूञ्जोके द्वारा रोके गये वेग वार नमर्दा 
नदी के जल कोलेकर (अगे) जाना । भीतरसे शक्तिशाली तुङ्गे वायु हिला 
नहीं सकेगा, क्योकि प्रत्येक वस्तु जो भीतरसे निःसार दहो, हल्की होती है एवं 
भरापन गुरुताके लिए होतादहं। 

सभाः वान्ता वृष्टिर्येन स॒वान्तदृष्टिः ( बहुत्रीहिः ) । वनस्य गजाः 
वनगजाः { ष० तत्‌० } तेषां मदैः वनगजमदैः (ष० तत्‌०) । जम्बूनां कुञ्ज- 
जम्बक्ञ्जः ( ष० तत्‌० } तैः प्रतिहतो रयः यस्य तम्‌ जम्बूक्‌ञ्जप्रतिहतरयम्‌ 
( बहुव्रीहि ) 1 अन्तः सारो यस्य तमू अन्तःसारम्‌ ( बहुत्रीहिः ) 

कोश:- दृष्टिवंषम्‌, इत्यमरः । तिक्तो रसे सुगन्धे च, इति विश्वः । जम्बू 
सत्री जम्बूजाम्बवम्‌, इत्यमरः । सारो बले स्थिरांशे च, इत्ययरः, सारो बले 
मज्जनि च स्थिरांशे, न्याये च नीरे च घने सारम्‌, इति विइ्वः । भवेत्‌ प्रति- 
हृतं द्विष्टे प्रतिस्खलितरुद्धयः, इति मेदिनी । मदो रेतसि कस्तूर्यां गवं हर्षेभ- 
दानयोः, इति विश्वः । 


टिप्वणी- (टु) वम्‌ धातुसे क्ममे क्त प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा 
टाप्‌ करके 'वान्ता' ठा प्रयोग बनता है । यहाँ ““वम्‌'' धातु का "उगलना 
अथं होने पर भी गौणवृत्ति काश्य रने के कारण जुगुप्सा व्यंजक अङ्लीलता 
नहीं आ पायी है । क्योकि “निष्ठय्‌तोद्गीर्णवांतादिगौणवत्तिव्यपाश्चरयम्‌ । बति 
सुल्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ।"* एसा दण्डी लिखते है । आदाय-- बङ्उप- 
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सर्मपूवंक “दा धातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान पर ल्यप्‌ करके उक्त 
रूप निष्पन्न होता है । गच्छेः--यहाँ “विधिनिन्त्रणामन्त्रणादि"' सूत्र सें विधि 
मे लिङ्‌ है । तुलयितुम्‌--यहां “तुल” धातु से “तत्करोति तदाचष्टे" इस 
सूत्र से ““गिच्‌"' प्रत्यय करके पञ्चात्‌ “'समानकतकेषु तुमुन्‌” इस सूत्रसे 
“तुमुन्‌” प्रत्यय किया गया है । शक्ष्यति--"खक्‌'' धातुके खट्‌ लकार के 
प्रथमपुरुष के एकवचन कारूपहै । ( शक्‌ +स्य+ति ) । प्रस्तृत खलोक का 
महोपाध्याय मट्किनाथजी ने एक दूसरा भी अथं निकाला है, जैसे कि आयुरवेद- 
शस्तरानुसार वमन के बाद मानव को कसला, हल्का भौर चरपरा जल पीना 
चाहिए ताकि वायुविकारन होवे, इसलिएहे मेघ! तुम ज वमन करने के 
पश्चात्‌ सुगन्धित एवं जामुन के कुञ्ज मे के हए प्रवाह के कारण कसला नम॑दा 
का जर पीकर जाना, तब तुम्हं पवन नहीं हिला सकेगा, अन्यथा वमन के 
कारण भीतरसे निःसार तुम्हं पवन हिला देगा, क्योकि भीतर से शन्य सभी 
इत्के होते है, पु्णंता ही गैरव के लए होती रहै) 

अलङ्कारः यहां तृतीयचरण के विकेष अथं का समर्थेन चतुर्थेचरण के 
सामान्य अथं से किया गया है, अत्तः यह “अर्थान्तरन्यास नामकं 
अल्ङ्ारदहै। २०॥ 


नोपं दष्ट्वा हरितकपिशं केसरेरर्धरूटे- 
राविभरु त-प्रथम-सुकुलाः कन्दलोश्चाचुकच्छम्‌ । 
जण्ध्वाऽरण्येत्वधिकसुरिभं गन्धमाघ्रायचोर्व्याः 
सारङ्गास्ते जललवमुचः सुचयिष्यन्ति भागम्‌ ।! २९१॥। 
अन्वयः-अधंुदै केसरैः हरितकपिज्ञम्‌ नीपम्‌ दृष्ट्वा अनुकच्छम्‌ 


आविभूतप्रथममुकुलाः कन्दली: च जग्ध्वा अरण्येषु उर्व्याः अधिकं सुरभिम्‌ 
गन्धम्‌, च आघ्राय सारंगाः जखल्वमुचः ते मार्गम्‌ सूचयिष्यन्ति । 


व्याख्या-( हे मेष ! ) अरूढः == सर्धोत्पनतैः, केसरैः = किञ्जल्कं 
इहरितकपिशम्‌-हरिदधूसरम्‌, नीपम्‌ = कदम्बम्‌, दृष्टूवा=विलोक्य, अनुकच्छम्‌= 

















५४ मेघदूतम्‌ 


मन्वनुपम्‌ जलभ्रायदेशसमीपे इत्यथैः, आविर्भूत.प्रथममूकलाः == सञ्जातपूर्व- 
कडमला, कन्दरश्च = भूकन्दलीश्च, जण्ट्वा भुक्त्वा, अरण्येषु = काननेषु, 
उर्व्याः = पृथिव्याः, मधिकपुरभिम्‌ = उत्कट-मुगन्धियुक्तम्‌, आध्राय = घ्रात्वा 
तारङ्गः = कुरङ्काः, जललवमुचः सल्िलविन्दुवर्षकः, ते = मेघस्य, मार्गम्‌ = 
पन्थानम्‌, सूचयिष्यन्ति ~ निदेशं करिष्यन्ति | 


शब्दाथंः- ( हे मेघ ! ) अर्धरूदैः आधे निकले हृए, केसरः रेशों से, 
हरितकपिशम्‌ = ह्रे ओर धृसर रंगवाले, नीपम्‌ = कदम्ब को, दृष्ट्वा = देखकर, 
अनुकच्छम्‌ == दल्दल मे, आविर्भूतप्रथममुकूलाः == जिनमे पहुले-पहुले किर्या 
प्रकट हुई है, कन्दली: केले के समान पुष्प वृक्षो को, जग्ध्वा खाकर, 
अरण्येषु = वनो मे, उर्व्याः पृथ्वी की, अधिक. सुरभिम्‌ = अत्यन्त सुरभितः, 
गन्धम्‌ == सुगन्ध को, आघ्राय सूकर, सारंगाः=मृग, हाथी, ध्रमर, 
जललवमुचः = जल्विदु बरसाने वाके, ते तेरे, मार्गम्‌ मागे को, सूच- 
यिष्यन्ति सूचित करेगे । 

भावाथंः- (है मेव ! ) हस्तिश्रमरमृगाः अर्धत्पन्नकेसरैः हरितधृसरं 
कदम्बकुसुमं विकोक्य, जलग्रायदेशे उत्पन्नपुदंकडमनाः भूमिकन्दीश्च भक्त्वा 
मरण्येऽ्वत्यधिकषुरभि भूमिगन्धमाघ्राय सकिक्िदु-त्यजतस्ते पन्यान- 
मनु मापयिष्यति । 


हिन्दी -हे मेघ ! हाथी, मृग गौर भरे अधंविकसित केसर से हरे-धूसर 
रंगवाके कदम्बपुष्प को देखकर, दरू दल ते पहले .पहुङे जिनमें कलियां प्रकट 
हो रही है, एते भूमिकन्दल्यों के नये कृडमो को खाकर, जंगलो मे अधिक 
सुगन्धित पृथ्वी के मुंध को सूंधकर, जकिदु बरस्ाने वे तेरे मार्गंको 
सूचित करेगे । 





समासः- हरित ततु कपिमु-हरितकपिश्षम्‌ (कर्मधारयः) । कच्छस्य 
समीपे अनुकच्छम्‌ { अव्ययीभावः } । आविर्भूताः प्रथमा मूङ्रलाः यासां ता 
आाविभतप्रथममुकृलाः ( बहृव्रीहिः ) । साराण्यंगानि येषांते ( मृगादयः )} 
{ बहूत्रीहिसमासः ) 
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कोशः पलाशो हरितो हरित्‌ । श्यावः स्यात्‌ कपिशो धूख्रधूमिलो 
कृष्णलोहिते, इत्यमरः । अथ स्थलकदम्बके । नीपः स्यात्पुलके, इतिं जब्दा- 
णवः ! जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः, इत्यमरः । कूडमलो मुकुलोऽ- 


स्तियाम्‌, इत्यमरः । द्वोणपर्णी स्निग्ध-कन्दा कन्दली भूकदल्यपि, इति शब्दा- 
णवः । सारंगश्चातके भगे कुरङ्गे च मतङद्धजे, इति विश्वः 


टिप्पणी-सारङ्धाः--साराण्यंगानि येषां ते सारङ्गाः सा समास किया 
जाता है, परन्तु यहां सवणे दीधे न होकर दाकन्ध्वादि गण में पाठ होने के 
कारण “शकन्ध्वादिषु परह्पं वाच्यम्‌" इससे पररूप होकर "सारंग शब्द 
पिद ह्योत ह ¦ “सारंगः पञुपक्षिणोः"' इसके अनुसार सारंग शब्द का अथं 
हाथी, हिरण, भौरा, चातक आदि किपा जाता है । जश्ध्वारण्येष्वधिक ° -- 


इसके स्थान पर कोई-कोई टीकाकार । 'दश्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिम्‌" एसा पाठ 
मानते ह । इस विषय में उनका कहना है कि इस इलोकमे दो बार दही केवल 


"न्च शाब्द का प्रयोग किया गया है, एक दूसरे पादमें तथा दत्तस तीसरे 
पाद्मे । पहला च नीपं मौर आघ्राय को जोडताहै। एेसी दश्षा में यदि 


जग्ध्वारण्ये० को शुद्ध पाठ माना जाय तो दृष्ट्वा, जग्ध्वा, मौर भान्नाय तीनों 
एक ही साथ आ जाति हँ एवं उनको जोड़ने वाला केवलदोचही रह जते 


तथा जग्ध्वा का क्म इससे बहत दूर हौ जाता है 1 परन्तु उचित तो ““जग्ध्वा- 
रण्ये ०" आदि पाठही हे क्योकि कवि ने यहां सारंग शब्द का प्रयोग इसलिए 
किया है कि उसके तीन कर्ता अभिप्रेत दै हाथी, भौरे भौर हरिण इसल्ए पूवं- 


कालिक क्रियां भी ठीन रहनी चाहिए, एक मूल क्रिया है भौर दो क्रियाओं के 
जोडने के किए दो “च” का रहना उचित दहै) 


अलङ्ार-यहां वृष्टि का अनुमान किया गया है इसचिए यहां अनुमाना- 
लंकार है । २१ | 


 अभ्भोविन्दुग्रहणचतुरांश्चातकाच्‌ बोक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया लिदिहन्तो बलाकाः । 
त्वामासाद्य स्तानतसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोटशस्पाति प्रियसहचरीसम््रमालिडिगतानि \\ २२।। 











५६ मेषदूतम्‌ 


अन्वयः--अम्भोबिन्दुप्रहणचतुरान्‌ चातुकान्‌ वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः 
बकाकाः परिगणनया निदिश्चन्तः सिद्धाः स्तनितक्तमये सोत्कम्पानि प्रियसहचरी- 
सम्भ्रमाल्ङ्कितानि आसाद्य त्वाम्‌ मानयिष्यन्ति । | 


व्याद्या -- मम्भो बिन्दुग्रहणचतुरान्‌ = वारिकणग्रहणपटून्‌, चातकान्‌ = 
सारंगानु, वीक्षमाणः = मवलोक्यमानः, वरेणीभ्रुताः = पंक्तिवद्धाः, बलाकाः 
वकपक्तीः, परिगणनया ~ एका, दे, तिस्तः इति क्रमपूर्वैकेण संल्यानेन, निदि. 
शन्तः = अगल्या निदेशं कुर्वन्तः, सिद्धाः =देवयोनि-विशेषाः, स्तनित-समये ~ 
रति.समये, त्वद्गजेनकले वा, सोत्कम्पानि उत्कम्पसहितानि, प्रियसहचरी- 
संश्रमाछ्मितानि = स्निर्धप्रियात्वरार्ठेषानि, आसाद्य प्राप्य, त्वाम्‌ = 
मेधम्‌, मानयिष्यन्ति साधुवादान्‌ वदिष्यन्ति। 


शब्दाथः--भम्भोनिन्दुग्रहणचतुरान्‌ जल के कणो को ग्रहण करनेमें 
चुर, चातकान्‌ == “चातक” नामक पक्षियों को, वीक्षमाणः देसते हए, 
श्रेणीभूताः = पेक्तिबद्ध, बलाकाः = वकपक्तियों को, परिगणनया = एक-दो 
तीन इस्न तरह गिनकर, निदिशन्तः = अंगुली से दिखाते हुए, सिधा; = देव- 
योनिविशेष, स्तनितसमये = संभोगकाक मे अथवा ( तुम्हारे गजंन कारुमें }, 
सोत्कम्पानि == कम्पन के सहित, प्रियसहचरीसम्भ्रमाछ्गितानि अपनी प्यारी 
सहचरियों के भय के साथ भरपुर आल्गिन को, आसाद्य = प्राप कर, त्वाम्‌ == 
तुम्हे ( मेघ को }, मानयिष्यन्ति धन्यवाद देगे। 


भावाथंः- हे मेष ! वषेणजलग्रहणनिपुणान्‌ चातकान्‌ पश्यन्तो बद्धपंक्तीः 
बलाकाः एका द्वे तिः इत्यं संख्यानेन दक्चंयन्तः सिद्धाः रतिकाले त्वद्‌ गजेनेन 
भीतानां कामिनीनां स्वेच्छयाऽऽदेषं प्राप्य त्वां धन्यवादान्‌ भ्याहूरिष्यन्ति | 


हिन्दी-हे मेव ! वर्षा के जल. विन्ुरमो को ग्रहण करने मे चतुर चातकों को 
देखते हुए, परक्तिबद्ध बकपंक्तियो को एक, दो, ठीन इष प्रकार अंगुली से गिन- 
कर बतते हुए (दिखति हुए) सिद्धलोग, संभोग काल य तुम्हारे गरजने के कारण 


भयभीत अपनी प्रियाओं के भरपूर भाल्गिन को प्राप्तकर तुम्हुं धन्यवाद दगे । 








पूवमेध : ५७ 


समासः--भम्भसां बिन्दवः == मम्भोविन्दवः ( ष० तत्‌० }) तेषां ग्रहणं 
{ ष० तत्‌° ) तस्मिन्‌ चतुरास्तान्‌ (सण तत्‌० )। प्रियाश्च ताः संहचर्येः 
{कर्म॑घारय ०) तासां सम्ध्रमः ( ष० ततु° } तेन आगतानि { तु° तत्‌° ) 
त्रियसहच्रीसम्ध्रमाङछिगितानि । 
कोशः-- पृषन्ति बिन्दुपृषताः, इत्यमरः । सारंमाः स्तोक्श्चातकः समाः, 
इत्यमरः । बलाकाः वकपेक्तिः स्यात्‌, इत्यमरः । स्तनितं गजितं मेधं निघषि 
रसितादि च, इत्यमरः । 
टिष्पभौी--वीक्षमाणाः-- यहाँ “वि उपसर्गपूवेक आत्मनेपदी “इश्च 
धातुके ल्ट्‌ कारके स्थान में “लटः शतृशातचावप्रथमासमानाधिकरणे' 
इस सूत्र से “शानच्‌” प्रत्यय करके “वीक्षमाण” ठेसा रूप हुआ है । श्ेणी- 
भताः--अश्रेणयः श्रेणयः संपद्यन्ते इति ध्रेणीभ्रुताः । यहाँ "श्रेणी" शब्द से 
भूताः के योग में “कृभ्वस्ति योगे संप्यकतंरि च्विः'' इस सूत्र से अभूत तद्भाव 
अर्थंमें चवि प्रत्यय होकर “वौ च इतसूत्रसे दीघं होकर “श्रेणीभूताः 
रेसारूपवनादहै। २२॥ 
उत्पश्यामि तमपि सखे मस्प्रियाथं यियासो 
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पवते पवते ते) 
शुक्लापाङ्गैः सजलनयनंः स्वागतीकृत्य केकाः 
परसयुद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ।\२३॥ 
अस्बयः- हे सखे ! मत्प्रियार्थं दृतं यियासोः मपि ते ककूभयुरभौ पर्व॑ते 
पव॑ते कालक्षेपम्‌ उत्पदयामि । सजलनयनैः सुक्लापाद्नैः केकाः स्वागतीकृत्य 
भरत्युद्यातः भवान्‌ कमपि आशु गन्तुं व्यवस्येत्‌ । 
ठउयाडया -हे सखे = हे मित्र ! मस्परियाथेम्‌ = मत्प्ियायै किवा मदिष्ट- 
सम्पादनाय, द्रुतम्‌ = शीघ्रम्‌, यियासोः = गन्तुमिच्छोः अपि, ते = तव मेघस्येति 
यावत्‌, ककुभसुरभौ =कुटजयुष्पपरिमलमुरभिते, पवते पवतेनपत्यद्रौ, कालक्षेपम्‌ 
=समयविकूम्बम्‌, उत्पश्यामि =उ्ेक्षे । सजलनयनेः = अश्रदुर्णाक्षि्भिः, शुक्ला- 
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पाद्गैः = मयरः, केकाः==मयुरवाणीः, स्वागतीकृत्य = स्वागतवचनं विधाय, 
भत्युद्यातः = प्रत्युद्गतः सन्‌, भवान्‌ मेघः, कथमपि यथाकथचित्‌, आशु = 
त्वरितम्‌, गन्तुम्‌ = प्रयातुम्‌, व्यवस्येत्‌ = प्रयतनं कुर्यात्‌ । 

शब्दाथः--है सखे = हे मित्र, मस्परियायंम्‌ = मेरी प्रियाके पास, अथवा 
मेरा सन्देश पहुंचाने कै किए, यियासोः = जाने की इच्छा वले, अपिन्भी, 
ते = तुम्हारा, ककुभसुरभौ = कुटज पुष्प के सुगर्ध से सुगन्धित, परव॑ते-पवेते = 
भ्रत्येक पवत पर, कालक्षेपम्‌ = समय के विकरूम्ब की, उत्पश्यामि = सम्भावना 
करता हूं । सजलनयनैः = आनन्दाश्रुओं से परिपूणे नेत्रो वार, शुक्लापाङ्गैः = 
भौरों द्वारा, केकाः == उनकी वाणी को, स्वागतीकृत्य = स्वागत वचन बनाकर, 
प्रत्युद्यातः == अगवानी किया जाता हु, भवान्‌ = अआप ( मेध }, कथमपि = 
क्रिसी तरह, आशु = शीघ्र, गन्तुम्‌ = जाने का, (भगे बह्ने का) व्यवस्येत्‌ = 
प्रयत्न कीजियेगा । 


भावा्थः- हे सखे, मद्वत्लभासमीपं किवा मन्सन्देशा्थं गन्तुमिच्छोरपि 
भवतः कुटजपुष्पपरिमलसुवासिते प्रत्यद्रौ समयविरम्बमनुमीये । तथापि 
आनन्दाशरुषु रितः मयूरः केकया स्वागतं प्राप्य प्रत्युद्गतो भवान्‌ ततः यथा कथ- 
श्तु शीघ्र गन्तुमुदुञ्जीत । 

हिन्दी- हे भित्र! मेरी भ्रिया के पास (या मेरे सन्देश्च पहुंचाने के रए) 
शीघ्र जने की इच्छा रहनेपरभी, कुटज पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्व॑त प्र 
तुम्हारे समय-क्षेप का अनुमान कर रहाह। (फिरभी } जनंदाश्रुसे भरे 
नेत्रो वाले मोर अपनीकेका वाणी से तुम्हारा स्वागत करके, तुम्हारी अगवानी 
करगे, तुम भी किसी प्रकार वर्हुंसे शीघ्र भगे जाने का प्रयत्न करना । 

सम्रासः- मदीया त्रिया मतुप्रिया तस्यं, किवां मदीयं त्रियम्‌ मस्प्रियम्‌ 
( नित्यसमासः } । कालस्य क्षेपम्‌ कालक्षेपम्‌ ( ष० ततु० }। न स्वागतमु 
अस्वागतम्‌, (नब ०) अस्वागतं स्वागतं सम्पचमानं कृत्वा इति स्वागतीकृत्य । 

कोशः--भय भित्रं सखा सुहूत्‌, इत्यमरः 1 जवोऽथ शीघं त्वरितं ल्घु क्षिप्र 
मरं दतम्‌, इत्यमरः । ककुभः कुटजेऽजने, इति शब्दाणं वः । क्षेपो विलम्बे निन्दा- 
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याम्‌, इति विश्वः । मयूरो बहिण वहीं शुक्छापाङ्खः शिखावकः, इति यादवः । 
केकावाणी मयूरस्य, इत्यमरः । 

हिष्पमी -चद्प्रिथार्थं ०-हां भम प्रियम्‌ मस्पियम्‌ इस प्रकार षष्ठौ ततु 
पुरुष समास हुआ है । “श्रिथ'” इस उत्तर पद होने के कारण “श्रत्ययोत्तरषद- 
योश्च" इस सूत्र मे "अस्मद्‌" शब्द के स्थान पर “मत्‌ यह मादे इञा है । 
यियासोः =यातुभिच्छोः यियासोः प्रापणाथेक "या धातु से इच्छा अर्म 
"सन्‌" प्रत्यय करके तत्‌ प्रयुक्त द्वित्व; इत्यादि कार्य करके “सनाशंसभिक्ष उः 
इस सूत्र से उप्रव्यय करके “यियासु” एसा रूप बनता ह । उक्त स्प उसी शब्दं 
के षष्ठी विभक्ति काद) २३॥ 


(पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः स चिभिन्तः- 
नीडारम्भेगुहवबलि्ुजामाकुलश्रामचेत्याः } 
त्वय्यासन्ने परिणतकलशह्यामजम्दरुवनान्ताः 
सम्पत्स्यन्ते कत्तिपय-दिनस्थायिहंसा दश्षार्णाः ५ ) 


अन््षयः--( हे मेष ! ) त्वयि असन्ते दक्ार्णाः सूचिभिन्नैः केतकं 
पाण्डुच्छायोपवनदृतयः गृहुबलिभुजाम्‌ नीडारम्भैः आकूलग्रामचैत्याः परिणत- 
फलदयामजम्बुवनान्ताः कतिपयदिनस्थाविर्हाः सम्पत्स्यन्ते । 

व्याख्या--( हे मेघ ) त्वयिन=मेषेः आसन्ने समीपस्थे, सति, 
दशार्णाः = एतन्नामकाः देशाः, सूचिभिन्नैः मुकुखाग्रविकसितैःः केतकः == 
केतकीकुसुमैः, पाण्ड्च्छायोपवनदृतयः = पाण्डुरवर्णाऽऽरामप्रकाराः, ग्रहबलि- 
भुजम्‌ = गेहबङभोक्तृणाम्‌, काकादीनाभिति भावः, नीडारम्भैः = कुखायश्न- 
नाभिः, आकलग्रामचैत्याः = संकीणंप्रामडक्षाः, मरेवत्थादयः परिणवफलश्याम- 
जम्बूुवनान्ताः = परिपक्वफलङष्णजम्बुकाननप्रदेक्ाः, क तिपय-दिनस्थायिहंसाः= 
किञ्चिद्‌-दिवस-स्थायिहंसाः, संपत्स्यन्ते = भविष्यन्ति । 

शब्दार्थः- ( हे मेध ) त्वयि = तुम्हारे, आसन्ने = भाने परः दशार्णाः == 
दकञामं नामक देश, सूचिभिन्नैः मुकर के भ्रभाग भ खिले हए, केतकः == 
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केतकी के पुष्ोँ से, पाण्डुच्छायोपवनडृतयः = जहाँ के उद्यान का पेराव पीरा. 
पीला-साहो गया। दृहृबलिभूजाम्‌ =वरकी ( विद्वेदेव ) बलि कोखाने 
वाले ( कौए्‌ आदि ) पक्षियों के, नीडारम्नैः = घोसलों की रचना से, जआकृल- 
ग्रमचत्या.=पङ्की्ं हो गये ह पीपल आदि वृक्ष जहाँ के गाँवों के, परिणतफल- 
 सथामजम्बूवनान्ताः = जहाँ के जामुन के वन पके हुए फलो से कलेहोगयेर्हैः 
कतिपयदिनस्थायिहंसाः = जहाँ हंस कछ दिनों तक रह सकते ह पसे, 
सम्पत्स्यन्ते == हो जायेभे । 

भावाथः-हे मेघ ! त्वयि समीपस्थेसति दशा्णदेशे गृहाऽऽरामाणां दृत्तय 
किचिद्िकसि-केतकी~कसमानांकान्त्या पीतान्ना भविष्यन्ति, ग्राम्याः अश्वत्यादयो 
इक्नाः बल्यक्चभोजीनां काकादीनां कृराय -निम्मभिः सङ्कीर्णां भविष्यन्ति । 


तत्रस्यवनप्रन्तभागाः पक्वजम्दरूफलंः कृष्णाः भविष्यन्ति, हंसाश्च कतिपयदिवसं 
यावत्‌ स्थास्यन्ति, 


हिन्वी -हे मेव ! तुम्हारे समीप अने पर दशार्णदेश के बगीचोंका 
धेराव अधलिखे केतकी पृष्पके संगते पीला हो जायेगा, धरमें दी गयी बलि 
को खाने वले कौट आदि पक्षियों द्वारा घोषलोके निर्माणे वहाके गवोंके 
पीपल आदि दृक्ष सद्कीणं हो जायेगे, पके हुए फलों की आभा से वहाँ के जामुन 
के वन-प्रदेश कलेहो जा्येगे, हस भी वहां वर्षा्छतु के कारण कुछदिनही 
रुहरगे । 


समासः पाण्डवी छाया यासां ताः पाण्ड्च्छायाः (बहु०) । पाण्डुच्छायः 
उपवनानां इतयः येषु ते =पाण्डुच्छायोपवनदृततयः ( बहू्ी° }) । आकूलानि 
ग्रामेषु चेत्यानि येषु ते-=माकृलग्रामचैत्याः ( बहुव्रीहि० ) परिणतः फलैः 
यामानि यानि जम्बूवनानि { बहुब्रीहिः ) वै अन्ताः-परिणतः कलर्यामजम्बू- 
बनान्ता (त °तद्‌ ०) । कतिपयेषु दिनेषु स्थायिनो हुत्रा येषु ते-कतिपयदिनस्थायि. 
हंसाः (उरहुत्रीहि०) । सूचीषु मित्नानि सूचिभिन्नानि (स० तत्‌०) तैः । नीडाना- 
मारम्भः नीडारम्भः (ष० तत्‌ ) तैः । गृहाणां बल्यः ( ष० तत्‌० } गरहबलीन्‌ 
भृञ्जत्‌ इति गृहबलिभुजः तेषाम्‌ । 
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कोश :-समीपे निकटासन्नस्निकृष्टसनीडवत्‌, इत्यमरः ¦ केतकी मुक्लाप्रे- 
धुसुचिः, इति शब्दाणंवः । हरितः पाण्डुरः, इत्यमरः । प्रकारो वरणः सालः 
प्राचीरं प्रान्ततो दृतिः इत्यमरः! घ्वाङक्षात्मपरभूद्वलिभृग्वायसा अपि, 
इत्यमरः । चत्यमायतने बुद्धवन्दे चोददेशपादये, इति विरवः । 

टिष्वणी-दशाण{ः- यहशन्द अलग-अलग व्युत्पत्ति से अलग-अलग अर्थं 
को कहता है । जैसे-दश ऋणानि (दुरगभूमयः) येषां ते ( बहुव्री ° } दशार्णः = 
द्च + ऋणः, यहां “श्रवत्सरकम्बल्वसनदशानामूणे'" इस सूत्र से “आः ' द्धि 
होकर “उरण्‌ रपरः “से रपरहो गया है। प्रस्तुत व्युत्पत्ति के अनुसार 
“ष्दज्ञार्णाः'* शब्द पुरुषवाची है, जिनके दश दुगं हो उन राजाओं को "दश्चार्णै 
कहा जाता है । तेषां निवासः एेसा विग्रह करके "तस्य निवासः" से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । उसका “जनपदे दृप्‌” सेट्प्‌ तोहौ जात्ता है परन्तु "पि 
युक्तवद्व्यक्तिव चने” इस सूत्र से लिख आर वचन के प्रकृतिभावहोजनेसे 
“दशार्णा यह बहुवचनान्त रूप निष्पन्न होता है । बसरी व्युत्पत्तिः- ऋण 
ब्द कादूतरा अथं जक्भीहतो दश ऋणानि ( जललोतसः) यस्यासा 
““दशार्णा"” यहाँ “दन्चार्णा'' नदी अथं का बोधक शब्द है! चेत्याः- यहां 
““चैत्य'" छब्द अग्निवाचक “चित्य” शब्द से “चित्यस्य इमानि" इस विग्रह में 
"तस्येदम्‌ इस सूत्रे से “जभ्‌ प्रत्यय करके आदि बृद्धि करने पर निष्पन्न 
होताहैन कि “चिता या “चित्या चब्दसे ॥ २३॥ 


तेषां दिक्षु प्रथितविदिक्ञालक्षणां राजघानीं 

गत्वा सद्यः शलभविकल कामुकत्वस्थ लब्धा । 
तोरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सच्‌ भङ्गं सुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि । २४ ॥ 
अन्वयः- दिक्षु प्रथितविदिश्ालक्षणाम्‌ तेषां राजधानीम्‌ गत्वा सद्य 


कामुकत्वस्य अविकरफल छञ्धा यस्मातु स्वादु चलोमि वेत्रवत्याः पयः सश्र- 
भङ्ं मुखम्‌ इव तीरोपान्तस्तनितसुर्भगं पास्यसि । 





| ` "ताक 
६२ मेषदूतम्‌ 


व्याख्या--दि्ञ्‌ = दिलासु, प्रथितविदिलालक्षणाम्‌ = प्रसिद्धविदिशेति- 
नाम्नीम्‌, तेषां = दज्ञार्णानाम्‌, राजधानीम्‌ = मूख्यनगरीमू, गत्वा = प्राप्य, 
सद्यः = तत्क्षणम्‌, कामुकत्वस्य == विासितायाः, भविकलम्‌ = समग्रम्‌, फलम्‌ 
लाभम्‌, लज्धा प्राप्स्यते भवतेति शेषः । यस्मात्‌ = कारणात्‌, स्वादु 
पेयम्‌, चलोमि == तरंगसदहितम्‌, वेत्रवत्याः =वेत्रवतीनद्याः, पयः= जलम्‌, 
सथ्रभंगम्‌ = सकटाक्षम्‌ मुखमिव == माननमिव ( भधरमिवेतिभावः ) ती रोपान्ते 
== कुलभ्रदेशे, (यत्‌) स्तनितम्‌ ==गजितम्‌, तेन सुभगम्‌ == युन्दरम्‌ = पास्यसि 
पानं करिष्यसि । 

शब्दार्थः--दिक्षदिक्चाओं मे, प्रथितविदिशालक्षणाम्‌=विख्यात विदिशा 
नाम वाली, तेषाम्‌ == दज्ाणं देशवालो की, राजधानीम्‌ = राजधानी मे, गत्वा 
--जाकर, कामुकृत्वस्य = कामुकता का, अविकलम्‌ = सम्पूण, फलम्‌ फल 
को, लन्धा प्राप्त करोगे । यस्मात्‌ = क्योकि, स्वादुन्=मधरुर, चरोमि= 
तरगयुक्त, वेत्रवत्याः = वेत्रवती नदी के, पयः = जल को, स्रूभंगम्‌ = कटाक्ष- 
युक्त, मुखमिव मुख कौ तरह (अधर के समान ) तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌ = 
तट के पास गजंन से सुन्दर, पास्यसि = पान करोगे । 





्ावा्थंः-हे मेघ ! विदि्चा्िधेयां दशार्णानां राजधानीं गत्वा तत्र त्वं 
तत्क्षणमेव विलासिताया अकषेषं लाभं रुप्स्यसे । यतस्तत्र वेत्रवत्याः न्याः मधुरं ` 
तरगयुक्तच जलं कस्याश्चिन्नायिकायाः कटाक्षगुक्तमधुरमिव तटभ्रान्ते गजंनान्तरं 
पास्यसि । 


हिन्दी - दहे मेघ ! तुम विख्यात विदिशा नामावली दशार्णा देश को राज- 
धानो मे जाकर तुरन्त विकसिता के सम्पूणं फल को प्राप कर लोगे । करयोक्रि | 
वहाँ वेत्रवती के मधुर एवं तरंगयुक्त जर को, किसी नायिका के कटाक्षयुक्त 
अधर के समान तटगप्रान्त मे गमजंन के बाद पान करोमे। । 





सभासः-प्रथितं “विदिशा” इति लक्षणं यस्याः ताम्‌ प्रथितविदिशालक्षणम्‌ 
{ बहूवरीहि० ) । विगता कर्ला यस्य तद्िकलम्‌ ( बहूव्रीहि० } । न विकलम्‌ = ` 
सि [नब ०) ता उरो त्यः ~ लि (गि) 











एवमे घ: ६३ 


श्रूभद्धेन सह वतंमानम्‌ स्रूभंगमु (वहुव्रीहि०) । तीरस्य उपान्तः तीतोपान्तः 
( ष° ततु ) तस्मिन्‌ स्तनितम्‌ ( स० तत्‌° ) तेन सुभगम्‌ तीरोान्तस्तनित- 
सुभगम्‌ ( तु° तमू° })। 

कोशः--परतीते प्रथितस्यातवित्तविज्ञातविश्रुताः, इत्यमरः । लक्षणं नाम्नि 
चिह्धे च, इति विशवः। प्रधाननगरी राज्ञां राजधानीति कथ्यते, इति 
शन्दाणेवः । विलासी कामुको कामी, इति शब्दार्णवः ¡ स्तनितं मितं मेष- 
निघंषि रसितादि च, इत्यमरः । 


टिप्पणी--राजधानी- धीयन्ते अस्यामिति धानी, “श्वा” धातु-से अधि- 
करण में करणाधिकरणयोश्च" इप्त सूत्र से ल्युट्‌ प्रत्यय हुमा है एवं स्वरीत्व- 
विवक्षामेडीप्‌ होकरधानी" यह्‌ शब्द निष्पन्न हज है । राज्ञां धानी राजधानी । 
कामुकत्वस्य- कामयते तच्छीलः इस विग्रह मे "क्रान्ति" अर्थात्‌ “इच्छाः” 
अथं वले “कमु धातु से “लषपरत्तपदस्थाभूदृषहनकमगश्युभ्य उकम्‌" इस 
सूत्र से “'उकन्‌"* प्रत्यय किया गया है एवं भत्वात्‌ ““तदधितेष्वचामादेः'' इस 
सूत्र से आदिदृद्धि करके “कामुक एेसा रूप बना ह एवं तस्य ( कामुकस्य } 
भावः इस अथं मे “तस्य भावस्त्वतकौ"' से ^त्व'' प्रत्यय करके “कामुकत्व” 
रेखा साघु होता है । लन्धा-“रभ्‌"' धातु के अनद्यतन भविष्यत्‌ अथं में 
““छृट्‌'' खकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप । “लब्ध्वा” यहु पाठी 
मिलता है जिसका अथं होगा “श्राप्त करके उक्त स्प उसी धातु से “क्त्वा 
प्रत्यय करके बनेगा । 


अलङ्कार-इस इलोकमे लिङ्गं साम्यसे नायक-नायिक के व्यवहार 
का समारोप होने पे “समासोक्ति अल्ङ्कारदटै एवं “सभ्रूभङ्गं मुखमिवःः 
यहाँ उत्त्रक्षा अलङ्कार है । इस तरह दोनों भल्ङ्कारो के अङ्गङ्किभावसे रहने 
के कारण यहा "“संकर'° नामक मलङ्कार ह । २४॥ 


नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विभासहेतो- 


स्त्वत्संपर्कात्‌ पुलफितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः । 
५ मे° दू 














६४ मेघदूतम्‌ 


यः पण्यस्त्री रतिपरिमलोदगारिभिर्नगराणा- 
मुदामानि प्रथयति क्िकवेहमभि्यौ वनानि । २६॥ 


अन्वयः--तत्र विश्चामहेतोः प्रौढपुष्पैः कदम्बः त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितमिव 
नीचैराद्यम्‌ गिरिम्‌ अधिवसेः। तः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः शिला. 
वेदमभिः नामराणाम्‌ उदहामानि यौवनानि प्रथयति । 

व्यादख्या--( हे मेव ! } तत्र = विदिलायाम्‌, विश्रामहेतोः = श्रमापनोद- 
नाय. प्रौढपुष्पेः = सुविकसितकुसुमैः; कदम्बैः = नीपैः, त्वत्संपर्कात्‌ == भवत्सा- 
हचर्यातु; पुलकितमिव = सलोमहबंमिव, रोमाचमिवेत्यथैः, नीचै राख्यम्‌ = 
नीचः नामानम्‌, गिरिम्‌ = पवेत्म्‌, अधिवसेः == अधिवासं कुर्याः । यः न= नीचैः 
पवतः; पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिः = वेरयाकामक्रीडासौरभाविष्कृवंद्भिः 
शिरूवेदमभिः = पाषाणस्दनेः कन्दराभिरित्यथंः, नागराणाम्‌ = चतुरनगर- 
वासिनाम्‌, उदहमानि = निर्वेन्धाति, उत्कटानीति भावः, यौवनानिन्तारुण्यानि, 
भरथयति = कथयति । 

शब्दाथः- तत्र = उस विदिशा मे, विश्रामहैतोः = थकावट दुर करने केः 
जिए प्रौढपुष्वेः = जच्छी तरह चिके हए फूलों वाले, कदम्बैः = कदम्ब वृक्षो 
से, त्वत्संपर्कात्‌ = तुम्हारे संपकं से, पुलकितमिव = रोमाच्ित हुए की तरह, 
नीचैरास्यम्‌ = ““नीचैः"' इस नाम के, गिरिम्‌ = पव॑त, पण्यस्वरीरतिपरिम- 
खोद्गारिभिः = वे्यायाओों की काम-कीडा मे ( उपयुक्त ) सुगन्ध को व्यक्त 
करने वले, शिकवेश्मर्भिः =कन्दराओं के द्वारा, नागराणाम्‌=नगर निवासियो 
के, उद्ामानि = निर्बन्ध ( उत्कट }, यौवनानि = यौवन ( जवानी ) को, 
प्रथयति कहता है ( प्रकट करता है ) । 

भावथंः- हे मेष ! विदिज्ञायां श्रमापनोदनाय कुमुमित.कदम्बदृक्षः, 
रोमा्वयुक्तमिव नीचेनमिकं पवंतमधिवासं कुर्याः । यः पर्वतः वेर्यारम्भक्रीडा- 
प्रुक्त-सुगन्धिताभिः कन्दराभिर्नाभराणामुत्कटयौवनानि व्यनक्ति | 

हिन्दौ-हे मेष ! विदिशा में विश्राम करने के छिए पूणैविकसितकदम्ब- 
पुष्पो से मानो तुम्हारे सम्पकं से रोमा के समान “नीचैः नामक ववत 





रा 
षू वं मेघ > ६ ॥ 


पर-ठहर जाना । जो पव॑त, वेदयाभों द्वारा काम-क्रीडासें प्रयुक्त सुगन्धि वाटी 
कन्दराओं के माध्यम से नगरनिवाक्षियों के उत्कट यौवन { जवानी )को 


व्यक्त 
कृररहाहै। 


समासः--विश्ामस्य हेतु = विश्चामहेतुः तस्य { ष ततु° ) 1 प्रौढानि 

पुष्पाणि येषु तः प्रौढपुष्वैः ( बहु° ) 1 तव संपकैः तस्मात्‌ त्वत्संपर्कात्‌ ( ष० 

तव्‌° ) । नीचैः आख्या अस्य तम्‌ ({ बहू )। पण्याः स्त्रियः तासां ( बहु° ) 

| रतिषु यः परिमलः ( स० तत्‌० ) तमुद्िरन्ति तैः पण्यस््री-रतिपरिमलोद्‌- 
~ गारिभिः, दाम्नः उद्गतानि ( कुगतिश्रा° तव्‌° ) । गुनः भावः यौवनम्‌ तानि। 


कोशः-- वारस्त्री गणिका वेद्या पण्यस्त्रीरूपजीवनी, इति राब्दार्णवः १ 
विमदत्थि परिमलो सन्धे जनमनोहरे, इत्यमरः । पाषाणप्रस्तरग्रावोपलादमान- 
चिलादषत्‌, इत्यमरः । उद्दामो बन्धरहिते स्वत्व च, इति मेदिनी । 


टिप्पणी विश्रामहेतोः-- यद्यपि कई टीकाकार “विश्राम जञब्द 

को अपाणिनीय कहकर “विश्रान्ति” एेसा पाड इष इलोक मे रखते हँ । उनका 
कहना है कि "श्वमु“ धातु से जब “घन्‌” प्रत्यय करये तब उपधाबृद्धि नहीं हो 
पयेगी, क्योकि “नोदात्तोपदेश-मान्तस्याऽनाचामेः'* इस सूत्र से उसका निषेध 
हो जायेगा । सिद्धन्तकौमुदीकारने भी विश्राम शब्द को अपाणिनीय ही बताया 
ˆ है । परन्तु महाकवि कालिदास को प्रमाद दोष से बचाने के लिए यदिः श्वसु" 
धातु से स्वाथं में “णिच्‌” प्रत्यय लगाकर वृद्धि करके “श्रामि” एसा रूप बना. 

कर उसकी धातु संज्ञा करके वि उपसर्गपूवक, “श्वामि” धातु से “एरच्‌” इस 

„ सूत्र से “अच्‌” प्रत्यय करेगे (वि~-श्वामि स) तो “विश्रामः यह रूप सिद्धं 
हो जायेगा 1 यदि यह करं कि पुनःवृद्धि निषेध करेथे तो नहीं कह सकते क्योकि 
उपवदृद्धि निषेध इस सूत्र मे “कृति का अनुवर्तन किया जाता है ^“णिच्‌” 

| कृत्प्रत्यय से भिन्न है । हां ! णिजन्त बनाकर “ "विश्राम" चिद्ध होने पर भी एक 
<~ शङ्कायहमा सकती दँ कि “मितां हस्वः" से बृद्धि को पूनः हस्व होना चाहिए, 
परन्तु यह सूत्र विक्त्य से हस्व करता है, क्योकि “वा” की अनुदृत्ति जाती है । 

















९६६ मेघदूतम्‌ 


यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि “णिच्‌ प्रत्यय स्वा्थंमेंहै शश्रेरणा'" में नहीं 
ताकि अर्थंभेद को आपत्ति आ सके। कविकोइस दोषसे बचनेकेल्एिः 
मल्छिनाथनजी “विश्रामो वा" इस सूत्र को प्रस्तुत करते है, उनका कहना है कि 
यहु सूत्र चान्द्रव्याक्रणकादहै। कुछलोगोकाकहुनाहै कि यह्‌ सूत्र जैनेन्द्र 
व्याकरणकादहै।जोकृछभीहो, किसीभीव्याकरणसेस्तिदतोहैही, परन्तु 
पाणिनि नहीं ्िद्ध कर सके ! महोपाध्याय मल्लिनाथजी ऊपर णिजन्तादि प्रक्रिया 
की अपेक्षा “श्मणं श्रमः, भावे घञ्‌” ओर श्रम शब्द से स्वार्थेऽण्‌ करके “श्वाम"' 
शब्द सिद्ध करके पुनः विगतः श्रामो यस्मिन्‌ इति “विश्वामः'' यह्‌ प्रक्रियाभी 
सरल ओर लघु होते हुए दोष विधातक भी है । पुलकितम्‌ - "पुलकाः सञ्जाता 
यस्य इस विग्रह्‌ मे ““तदस्य सं नातं तारकादिभ्य इतच्‌” इस सूत्र से “इतच्‌” 
प्रत्यय करके “पुलकित'” यह रूप बना है । उक्त रूप इसी शब्द कै द्वितीया के | 
एक वचन का है ! पण्यस्त्री ० -- यहाँ “पण्य शब्द" “पणितुं योग्या" इस विग्रह ¦ 
मे निन्दा मंम “अवद्यपण्यवर्या गह्य पणितव्याऽनिरोधेषु"" इस सूत्र से निपातन 
किया गया है । उद्गारिभिः-- यहाँ उद्गार शब्द का प्रयोग गौण्या होने 
के कारण जुगुप्साव्यञ्जक अश्छील्ता नहींआ पायी है। क्योकि दण्डी की 
“"निष्ट्युतोद्गौणं ०'* वाली पक्ति इसका प्रमाण है ।। २५॥ 

विश्रन्विः सन्‌ व्रज वननदौतीरजातानिसिश्च- 

न्युद्ानानां नब जलकणेथ यिक्ा-जालकानि । 

गण्डस्वेदापनयनरजाक्लान्तक्णेत्पिलानासु 

छायादानातु क्षणपररि चतः पुष्पलाबीमुखानाम्‌ ।! २६ ॥ 

अन्वयः तत्र विश्वान्तः सन वननदीतीर-जातानि उद्यानानाम्‌ युधिका- 


जाल्कानि नवजलकणेः सिच्नु गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोतलानाम्‌ 
पुष्पावीमुखानाम्‌ छायादानात्‌ क्षणपरिचितवः ( सन्‌ } । 


व्थाख्या-- तत्र = विदिश्चायां स्थिते नीचैः मिरौ, विश्चान्तः सन्‌-गतश्चमः 
सन्‌, वननदीतीरजातानि = वन्यसरिक्कृलोद्‌भवावि, उद्यानानाम्‌=-आरामाणाम, 





पृवंमेघः ६७ 


यूुधिकाजाखकानि=मागधीपुष् -कुड्मलानि, नवजलकणैः =नूतन-सल्िकबिन्दुभिः, 
सिन्‌ == अद्रंयन्‌; गण्डस्वेदपनयन-दजाक्लनन्तकर्णोत्पलानाम्‌ == कपोटस्वेदा- 
पलयनपीडाक्ञामश्रोत्रपद्मानाम्‌; पृष्पलावीमुखानाम्‌ = पष्पावचायिकावदनानाम्‌; 
छायादानावु == अनातपीकरणात्‌, क्षणपरिचितः = किचितृकाङेन ज्ञातः, (सन्‌) 
व्रज = गच्छ । 

शब्दाथः- तत्र =उस ““नीचैः"' नामक पवेत पर; विश्रान्तः सनू=विश्राम 
करके, वननदीतीरजातानि = जंगरी नदियों के किनारे उत्पन्न, उद्यानानाम्‌ = 
जगीचों के, यूथिकाजालकानि == माधवी की कल्यां को, नवजलकणैः=नूतन- 
जलवृंदो से, सि चन्‌ = सींचता हु, गण्डस्वेदापनयनरनाक्छान्तकर्णोत्लानाम्‌ 
जिसके कानों में ( पहने गये } कमर गालो पर [ चूते हए ) पसीने को 
पोछने के कारण मुरक्षा गये है, रेषे, पुष्पलावी मुखानाम्‌ == फूल तोडनेवादी 
महिलाओं के मुखो का, छायादानात्‌ न= छाया देने के कारण, भणपरिचितः- 
कुछ समय के लिए परिचित होकर, व्रज जाना। 


भवाथः ( हे मेव ] ) नीैरदौ विश्रम्य नदीतटोत्पक्नानि आरामाणां 
मागधीङ्कघुमकरड्मलानि नूतनजललवैरार्द्रीकूवेन्‌ पृष्पावचयनपरायणानां नारीमू- 
खानां गण्डघमंजलदूरीकरणेन म्छानकणाऽऽभरणीभूतपदूमानां छायाप्रदानेन 
किच्ितुकाराय परिचितः सन्‌ गच्छ । | 

हिन्दौ-( हे मेव ! ) वहाँ नीचैः नामक पवेत पर विश्राम करक जंगी 
नदियों के तट पर विद्यमान बगीचों के जही पृष्पकी कल्यो को नवीन जलकणो 
से सचता हुमा, जिनके कानों में पहने मये कमल गालो पर बहते हए पस्तीनों 
को पोचछने के कारण मुरज्ञा गये ह, ठेस रूर तोड़ने वाली महिलां के मूख को 
छाया प्रदान करने के कारण कूच समय के किए परिचित होकर (धागे) जाना । 

समासः--वने या नच: तासां तीरेषु जातानि वननदीतीरजातानि 
(बहुतरी ०} । नवजलानां कण स्तैः (ष०तत्‌ ०) नवजरकणैः । गण्डयौःस्वेदः-गण्ड- 
स्वेदः (स० तत्‌०) गण्डस्वेदस्य अपनयनम गण्डस्वेदापनयनम्‌ (ष० तत्‌ ०), तेन 
खजा (तु ° ततु ०) तया क्लान्तानि ( तु° तत्‌० ) गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तानि, 

















६८ मेघदूतम्‌ 


करणयोः उत्पलानि कर्णोललानि { स तत्‌० } गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तानि 
कर्णोत्पलानि येषां तानि; तेषाम्‌ (बहुत्रीहि) । पुप्राणि लृलन्तीति पुष्पलाग्यः 
तासां मुल्लानि = पुभपलादीमुखानि (ष० तत्‌०) तेषाम्‌ । छायायाः दानं तस्मावु 
( ष० ततु° } । क्षणं परिचितः = क्षणपरिचितः ( द्वि° ततु° ) । 


कोशः -पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्‌, इत्यमरः } मागधी, 
गणिका यूथिकाऽम्बष्ठा, इत्यमरः! कोरकजालककल्िकाकुडमलमुकुखानि 
तुल्यानि, इति हखायुधः । रुजा रोगे च भंगे, इति मेदिनी । छाया सूयेत्रिया- 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः, इत्यमरः । अब्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयो.- 
क्षणः, इत्यमरः । 


टिप्पणी-विश्नान्तः--वि उपसरगपवंक “श्रम्‌” धातु से “"क्तः' प्रत्यय 
करके “विश्नान्त'' ठेसा रूप निष्पन्न किया जाता है । सिच्न्‌- “सिच्‌ 
धातु जिका अथे है आ्रीकरण, से ठ्ट्‌ ककार लाकर उसके स्थान पर “टः 
रातू ० ` इत्यादि सूत्र से “शतू"" प्रत्यय करके नुमादि लाकर सिच्न्‌ एेसा खूप 
बनता है । पुष्पलादी -पुष्प उपपदपूर्वंक छेदनाथेक "ल्‌ धातुसे कमंमें 
कर्मण्यण्‌" इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय करके वृद्धि करके स्त्रीत्व विवक्षामें 
“टिङ्ढाणम्‌"* इत्यादि सूत्र से “ङीप्‌” करे पुष्पलावी शब्द बना है । यहाँ 
“कुगतिप्रादयः'“ से पुष्प मौर लावी का समास हुआ है ॥ २६ ॥ 


वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितत्योत्तराक्षा 
लोधोत्सद्ध-प्रणय-विमुखो मास्म-द्ज्जयिन्याः । 
विदुद्‌दाम--स्फुरित--चकितेस्तत्र पो राङ्गनानां 
लोलापाडगयंदि न रमते लोचनैवश्ितोऽसि \! २७ ।। 

 अन्वयः-उत्तराशाप प्रस्थितस्य भवतः पन्या यदपि वक्रः उज्जयिन्याः 
सौधोत्स ङ्ग -प्रणय-विमृखः मास्मश्रुः । तत्र विदुदृदामस्फुरितचकितैः लोला- 
पाङ्खः पौराङ्गनानाम्‌ लोचनैः यदि न रमसे वचित असि। 














पूरव॑मेष : ६९ 


डथाख्या--उत्तराशाम्‌ उदीचीं दिशं प्रति, प्रस्थितस्य गच्छतः, भवतः= 
पैधस्य, पन्था माः, यदपिन्यद्यपि, वक्रः-असृजुः, ( तथापि } उज्जयिन्याः 
विशालायाः, सौधोत्सङ्क-प्रणयविमुखः = हम्यष्वंभागपरिचयपराङ्मुखःः 
मास्मभूः == मा. भव । तत्र = उज्जयिन्याम्‌, विचयुद्दामस्पुरित चकितः == तडल्ल- 
तादीप्रिचश्चलैः, लोलपाङ्खैः = चञलकटाक्षः, पौराद्धनानाम्‌ =नागरिक- 
वनितानाम्‌, लोचनैः नेत्रैः, यदिन=चेत्‌, ( त्वम्‌ ) न रमतेन क्रीडसि, 
{ तदहि ) वच्ितोऽसि = प्रतारितोऽसि । 


शब्दार्थं: --उत्तराशाम्‌ = उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्यनप्रस्थान क्रि 
हए, भवतः = आपका, पन्वा = मागं, यदपि = यद्यपि, वक्रः ==टेढा है तथापि, 
उज्जयिन्या; उज्जयिनी के, सौधोत्स द्ग प्रणयविमुखः = ऊंचे महर के ऊपरी 
भाग के परिचय से पराङ्मुख, मास्म भरु =मत होडयेगा । तत्र = उज्जयिनी के 
उन महो पर, विचयुददामस्फुरित-चकितैः = विचुल्लता कौ चमक से भं चक्को, 
ˆ ` लोकापाङ्मः == चञ्चल कटाक्षो वाली, पौ राङ्खनानाम्‌ = नागरिक रमणियों के, 
लोचनैः--आंखों से, यदि न रमसे यदि विहार (रमण) नहीं किया तो जपने 
को, वच्ितोऽसि=प्रताडित समन्लो ( जीवन-लाभसे ठगा गया समन्नो ) । 

भावा्थंः- हे मेव ! अलकां गन्तु प्रदत्तस्य ते उञ्जयिनी-गरमने मार्जः 
यद्यपि वक्रस्तथापि उज्जयिन्या हम्यंप्रासादपरिचयाद्विमुखो मा भव । तत्र 
विदयुल्लतायाः कान्तिभिरचकितैः च चल कटाक्षयुक्तैः नामरीणां युवतीनां नयनैः 
यदिन रमणं करोसि तह जीवनफलादात्मानं प्रताडित एव जानीहि । 

हिन्दी -हे मेघ ! अलका जाने के किए प्रदत्त तुम्हारा मानं यद्यपि टेढा 
होगा, फिर भी उज्जयिनी के ऊचे महलो की छतो के परिचय करने से विमुख 
मत होन । विजलो की रेखा की चमक से चक्की, चर कटाक्लो वारी, 
नगरवासी स्त्रियों की ओँखोंसे यदि तुमने विहार नहीं किया { तो जीवन- 
लाभ्नसे ) अपने को वचित ही समञ्लो। 


समासः--उत्तरा चेयमाशा उत्तरा्चा ( कम° धा० } तामू । सीघाना- 
मुत्ङ्खः सौधोत्सङ्खः ( ष० ततु° ) तेषु प्रणयः ( स० तत्‌० ) तस्मिन्‌ विमुखः 














७० मेघदूतम्‌ 


( स ° तव्‌° ) सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखः 1 लोला अपाङ्गा येषु तानि लोला- 
पाङ्गानि ( बहुव्री° ) तैः विद्युतः दामानीव विचयुदामानि ( उपभित० तत्‌० ) 
विद्यदाम्नां स्फुरितानि तैः==विचु्ामस्फुरितैः ( ष० तत्‌ ) चकितस्तैः । 
पौराश्च ताः अङ्गनाः ( कमं० धा० ) तासाम्‌ अथवा पौराणाम्‌ सङ्गनाः 
( ष० तत्‌० ) तासाम्‌ । 

कोशः-उत्तरा दिगुदीची स्थात्‌, इत्यमरः ! अयनं वत्म॑मा्गाष्विपन्थानः 
पदवी सृतिः, इत्यमरः । आविद्धं कुटि भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि, इत्यमरः । 
विज्ञालोज्जयिनी समाः. इत्यमरः । उत्पल; प्रणयः स्यात्परिचये याच्ज्यां सौह्देऽ 
पि च, यादवः । तडित्सौदामिनी विच्युच्चचला चयला अवि, इत्यमरः । अप ग- 
स्त्वंगहीनेस्यान्नेत्रान्ते तिलकेऽपि च, इति मेदिनी । लोचनं नयनं तेत्रमित्यमरः।+ 


टिप्पणी -उत्तराशाम्‌ - य्ह प्रपूवेक “स्था ( प्रस्थितस्य के ) धातु 
के अकमक होने के कारण उसके योग में उत्तराशा शब्द की '.सकमेक्र धातु- 
भियोगि देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्म॑सज्ञक इति वाच्यम्‌" से कर्म 
संज्ञाहो जाती है ओर "कर्मेगि द्विनीया" इम सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है । 
चक्रः पत्था०--निविन्ध्या नदी विन्ध्याचल पर्व॑त्त से उत्तरकी ओर बहती है 
भौर “उज्जयिनी "निकिन्ध्या” नदीसे पूरव कीओर है भिसे भाजकल उज्जैन 
कहते हँ एवं उत्तरापथ जिधर अलका है निधिन्ध्या से पश्चिम में है अतः अर्का 
जाने वालेके लिए उज्जयिनी जाने का मागं टेढा पड़ेगा । उज्जयिनी पहर कभी 
“मालव! देक की राजधानी थी । यह चिप्र नदी बहती है एवं महाकालेश्वर 
का मन्दिरहै। भाज भी वहाँ दुरदुरसे लोग दशन करने जति इसेही 
विश्चाला नगरी भी कहते हैँ । प्रातःस्मरणीय सात पुण्य पुरियों मे उज्जयिनी 
भी अन्यतम है :- | 
“अयोध्या मथुरा माया काल्ञी काची ह्यवन्तिका) 
पुरी द्वारावती चैव सप्त॑ता मोक्षदायिकाः! 
मास्मः - यहां आशीर्वाद अथंसे रू" धातुसेमा ओरस्मकेयोगमें 
“श्मोत्तरे लड च" इस सूव मेँ चकार पाठहोनेसे लृड्‌ लकार अता है एवं 


| 
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"लृङलङ्टडक्वडुदात्तः"' इस सूत्र से प्रात शङागम का “न माङ्योगे ' इस सूत 
से तिषेष दहो गया है ।\ २७॥) 


वी चिक्षोभस्तनितविहमभे जिकाश्चोगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं द्ितावतंनाभेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सल्िपत्य 


स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विचखमो हि प्रियेषु \ २८ \ 
बस्वयः - पथि दीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाचचीगुणायाः स्वक्ति- 
सुभगं संसर्पन्त्याः दश्चितावतनाभेः निविन्ध्यायाः सल्िपत्य रसाभ्यन्तरः भव ! 
हि स्त्रीणाम्‌ प्रियेषु विश्रमः मायम्‌ प्रणयवचनयू । 
व्थाख्या-पयि मार्गे वी चिक्षोधस्तनितविहगश्रेणि-काच्चीगुणायाः == 
तरङ्गस-चलनशब्दायितपश्षिपङिक्तकटिबन्धदो रकः यस्याः तस्याः, स्खक्तेन = 
मदस्वकितिन, सुमगम्‌ = रमणीयम्‌, यथस्यात्तया संसर्पन्त्याः = प्रवाहितायाः, 
वा निर्विन्ध्यायाः = एतन्नासिकायाः नद्याः मथवा कस्यादिचन्तायिकायाः, 
सन्निषत्य = संयत्य, रसाभ्यन्तरः ==जलमध्यगतः अन्तःस्थितण्यगारो वा, 
भव, हि यतः, स्त्रीणाम्‌ कामिनीनाम्‌, प्रियेषु कान्तेषु, ( विष्ये ) 
विश्रमः विलास एव, आदम्‌ = प्रथमम्‌, प्रणयवचनम्‌ = प्रेमवाक्यम्‌ भवति । 
कामिन्यः रततिप्रसंमे स्वकीयामिच्छां हाव-भाव-अरदशंनेनैव प्रकटयन्ति, नतु 
शब्दतः कथयन्ति लज्जाधिक्यात्‌ । अत्र विकसग्रदशनम्‌ भावतंह्पं नाभि- 
प्रदनमेव । 
शब्दाथंः- पथि = माने मे, वी चिक्नोभस्तनितविहगश्रेणिकाच्ी गुणायाः 
लहो के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों ( हंसादि ) की पडिक्ति ही जिसकी 
करधनी है, स्खक्िति-सुभगं संसर्पन्त्याः = पत्थरों से टकरति हुए ( जवानी के 
मद से फिलती हह जो ) बड़ी अच्छी चालसेबहरहौहै याचरू रही 
है, दश्चिताववैनाभेः== जिसने भेँवररूपी अपनी ना्भिको दिला दिया है; 
( रेसी ) निविन्ध्यायाः = निविन्ध्या नदी के, सन्निपत्य = संप मे आकरः; 

















७२ मेघदूतम्‌ 


रक्ताभ्यन्तरः = भीतर जल धारण करने वाला याश्बङ्खार रघ का आानन्दलेने 
वाला, भवे = हो जाओ, हि=क्योंकि, स्वरीणाम्‌ = कामिनिर्यो कौ, प्रियेषु = 
त्रिय के प्रति, विश्रमः =हाव-भाव विलास प्रदशचैन ही, आद्यम्‌ पहु, प्रणय- 
वचनम्‌ = प्रेमप्राथंना होती है । 

भावाथः- ( हे मेव 1 ) यस्यास्तरङ्क-सश्ल्नेन शब्दायमानाः हुंसादि- 
पक्षिणो रसनादोरका इव भवन्ति । उपस्खलने रमणीयं यथास्यात्तथा पवहुन्त्या 
जलश्रमिल्पां नाभि दञेयन्त्या वनिताया इव निविन्ध्याया अन्तः प्रविद्य 
तद्रसास्वादं विधेहि, यतो हि वनितानां प्रियेषु विरास-्रदशञंनमेव रतिप्रसंगे 
प्राथमिकं प्रेमप्राथनावाक्यं भवति । 

हिन्दी-( हे मेव ! ) मागे मे हरो के चलने से शब्द करते हुए पक्षि- 
गण ही जिनको करधनी के समान रहै, पत्थरों पर गिरती हृई मानो मद से 
गिरती हुई मनोहरता के साय वहने वाकी तथा जल-भेवररूपी नाभि को 
दिखाने वारी निविन्ध्या नदी के पाप पहु कर उस्रा रकषास्वादन करो । 
क्योकि स्त्रियों का अपने प्रिय के प्रति पहखी प्रेम-प्राथेना विछाप्च प्रदर्शन ही 
होता है। 

समातः -वीचीनां क्षोभः = वीचिक्षोभस्तेन (ष० तत्‌०) । स्तनिताश्चते 
विहगाः सैव काश्चीगुणो यस्याः, तस्याः ( बहु° ) स्ललितेन सुभगं यथा 
स्यात्तथा क्रियाविज्ञेषणं ( त° तत्‌° ) ¡ आवतं एव नाभिः आवतंनाभिः 
` मयूरव्यंसकादयश्च ( रूपक-समास० ) । रसः अभ्यन्तरे यस्य स रसाभ्यन्तरः 
( बहुव्रीहि )। | 

कोशः-स्वियां वीचिरयोपनिषु, इत्यमरः । खगे विहङ्गः विहगः विहङ्गम 
विहायसः, इत्यमरः, स्व्रीकट्यां मेखलाकान्ीसतकी रशना तथा. इत्यमरः । स्थादा- 
वर्तोम्भसां धमः, इत्यमरः । ्बङ्गारादी छठे वीर्ये सुवर्णं विषञ्ुक्रयोः। 
तित्तादावमूते चैव नियमि पारदे ध्वनौ, आस्वादे च रसं प्राहुः, इति शब्दार्णवः । 
मावतंश्चिन्तने वारिश्रमे चावतंने पुमात्‌, इति मेदिनी । 

टिप्पणी-दशितः- "दुर्‌" धातुसे क्त प्रत्यय छाकर उक्तलूप निष्पन्न 
क्रिया जाता है । निविन्ध्याः--विन््यात्‌ निष्क्रान्ता = निधिन्ध्या | यहाँ उक्त 





पुवमेघ ; ७३ 


विग्रह करके "“निरादय'' करान्ता्यथं पश्वम्या” से समास किया गया है 1 यहाँ 
समास कर चुकने के बाद ““परवटि्लिङ्गं दन्द -तत्पुर्योः' इस सूत्र से उक्त समास 
के तत्पुह्ष होने के कारण ^पर'' पद “विन्ध्य की तरह परि्लद्खता होनी 


चाहिए थी, परन्तु उसका निषेध “द्विगुप्रापताऽभपन्चाऽलं पूवंगति समासेषु प्रति- 
वेधो वाच्याः" इस वात्िकसेहोजातारह) 


अलंकारः - यहां विहगध्रेणी जो उपमेय है उपरमे उपमानकाञ्चीगुण का, 
एवं आवतं मे नाभि का आरोप होने से शान्द हृभा एवं तिविन्ध्या में नायिका 
~ का आरोप आं होने से यह “एक देश विवति सांगरूपक' है । इस शब्द मे 
"इलेष"' अलङ्कार है । एवं चतुधं चरण के द्वारा पूवंकयित तीनों चरणो के 
वाक्यो का समथंन होने से ““अर्थान्तरन्यास"” नामकं अलंकार है) इस प्रकार 
यहाँ तीनों भल्द्कारोौका अंगाद्किभावसे रहने के कारण “संकर नामक 
अल्कारहो गया 1 २८॥। 

_ वेणी-भूतघ्रतनु-सलिलाऽसावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्ड्च्छाया तटर्हतरु-भंशभिर्जाणंपर्भेः ॥ 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कायं येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्यः \\ २९ ॥ 

अन्वथः- वेणीभूत-प्रतनु-सलिला तटशुह-तर-श्रंशिभिः जीर्णपर्णः 
पाण्डुच्छाया असौ सिन्धुः विरहावस्थया अतीतस्य ते सौभाग्यं व्यञ्जयन्ती येन 
विधिना काश्यं त्यजति, सुभग ! सः त्वया एवं उपपादः । 

. व्याख्या -वेणी-भूतप्रतनुसलिला = केश पाशीभरूतस्वल्पजला, तः र्त ख~ 
श्रंशिभि;--तीरोत्पन्न-दक्ष-घरंशिभिः, जीरणपर्णैः = शुष्कपत्रंः, पाण्ड्च्छाया == 
पीतवर्णा, अतौ-एषा, सिन्धुः=एतन्नामिका नदी निविन्ध्या वा विरहावस्थया 
वियोगावस्थया, अतीतस्य प्रोषितस्य, ते मेघस्य, सौभाग्यम्‌ = सुभगत्वम्‌; 

व्यञ्जयन्ती = प्रकाशयन्ती, येनन्=तादश्ेन, विधिना प्रकारेण, काश्यंम्‌ = 

शर्त, स्वत्पजलताम्‌, त्यजति = जहाति, हे सुभग =है मेव { सः = तादृक्षः 
व्यापारः, स्वयैव ==मेघेनैवः, उपपाद्य: == सम्पादनीयः । 








७४ मेषद्तम्‌ 


सन्दायः 
जिसका जल स्वल्प है, तटरुहतरुधंक्लिभिः= तीरों प्र उत्पन्न दक्षो से भिरेहुए, 
जीर्णेपर्णेः == पुराने पत्तो से, वाण्ड्च्छायाच=पीले रंग की; असौ सिन्धुः=सिन्धुनाम 
को नदी ( या निविन्ध्या }, विरहावस्थया=वियोगावस्था के द्वारा, अतीतस्य 
प्रोषित, ते ==तेरे, सौभाग्यम्‌ = सौभाग्य को, व्यञ्जयन्ती-प्रकारित करती हुई 
येन=जिस, विधिना~प्रकार से, कादय॑म्‌ =दुव॑लता को, त्यजतिनछोडे, ह सुभग ! 
=है मेघ ! सः न= वहु उपाय, त्वया एव = तुम्हं ही, उपपाद्ः=करना चाहिए । 








भावा्थः- हे मेव ! कामिन्याः स्वल्पा वेणीव स्वल्पजकवती सिन्धुः 
नाम्नी नदी, त्वद्वियोगेन स्वतटोत्पन्नवृक्षात्‌ पतितैः पुराणपर्चः पीताया तव 
सौभाग्यशाचित्वं सूचयति । अतः येनोपायेन सा कृशतां त्यजेत्‌ ताद्शः उपायः 
त्वया कतंव्यः । 

हिन्दी- है मेघ स्वियों की चोटी की तरह कम जक्वारी, तेरे वियोग के 
दाय, तीर पर उत्पन्न इक्षो से गिरे पुराने पत्तोके कारण पीटी कान्तिवाली 
सिन्ध्ुनदी तुम्हारे सौभाग्य को सुचित कर रही है । अतः जिस उपाय से उसकी 
दुर्बलता दूर हो, एेसा उपाय तुम्हुं करना चाहिए । 

समासः --वेणीभरूतप्रतनु-सलिला=न वेणी अवेणी (नन्‌० तत्‌०), अवेणी 
वेणी सम्पद्यते यथा, तयाभूतं वेणीभरुतम्‌ ( अभरुततद्‌भावे च्विः ) वेणीभतं प्रतनु 
घकिं यस्याः सा वेगीशरुतप्रतनु्ल्का ( बहृ्रीहि० ) तट्योः रुहा तटदहा 
( स० तत्‌०) तटरदाश्च ते तरवः = तटरुहतरवः ( कर्मधारयः ) तेभ्यो 
श्रशिभिः तटर्हतरुघ्रशिभिः { पमी तत्‌० )। जीर्णानि च तानि पर्णानि 
जीर्णपर्णानि ( कर्म° घा० } तैः जीर्णैपर्णैः | विरहस्य अवस्था विरहावस्था 
( षर तत्‌० } तया। शोभनं भगं ( भाग्यम्‌ }) यस्य स तत्सम्बुद्धौ सुभग! 
{ बहुव्री० ) 1 

कोशः वेणी प्रवेणी, इत्यमरः । स्वी नद्यां ना नदे सिन्धुदेशभेदेऽम्बुधौ 
मजे, इति वे जयन्ती । विधिर्ना नियमे कले विधाने परमेष्ठिनी, इति मेदिनी । 
तनुः काये त्वचि स्वी स्यातु त्रिष्वल्पे विरले ङे, इति मेदिनी । 
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टिप्वणी-वेनीभतग्रतनुसछिला--भवेणी वेणी यचा सम्पञ्चते तथाभूर्वं 
वेणीभूतम्‌; यहां अभूत तदभाव अर्थं मे “वेणी शब्द से कृभ्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तरि च्विः" प्रत्यय होकर एवं -श्ु' धातुसे “क्तः प्रत्यय ाकर 
“वेणीभूत'” रेखा रूप सम्पन्न होता है ( वेणी +च्वि+भू+ क्त) । च्हाः-- 
रोहन्तीति रहा, ““ख्ह'" धातु से "“इगुपधज्ञाभ्रीकिर कः” इस सूत्र से "क 
प्रत्यय होकर बहुवचन की विवक्लामें ““रहाः' ेषा रूप बना है । सिन्धुः- 
कुछ टीकाकार “सिन्धु को स्वतन्त्र मालवदेल मे बहनेवाली “काला सिन्धु 
नदी ही मानते ह । परन्तु महोपाघ्याय मल्लिनायजी । "सिन्धु" का अथं 
सामान्यतया निर्विन्ध्या ही करते है । जो भी हो, हमने अपनी व्याख्या मे "वा" 
करके दोनों का उल्लेख कर दिया है । 


अलङ्कारः- इस इलोकमें लिङ्गसाम्य के द्वारा सिन्धुसे नायिकाका 
एवं मेव से नायक का व्यवहार किया गया है, अतः यहां “ समासोक्ति" नामकः 
उलद्ार है ।। २९॥ 
ध्राप्यावन्तोनुदथनकथा--कोवि दग्रामवृद्धान्‌- 
ूर्वोदिष्टामनुसर पुरीं भ्ीविक्ञालां विक्ञालाम्‌ । 
स्वल्पीशरते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां 
शेषैः पुण्यैहू तमिव दिवः क्रान्तिमत्‌ खण्डमेकम्‌ ।\२०। 





अन्वयः--उदयनकथाकोविदग्रामदृद्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य सुचरित फले ` 
स्वल्पीभूते गां गतानां स्वर्गिणां शेषैः पण्यैः हृतं कान्तिमत्‌ एकं दिवः खण्डम्‌ 
हव पूर्वोदिष्टाम्‌ श्रीविशाराम्‌ विशालाम्‌ पुरीम्‌ अनुसर । 


ब्याख्या --उदयनकथाकोविदग्रामनवृदधान्‌ = वत्स राजकथाविज्ञजनपदˆ्द्धान्‌ 
अवन्तीन्‌ = मारवदेश्ान्‌, प्राप्य = गत्वा, सुचरितफले = पुण्यफकठे, स्वल्पीभरूते= 
क्षीणे सति, “क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति" इति भगवद्वाक्यानुसारम्‌, माम्‌ 
पृथ्वीम्‌, गतानाम्‌ = प्राप्तानाम्‌, स्व्गिणाम्‌ = देवरोकनिवासिनाम्‌, शेषैः = 








"७६ मेधद्तम्‌ | 


सवशिष्टेः, पुण्यैः == धर्मः, सृङृवैरिति भावः, हृतम्‌ = अवतारितम्‌, कान्ति- 
मत्‌ = उज्ज्वलम्‌, एकम्‌ -=अन्यतमम्‌, दिवः स्वर्गलोकस्य, खण्डमिव = 
शकलमिव, पूर्वोहिष्टाम्‌ = पूवंकथिताम्‌, श्च विशालामु=सम्पत्तिपूर्णामि ( शोभा- 
शाचिनीम्‌ } विशाखाम्‌ उज्जयिनीम्‌, पुरीम्‌ = नगरीम्‌, अनुसर गच्छ । 

शब्दा्थः-- उदयन ० = जहाँ के गाँवों के बृद्धलोग उदयन राजा कीं 
कथाओं के पण्डित है, ( टेसे } अवन्तीन्‌ == अवन्ती देश मे, प्राप्य = जाकर, 
सुचरित-फले = पुण्यफल के, स्वल्पीभुते क्षीण हौ जाने पर, गाम्‌ पृथ्वी 
पर, गतानाम्‌ = आए हुए, स्वगिणाम्‌ = देवलोक मे रहनेवाखों के, शेषैः पुण्यैः 
मवञिष्ट पुण्यो के द्वारा, हृतम्‌ = लाया गया, कान्तिमत्‌ उज्ज्वल, एकम्‌ = ` 
एक, दिवः = स्वगे के, शकलमिव == टुकड़े को तरह, पूर्वोहिष्टाम्‌ = पहले कही 
गयी, श्चीविश्ालाम्‌ = सम्पत्ति से परिपूर्णं, विशालाम्‌ = उज्जयिनी, पुरीम्‌ । 
नगरी को, अनुसर जाना । 

भावाथः--हे मेघ ! यत्रत्याः म्रामब्रद्धाः वत्सराजोपाख्यानज्ञातारः सन्ति, 
तामवन्ति नगरीं प्राप्य, पुण्यफले क्षीणे सति पृथिन्यामागतानां स्वगे निवासिना- 


मविष्टः पुण्यफलं रातं स्वगंस्यैकं दिव्यं शचकलमिवं सम्पत्तिपर्णा पुव॑कथिता- 
मूज्जयिनीं गच्छ । 


हिन्दी- दे मेष ! जहाँ के गाँवों के दद्ध लोग राजा उदयन की कथा को 
-जानने वाके रहै रेपे अवन्तिनिगरी मे जाकर पुण्यफल के कम हो जने पर पृथ्वी- 
पर आये हुए स्वग वापियों के बवे हूए पुण्यफलं के द्वारा लाये गये स्वमं के 


एक उज्ज्वल दटुक्डं को तरह सम्पत्ति से परिपू्णं पूर्वोक्त उज्जयिनीनगरी 
को जाना । 


समासः--उदयनस्यकथा ==उदयनकया ( ष० तत्‌० ), उदयनकथायां 
कोविदाः -==उदयनकथा-कोषिदाः { स तत्‌° ) 1 ग्रामे ब्ृद्धाःग्रामड्दाः 
{ स० ततु° ), उदयन-कथा-कोविद-ग्रामद्ृद्धाः येषु तान्‌ उदयनकथाकोविद- 
ग्रामङृद्धान्‌ ( बहु° } । श्रिया विशाकाम्‌ = श्रीषिन्चाराम्‌ ( त° तत्‌° } । पूर्वम्‌ 
उदिष्टाम्‌ =पूर्बोदिष्टाम्‌ ( सुप्सुपेति समासः ) । विविधाः शालाः यस्यासा 
विश्चाला ( बहत्री° ) ताम्‌ । 
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कोशः-- विद्धान्‌ विपश्चित्‌ दोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो वृधः, इत्यमरः । 
स्याद्धमं मस्त्रियां पुण्यं श्रेयसी सुकृतं दषः, इत्यमरः । द्यौ दिवो द्वे स्त्रियाम 
व्योमपुष्करमम्बरम्‌, इत्यमरः ¦ शोभा सम्पत्ति पन्नामु लक्ष्मीः श्रीरिव दुयदते, 
इति शाइवतः । विश्ालातिविन्द्रवारुष्यासुज्जयिन्यां तु योषिति, इति मेदिनी ¦ 
रिप्यणी-उदयनकथ-- विदन्तीति विदा--ज्ञाना्ंक विद्‌ धातुसे 
““इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः" इस सूत्र से क प्रत्यय लाकर “विदाः'' यहरूपबनाहै। 
ओकसः ( वे्यस्थान के ) विदाः == कोविदाः यहा महोपाध्याय मल्लिनाथ 
ने ““ओकस' शब्द के गोकार का “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इस नियमा- 
नूसार लोप करके “कोविद शब्द कौ साधूता निष्पन्न करते हँ! अर्थातु 
““कोविद'" शब्द का अथं हु “"वेद्य'* स्थान के जानकार । वत्सराज उदयन 
की कथा पैशाची भाषा मे लिखित सम्प्रति अनुपलब्ध बृहत्कथा भे, बृहुत्कथा- 
मञ्जरी, कथासरित्सागर, भास लिखित “स्वप्नवासवदत्तम्‌”, रत्नावली, आदिं 
ग्रन्थो भे पायी जती है। सुचरितफले- शोभनं चरितं सुचरितम्‌ “कुगति- 
प्रादयः" से समास हुमा है । स्वत्पीभ्ुतम्‌-भस्वत्पं स्वल्पं सम्पद्यते यथा तथा- 
भूतम्‌ । इस विग्रह्‌ मे “स्वल्प” शब्द से अभूततद्भाव अथं मेँ ^“च्वि"' प्रत्यय 
एवं “भरु धातु से, ““क्तः' प्रत्यय लाकर स्वल्पीभरुत शब्द की निष्पत्ति होती है ! 
स्वागिणाम्‌- स्वगेमस्त्यस्य इति स्वर्भी । स्वगं से "भतः इनठनौ"” से इनु 
प्रत्यय खाकर ““स्वर्गी'' यह रूप बनता ह । तेषां स्वगिणाम्‌ 1 
अलंकारः- यहां "'वि्चालाम्‌" में “दिवः खण्डमिव' इस वाक्य के 
द्वारा स्वर्गे के एक खण्ड की सम्भावनाकौी गयी है बतः “उत्तरेषा अकंकार 
इमा, एवं “श्रीविशालां विशालाम्‌" यहा "यमक" अलंकार हुमा इसि 
दोनों का “संसूष्टि"” अलंकार ॥ ३० ॥ | 
वीर्घकूर्वच्‌ पटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदभेत्रीकषयः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्काचुक्ूलः 
ज्लिप्रावातः प्रियतम इव प्रायंना चाटुकारः ।\ ३१ ।४ 
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अन्वयः-- यत्र प्रत्यूषेषु पटु मदकलम्‌ सारसानाम्‌ कुजितम्‌ दीर्घीक्रिवेन्‌ 
स्फुटितकमलामोदरमत्रीकषायः अद्धानुकूकः शिप्रावातः प्राथेनाचादुकारः 
प्रियतमः इव स्त्रीणाम्‌ सुरतग्लानिम्‌ हरति । 


व्याख्या - यत्र = विशालायाम्‌, प्रत्यूषेषु =प्रातःसमयेषु, पटु = स्फुटम्‌, 
मदकलम्‌ = मदेनाच्यक्तमधुरम्‌, सारसानाम्‌ =पक्षिविश्ेपाणाम्‌, कूजितम्‌ = 
शब्दम्‌, दीर्घीक्ररवन्‌ =वद्धेयन्‌, स्पफुटितकमलामोदमं त्रीकषायः == विकसित 
पद्म ‡गन्धिसंसमं सुरभिः, अद्धानुक्रूकः = अवय वानुरूपः, शरीरसुखद इति भावः, 
शिप्रावात्तः = सिप्रानदीपवनः; प्राथनाचादटुकारः==रतिरचनाय रधुरभाषी, 
प्रियतमः == वर्लभः, इव यथा, स्त्रीणाम्‌ कामिनीनाम्‌, सुरतग्कानिम्‌ = 
सम्भोगपरिश्रमस्‌, हरति = दरीकरोति । 

शब्दाथंः- यत्र = जहाँ अर्थात्‌ ( विल्ालामें ) प्रत्यूयेषु = प्रातःकाल, 
पटु =प्रस्फुट, मदकलम्‌ =मद से मधुर, सारसानाम्‌ सारस पक्षियों के, 
कूजितम्‌ = शब्द को, दीर्घीकूवंन्‌ = विस्तृत करता हु, स्फुटितकमलामोदमेत्री- 
कषायः = विकसित कमलों के सुगन्धके संसमं से सुगन्धित, अङ्खानुकलः== 
शरीर को सुख देने वाला, शिप्रावातः=शिप्रा नदी का वायु, प्रा्थनाचादुकारः= 
रतिक्रिया मे { पुनः प्रदृत्यथं }) मधुर-मधुर बोलने वाले, प्रियतम इव न=प्रेमी 
के समान, सुरतमग्लानिम्‌ = संभोग के परिधम को, हरति = दुर करता है । 

भावाथेः- हे मेव ! यस्यां विदयालायां प्रात-काठे सारस-पक्षिविशेषाणां 
श्रस्फुटं मदेनाग्यक्तमधुरं कलरवं वद्धंयन्‌ विकसितकमलसुगन्धिसंस्पश्ंसुगन्धितः 
सुखदः शिश्रानदीपवनः रतिक्रोडायां पुनः प्रदृत्य्थं मधुरभाषणश्ीलः वल्लभ इव 
कामिनीनां सम्भोगजन्यपरिश्चमं दुरीकरोति । 

हिन्दौ-हे मेष ! जिस विश्चाला नमरी मेँ प्रातःकाल सारस पक्षियों के 
तीक्ष्म एवं मदसे मधुर कलरव को विस्तृत करता हुमा पूणं विकसित कमल 
को सुगन्धि के सम्पकं से सुगन्धित शरीर के अंगों को सुख देने वाला 
लिश्रानदी का वायु रतिक्रोडा में (पुनः प्रवृत्ति के किए) मीदी-मीठी बातें करने 
वार प्रेमीके पतमान कामिनियोंके सम्भोमके परिश्रमको दूर करतादहै। 
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समासः--स्फुटितानि च तानि कमलानि ==स्फुटितकभकानि { कम- 
श्चा० ) तेषाम्‌ आमोदः ( ष० तत्‌० ) तेन मंत्री (त° तत्‌° ) तया कपायः == 
स्फुटितकमलामोदमत्रीकृषायः ( त° तत्‌ )। अदीर्घं दीर्घं करोतीति दीर्घी 
करोति ( भभूततद० )। सुरतस्य ग्लानि सुरत्लानि {षर तत्‌० } । 
प्रार्थनायां चाटुकारः = प्राथेनाचाटुकारः ( स० ततु } 1 अद्धानाम्‌ अनुङ्लः 
अद्कानुकृलः ( ष० तत्‌ ) । 

कोशः प्रत्यूषोऽहमखं कल्यम्‌, इत्यमरः । ध्वनौ तु मधु रास्फुटे कलः, 
इत्यमरः । परमो मैथुनी कामी गोनद पुष्कराह्ुयः, इति यादवः । चक्राणः 
सारसो हंसः, जब्दाणेवः । मदोरेतसिकस्तूर्या गवं हषे भेदानयोः, इति मेदिनी -। 
पदटुद्ने च नीरोगे चतुरेऽप्यरभिध्येयवत्‌, इति मेदिनी । रागद्रव्ये कषायोऽस्त्री 
नियसि सौरभे रसे, इति यादवः । विमर्दोत्थि परिमलो गन्धे जनमनोहुर । 
आमोदः, इत्यमरः । 

हिष्वणो- सरसि चरन्ति = सारसाः, या सरसि भवाः सारसा--दोनां 
अर्थौ मे “तरस शब्दसे अण्‌ प्रत्यय लाकर “सारस'' शन्द निष्पन्न क्रिया 
जाताहै। सत्री मित्रस्य भावः- मित्र शब्द से भाव या कमं में व्यन्‌, 
श्रत्यप करके उसके आदि बृद्धि करके षित्त्वात्‌ “षिद्गौरादिभ्यश्च' से डीष्‌ 
करके "मैनी" शब्द की निष्पत्ति होती है। “अङ्कानुकूर" को यदिवायुका 
विशेषण मानते है तबतो शरीरको सुख देने वाला यहु अथं होगा, यदि 
प्रियतमः" का विशेषण मनं तत्र गाढालिङ्खनके द्वारा “नायिक्ाके मङ्ख 
को सुख देने वे" ठेसा अथं होगा । भच्छातो यहु होता किं ““देहरीदीपक- 
न्यायेन" दोनों का विशेषण माना जाता । शिभ्रा नदी उज्जयिनी के समीप 
बहती है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नदी है । कु लोग यहाँ “श्रा्थना चादुकारः 
को ठेकर “खण्डिता नायिका के अनुनय की कल्पना करते है । परन्तु 
मल्लिनाथजी ने उसका खण्डन इसलिए काह कि यर्हां खण्डिता नायिका 
के साय पहले संभोग नहीं किया गया मौर इसकङिएु अनुनय कर रहार ते 
पुनः उपके “सुरतग्लानि"' का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है 1 अतः यहाँ खण्डिता 
नाधिका नहीं है बह्कि स्वकीया है जिसके साथ एक बार संभोग कर चक्ने 

६ मै 9 
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कै बाद पुनः प्रदृत्तिके लिए यष्टी-मांदी नायिकाके परिश्रम को चिकनी-चुपडी 
बातोसे नायक दूर करता है। | 


अलंकार - यहाँ पूर्णोपमा नामक अलंकार है ॥ ३१ ॥ 
-हारस्तारास्तरलगुटिकान्कोरिज्ञः श्ंखशुक्तीः 
शष्प--श्यामान्मरकतमणोनुन्मगुख-- प्ररोहान्‌ । 
दृष्ट्वा यस्यां विणिरचितान्वि दमाणाश्च भङ्धगन्‌ 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिघय--स्तोयमात्रावकेषाः ।३२।। 


अन्वयः--यस्यां कोटिञ्चो विपणि-रचितान्‌ तारान्‌ तरल-गुटिकानू हाराद्‌ 
शंखशुक्तीः शष्पक्यामान्‌ उन्मयुखध्ररोहान्‌ मरकतमणीन्‌ विद्रुमाणां भङ्गान्‌ | 
च दृष्ट्वा सलिकु-निधयः तोयमात्रावञ्चेषाः संलक्ष्यन्ते । | 

व्याधा -यस्याम्‌=विशालायाम्‌, कोटिदः=असंख्यान्‌, विपणिरतितानु= ` 
पण्येषु विक्रया प्रसारितानु; “अयं शब्दः विरेषणत्वेन सवंत यथालिङ्खमन्वीयते 
देहरीदीपन्यायेन'” न्यायं टिप्पण्यां स्पष्टयिष्यते 1" तारानू=विमलान्‌ तरलगुटि- 
कानु-हारमध्यमहा रत्नान; हारान्‌ =मुक्ता्चजः, शंख्युक्तीः = कम्बुमुक्तास्फोटान्‌; 
श्परयामान्‌=नव तृणमिव हरितान्‌, उन्मयूख पररोहान्‌=उद्गतांकुरान्‌, मरकत- 
मणीन्‌ == मरकताख्य-मणि-विश्चेषान्‌ गारुडरत्नानीति यावत्‌, विदुमाणाम्‌ = 
अवालानामु, भङ्गान्‌ = शकलान्‌, च = तथा, दृष्ट्वा = अवलोक्य, सचिलनि- 
वव. ==रत्नकराः समद्रा इत्यर्थः । तोयमात्रावश्चेषा-=केवल-जलावशिष्टा- › संल - 
श्यन्ते = अनुमीयन्ते । पण्येषु ब्रसारितान्‌ तादृशान्‌ रत्नसमृहान्‌ द्ष्ट्वा जनाः 
समुद्रः रत्नहीनः जरूमात्रावश्चिष्ट इत्यनुमीयन्ते । | 

शब्दार्थः -यस्याम्‌-जिस उज्जयिनी नगरी मे, कोटिक्ः=असंख्य,विपणि- 
रचितान्‌ ( बेचने के छि) बाजारों मे फठये गये, तारान=विशयुद्ध, तरलगुटि- 
कानु जिनमे मध्यमणीभरुत महारत्न ये, ( एसे ) हारानुन=्मोतियों की मारां 
को, शंलसुक्तीः =शंलो को एवं सीपियो को, रष्पश्यामान्‌ = नयी घास की तरह 
मादे हरे रग की, उन्मयुल-पररोहान्‌=जङ्कुरो की तरह जिनकी किरणे ऊपरकी 
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भोर फैल रही है, (एेसे) मरकततमणीन्‌ == “मरकत” नामक मणियो को, विद्रु 
माणां = मृंगों के, भङ्खान्‌ = टुकड़ो को, दृष्ट्वा देखकर, सकिलनिधयः = 
समुद्र, तोयमात्रावश्ेषाः = केवल जल वाला, संलक्ष्यन्ते = दिखाई देते है } 


भावार्थः--हे मेव ! यस्याभुज्जयिन्यां पण्येषु विक्रयार्थं प्रसारितान्‌ बहून्‌ 
बहुमूल्यमुक्ता नः शद्कान्‌ शुक्तीः हरितवर्णन्‌ मनोरमाऽङ्कुरान्‌ मरकतमणीन्‌ 
प्रवालशकलां श्च विखोक्य जनाः रत्नाकराः समूद्राः जलमात्रावङ्धिष्टाः सञ्जाता 
इत्यनुमीयन्ते । 


हिन्दी -दे मेघ ! जिस उज्जयिनी नगरी मे बाजारों स बेचने के लिए 
फलाय गये असंख्य बहुमृल्यमोतियों की मालानों को, जिनमे कि मध्यमणीभूत 
महारत्न खगे है, श्र को, सीपियों को, घास कौ तरह गे हरे र॑म की जिनकी 
किरणे उवरकी गोर पर रहीर्है, ठेसे मरकत मणियों को, मौर मंगोंके 
टुकड़ों को देखकर लोग, समुद्र को केवर जलवाल ही (रत्न-विहीन) समञ्षेमे । 


संभासः- विपणिषु रचिता विपणिरचिताः ( सण तत्‌० ) तान्‌ । तस्लाः 
गुटिकाः येषु ते (बहु°) तान्‌ शद्श्च शक्तीश्च तान्‌ {इन्दर ) । उद्गताः मयूखाः 
येषां ते उन्मयूखाः (वहु ०) तान्‌ । उन्मयुखाः तादृशाः प्ररोहाः येषां ते उन्मयूख- 
भ्ररोहाः (बहु°) तान्‌ । तोयनेव तोयमात्रमू { रूपक-समासः ) तोयमात्रमवशेषो 
येषान्ते तोयमाव्रावश्ेषाः (बहु°) । च्ष्पाणीव इयामान्‌ (उपमितकर्म ° ) । 


कोशः- तरलो हारमध्यगः, इत्यमरः । पिण्डे मणौ सहारले गुटिकाबद्ध- 
पारदे, इति शब्दार्णवः । मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शंखः स्यात्‌ कम्बुरस्व्रियाम्‌, 
इत्यमरः 1 ज्ष्पोः बालतृणं चासः, इत्यमरः । किरणोतस्रमयूर्वाखुगभस्तिष्चाग- 
रहमयः, इत्यमरः | | | 


टिप्पणी - संलक्ष्यते--यह रूप ““सम्‌” उपसर्गपूर्वकं णिजन्त लक्षः" 


घातु के प्रथमपुरुष के बहुवचन काह । यह धातु आत्मनेपदी है “कमं मे णिच्‌ 
का विधान किया गया है) | 
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तस्थ प्रियदुहितरं वत्वराजोऽत्र जह 
हैमं तालद्रस्वनमभदत्र तस्यव रान्तः 
अच्रोद्च्रान्तः किल नलगिरिः स्तस्ममु्पाटच दपा 
दित्यागन्त॒न्‌ रमयति जनौ यत्र बन्ध्नमिज्ञः \ ) 
अन्वयः - अव्र वत्सराजः प्रतो्तस्य प्रियदुहितरम्‌ जदह । अत्र तस्यव 
राज्ञः हैमम्‌ ताखद्रमवनम्‌ अभूत्‌ अव्र किल नल्गिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ 
उत्पाटच उदश्रान्तः यत्र इति अभिज्ञः जनः मागन्तूनू बन्धून्‌ रमयति । 
ल्याख्या --अत्र = उज्जयिन्याम्‌, वत्सराजः == वत्सदेशाधिपः उदयन इति 
भावः, प्रद्योतस्यप्र्योतार्भिधेयस्य, उजञ्जयिनीनरेशस्येति भावः, प्रियदुहितरम्‌= 
प्रियां पुत्रीम्‌, वासवदत्तामिति भावः, ज्र = अपहूतवान्‌ । अत्र=उज्जयिन्यामु, 
तस्यैव न= प्र्योतस्यैव, राज्ञः = नरेशस्य, हैमम्‌ = सुव्णंमयम्‌, ताट्द्रुमवनम्‌ = 
ताखवृक्षकाननम्‌, अभूत्‌ = आसीत्‌ । अत्र=उज्जयिन्याम्‌, नलगिरिःन्=नकगिरि- 
नमरो हस्ती, दर्पात्‌--मदात्‌, स्तम्भम्‌ =स्थाणुम्‌, उत्पाट्य उद्‌धृत्य, 
उदृध्रान्तः == उद्‌ध्रमणं चकार, इति = अनेन प्रकारेण, अभिज्ञः = पूर्वोक्तकथा- 


कोविदः, जनः-=नरः, आगन्तून्‌ = प्राग्घुणिकान्‌, अन्यस्मात्‌ देशादागतान्‌ 
बन्धून्‌ == बान्धवान्‌, रमयति == विनोदयति । 


शब्दार्थं --अत्र = उज्जयिनी, में वत्सराजः = वत्सदेश् के राजा (उदयन) 
प्र्योत्तस्य = प्र्ोतनामक, उज्जयिनी नरेश की, प्रियदुहितरम्‌ प्रिय पूत्रीका 
( वास्तवदत्ता का), जह अपहरण कियाथा। अत्र = इसी उज्जयिनी मे, 
तस्यैव प्रद्योत, राज्ञःननरेश्च काही, हैमम्‌ =स्वणंमय, तालद्रुमवनम्‌ = 
तालवृक्ष का वन, अभ्रूत्‌ था ! अव्र = य्ह, किल = निश्चय ही, नलगिरिः= 
नल्मिरि नामक राजा का हाथी, दर्पात्‌ = मदमत्त होकर, स्तम्भम्‌ -खुटे को, 
उत्पाट == उखाडकर, उद्‌भ्रान्तः "= घमा करता था, यत्र == जहा, इति = इस 
प्रकार से अभिज्ञः उदयन-वापस्चवदत्तादि की कथाओं के जानकार, जनः 


लोग, आगन्तुन्‌ = दुसरे देशों से अये हुए, बन्धून्‌ = बन्धवो का, रमयति = 
( मन ) बहुलया करते है 











ह च = 
1, -------- ----- --- --- ---- ----- ____ _ 
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भावाथः-हे मेव ! उदयन उञ्जयिन्यामेव वाक्तवदत्तामपहूतवान्‌ । 
अत्रव प्र्योतस्य राज्ञः सौवर्ण॑ताखढृश्नकाननमासीत्‌, अस्मिन्नेव प्रदेश 
नलगिरिनामा उज्जयिनीनरेशगजः मदात्‌ स्थुणमुत्पाट्य बभ्राम, एतादशीः 


कथाः श्रावयित्वा कथान्नाता जनः देशान्तरादागतानां बान्धवानां मनांसि 
रमयति । 


हिच्यी-हे मेष ! इसी उज्जयिनी मेँ उदयन नै वासवदत्ता का अप- 
हरण किया था । यहीं भ्र्योत का सोने का बना ताच्वृक्षोका वनथा | इसी 
उज्जयिनी मे, नलगिरि नामके राजाका हाथी मदमत्त होकर खरमम्भों को 
-उखाडकर घूमा करता था, इम प्रकार की कथाओं को कहकर जानकार लोग 
दूसरे देश से आये हृए बन्धुओं का मनोविनोद किया करते दै। 
समाघः-- वत्सानां राजा वत्सराजः (षण तत्‌० }। प्रिया चासौ 
दुहिता च ताम्‌ = ग्रियदुहितरम्‌ ( कर्म० धा० ) । तारानां दरुमाः = ताढ्दरुमाः 
( ष० ततु० } तेषां वनम्‌ तम्‌ तालद्रुमवनम्‌ ( ष० ततु° } 
 कोशः-दर्पोऽवलेपोऽह ङ्कारः, इत्यमरः! वार्तासिभाग्ययोः किल, इत्यमरः । 
श्रवीणे निपुणार्भिज्ञनिष्णातश्शिक्षिताः, हत्यमरः । स्युरावेशिक मामन्तुर- 
तिथिनां गृहागते, इत्यमरः । 
टिष्वणी- वत्वराजः-यहँ वत्स पद का राजाके साथ समास हो जाने 
पर “"राजाऽहःसिभ्यष्टच्‌'' इस सूत्र से “टच्‌ प्रत्यय हुमा है । 
अभिज्ञः “मभि जानातीति" इस विग्रह में “मभि पुवंक ज्ञाना्थंक 
“ज्ञा घातु से “मातश्चोपसर्गे कः" इस सूत्र से “क” प्रत्यय लाकर “अभिज्ञ 
रेता श्प बनाहै। 
अलंकार --जयदेव के “भाविकं भृतभाव्य्थंसाक्षाद्‌दल्नवर्णनम्‌ । 
अलं विलोकयाऽद्यापि युष्यन्तेऽर चुराऽसुराः ।\” 
इस लक्षण के अनुसार यहाँ “भाविकः नामक अलङ्कार है, क्योकि यहाँ 
वत्सराजादि के बीते हुए वृत्तान्त का साक्षात्‌ दन्न के समान कथन है । 
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( पच्रश्यामा दिनकरहुयस्पधिनो यत्र वाहाः 
लेखोदग्रास्त्वमिव करिणो बृष्टिमन्तः प्रभेदाद्‌ । 
योधाग्रष्यः प्रतिदक्ञमुखं संयमे तस्थिवांसः 
प्रत्या दिष्टाभरणर्चयः चन्द्रहास -ब्रणाङ्कः \) ) 


अन्वयः- यत्र वाहाः पक्रश्यामाः दिनकरहयस्पर्धिनः शैलोदग्राः करिणः 
परभेदात्‌ त्वमिव वृष्टिमन्तः योधाग्रण्यः संयुगे प्रतिदशमुखम्‌ तस्थिवांसः चन्र 
हासव्रणाङ्कैः प्रत्यादिष्टाभरणसुचयः । 

व्याह्या--यत्र उज्जयिन्याम्‌, वाहाः = घोटकाः पत्रह्यामाः = पणं- 
यामाः हुरितवर्णाः इत्यर्थः; दिनकरहयस्पधिनः = सुयह्वितुल्याः, वर्णेन वेगेन 
च सूर्यादवतुल्या इति भावः । ँलोदग्राः = पवंतेवोच्छ्ताः, करिणः == गजाः, 
प्रभेदात्‌ = मदस्लवणात्‌, त्वमिव=भवत्समानः, मेघेवेत्यर्थः, दृष्टिमन्तः == वर्षेण. 
लीलाः सन्तीति जेषः । योधाग्रष्यः=सेनानायकाः, संयुगे = शुद्ध, ्रतिदशमुखम्‌= 
रादवणसमक्षम्‌, तस्थिवांसः = स्थिताः, चनद्रहासव्रणाङ्कंः == रावणकरवाल- 
क्षतचिद्धैः, प्रत्यादिष्टाऽऽभरणरुचय-- तिरस्छृतभूषणकान्तिवन्तः सन्तीति 
भावः 1 

शब्दार्थः -- यत्र =-= जि उज्जयिनी मे, वाहाः=घोडे, पत्र्यामाः = पत्ते के 
समान हरे रंग के, दिनकरहयस्पधिनः = सूर्यं के घोड़ों से, रंगमेंएवं वेगमें 
होडते वले है। शैखोदग्राः--पवंत के समान ऊँचे, करिणः==हाथी, 
प्रभेदात्‌ ==मदजल के गिरने के कारण, त्वनिव तुम्हारी तरह, वृष्टिमन्तः = 
वर्षा वाके है । योधाग्रण्यः == श्रेष्ठ यो द्धा-गण, संयुगे = युद्ध मे, प्रतिदशमुखम्‌ = 
रावण के सम्मुख, तस्थिवांसः स्थिर होकर ( उस्के विर्द्ध होकर, ) चन्द्र 
हासव्रभाक्कैः == रावण के तल्वारके प्रहार के चिह्धों से, प्रत्यादिष्टाभरण- 
रचय. = जाभूषणो को तिरस्छृत करने वाली कान्ति से युक्त है । 

सवा्थंः-हे मेष ! यत्रत्याः अश्वाः हरितवणंत्वातु वेगाञ्च सुयङ्विसंघषंण- 
लीलाः सन्ति, पवंतसमानोच्चाः गजाः मदजलवर्ष॑गात्‌ वृष्टिमन्त: सन्ति, श्रेष्ठाः 





& 
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योद्धारः रणे रावणं प्रतियुद्धयन्तस्तदीयखडगप्रहारचि ह्वः प्रत्याख्याताऽऽमरभ- 
कान्तयः सन्ति) 

हिन्दी-हे मेष ! जरह घोड़े हरे रंगकेहोनेके कारण (गौर वेगके 
कारण } दूयं के घोड़ों ये होड लेने वालेर्है, पर्व॑त के समान उवे हाथी मदजरू 
के गिरने से इष्टि वार्ह एवं श्रेष्ट योद्धागण युद्धमे रावण के विरुद्ध युद्धकरते 


हए रावण के खड्ग के प्रहार-चिह्भ से युक्त होकर आभरूषण को तिरस्कृत करने 
वाली कान्तिसे युक्तै, 


समासः पत्रमिव उ्यामाः == पवश्यामाः (कर्मघारयः) । दिनकरस्य हयाः 
-दिनकरहयाः ( ष० वत्‌ ° ) तैः स्पधंन्ते तच्छीला इति दिनकरह्यस्पर्धिनः । 
चन्द्रहासस्य व्रणानि चन्द्रहापसव्रणानि (ष० त° ) तान्येव अङ्कास्तंः चन्द्रहास- 
ब्रणाद्कः ( रूपकसमासः } । आभरणानां सुषयः आभरणरुचयः ( ष० ततु° } 
ध्रत्यादिष्टा आभरणस्चयो वस्ते प्रत्यादिष्टाऽभरणरुचयः ( बहु° ) । 


कोशः-वाजिवाहाऽवं मन्धरववेहयसंन्धवसपयः, इत्यमरः 1 खड्गे तु निस्वि्च- 
चन्द्रहासाऽसिरिष्टयः, इत्यमरः । स्युः प्रभारूग्‌ खुचित्वडभाभादछविदयुतिदीसयः, 
इत्यमरः 1 


रिप्पणी--वाहाः = "वह्‌" धातु से घन्‌ प्रत्यय कर्के “वाह” एेसा सरूप 
बनाया जाता है । दिनकरः करोतीति करः दिनं करोतीति दिनकरः ॥ 
जालोद्गोर्नेरपचितवपुः केश्षसंस्कारधूषे- 
बन्धुप्र.त्या भवनक्षिखिभिदं ्नृत्योषह रः । 
हरयेष्वस्याः कुसुभसुरभिष्वच्व -खेदं नयेथाः 
लक्ष्मीं वश्येल्ललितवनितापादरागाडिकतेषु \\ ३२ ॥\ 
अन्वयः--जालोदणीर्णः केशसंस्कारधूषैः उपचितवपुः बन्धुप्रीत्या भवन- 


शिषिभिः त्तवरत्योपहारः कुमुमयुरभिषु रलिरवनितापादरागाद्धतेषु, हर्म्येषु 
अस्याः लक्ष्मीम्‌ पदयन्‌ अघ्वखेदम्‌ नयेथाः । 
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८६ मेघद्तम्‌ 


ठव्थाद्या --जालोद्गीर्णेः=वातायननिर्भतं :, केशसंस्कारधुषैः=कामिनीवेणी 
संस्कृतधूवैः, उपचितवपुः = परिपुष्टदेह, बन्धुप्रीत्या = वान्धवस्नेहेन, भवन- 
शिखिभिः=सदनमयुरः, दत्तचरत्योपहारः = परदत्तनव॑नोपहारः, कुसुमसुरभिषु = 
पुष्प सौ रभेषु, टलितवनिताषादरागाङ्कितिषु =सुन्दराद्धनाचरणलाक्षारचि -चिद्ध- 
तेषु, हरमयेषु=-अट्टाकिकासु, अस्या --उञजयिन्याः, लक्ष्मीम्‌ = शोभाम्‌, परयन्‌= 
विलोकयन्‌, अध्वेदम्‌ = मार्गपरिश्रमम्‌,ः नयेथाः: = दूरीकुर्‌ 1 
शम्बा्थंः - -जालोद्भीणः == जालियो से (खिड्की ते) निकलते हए, केश- 
संस्कारधृषैः = ( कामिनिय्पे के } केशो को सुगन्धित करने वले धूप से, 
उपचितवपु =परिपुष्ट देह वाला, बन्धुश्रीःया=वान्धव स्नेह से, भवनरिदिभिः= 
घर के ( पालतू ) मोरों दारा, दत्तरत्योपहारः == जिपे नृत्य का उषहार दिया 
गया है, कुसुम-सुरभिषु -= फूलों के सुगन्ध ते सुगन्धित, कुलितवनितपादरागा- 
ऽद्धतेषु सुन्दर स्तरियो के पैरो में लगे महावर कं चिल से चि्भितः हर्म्येषु = 
महल मे, अस्याः = इस उज्जयिनी की, लक्ष्मीं = शोभा को, पश्यन्‌ = देखत 
हुआ, अध्वखेदम्‌ == रास्ते के परिश्रम को, नयेथाः =दूर करना । 
भावार्थः हे मेघ ! ततोञ्जयिन्पां वातायनमानेनिर्मतैः कामिनीकच- 
वासनार्थैः गन्घद्रग्यधुषैः परिपुष्टशरीरः भ्रातुस्नेहेन सदनममूरेण रत्यहारस 
कृतातिथ्य ( त्वम्‌ }) पुष्पपरिमटेषु सुन्दरल्लनाचरणालक्तचिद्धितेषु भवनेषु 
उज्जयिन्याः शोभामवलोकयन्‌ मार्गेगम नजन्यपरिश्रममपनय । 
हिन्दी - दे मेष ! वहां उज्ययिनी मे खिड्का को जाच्ों से स्त्रियो के 
केशों को सुगन्धित करनेवले धृष से परिपुष्ट देहवाले श्रातृस्नेह से घर के 
पालतू मयू के द्वारा सत्कृत तुम पुष्प के सुगन्ध से सुगन्धित, सुन्दर स्त्रियों 
के वैरोमे लगे महावर के चिह्वोसे युक्त महलो मे उज्जयिनी को शोभाको 
देखते हए मागं मे चलने के कारण उत्पत्न परिश्रम को दूर करना। 
समाघः- जलेभ्यः उद्गीर्णाः तैः ({ षर तत) । केशानां संस्कारः केश- 
संस्कारः ( ष० तत्‌० } तस्य धूपस्तंः (ष० तत्‌ ) 1 बन्धोः प्रीतिः तया बन्धु- 
प्रीत्या ( ष० तत्‌० ) । उपचितं वपुरस्य स उपचितवपुः ( बहु° ) । भवनषु 
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शिखिनः भवनिदिनः तैः (सर तत्‌०)} । नृत्यमेदोपहःरः नृत्योपहारः (रूपक- 
समासः) उत्तः सृत्योपहारः यस्मै सः ( बहुब्रीहिः } । कुसुमैः सुरभिषु = कुसुम- 
सुरभिषु ¦ तु० ततु०) । ललिताश्च ताः वनिताः रुलितिवनिताः ( कर्मण्धा०), 
पादयोः रागः==पादरयागः ( स्र° तत्‌° ) रुलितवनितानां पादरागः = लल्िति- 
वनितापादरागः ( ष० ततु° ) तेन अद्धतेषु { त° तत्‌० } =-रलितवनिता- 
पादरागाङ्डतेषु । 

कोशः- जालं गवाक्ष जनये जालक कपटे गणे, इति यादवः । निदिग्घो- 
पचिते, इत्यमरः । उपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा, इत्यमरः ¦ रकित त्रिषु 
सुन्दरम्‌, इति शब्दाणंवः । अयनं वत्मं मार्गाऽछ्वः, इत्यमरः । हम्यादि धनिनां 
वासः, इत्यमरः । 


टिष्पणी-उव्गी्णः--““उद्‌” उपसर्गपूवेक निगरणा्थेक “गृ” धातु 
से “क्तः? प्रत्यय करके णत्व करके “उद्गीणंः” एेसा रूप बनता है । संस्कारः- 
““समू*" उपसगंपुवेक करणाथंक ( ड ) “क” धातु से घन्‌ प्रत्यय करके नित्त्वातु 
यादि वृद्धि करके “'सम्परिभ्यां करोतौ भषणे" इस सूत्रसे सुडागम करङे 
अनुस्वारादि करके "संस्कार" एेसा रूप बना है ! (सम्‌ + सकार ¬+ ज संस्कार) 
शिखिनः“ लिखा" शब्द ब्रीह्यादिगण में पठा गया है ¦ अतः व्रीह्यादिभ्यश्च" 
इस सूत्र से “इनि प्रत्यय करके 'रिखिनु' एसा रूप बनता है । उक्त रूप उसी 
शब्द के बहुवचन का है । नुत्यमू-गात्र विक्षेपा्थेक “दती धातु से “ऋदुपध- 
चाऽक्र्पिचतेः"" इस सूत्र से “क्यप्‌ प्रत्यय करके “ृत्य' ठेसा रूप बनता है । 
उपहारः --““उपसर्गपूवंक “हु घातु से “घन्‌'” प्रत्यय करके उपहारः" 
एेसा रूप बनता है । कुछ टीकाकार ““अघ्वखेदं नयेथाः'" के स्थान पर “अध्व 
खिन्नाञन्तरात्मा'" एेसा पाठ मानते हँ ओर इसका सम्बन्ध आगे वाङे इलोक 
के साथ केर इन दोनों को “्युग्मक'' मानते हँ ।। ३२॥ 


भर्तः कण्ठच्छविरितिगणैः सादरं वोक्ष्यमाणः 
पुष्पं यायास्त्रि्ुदनगुरोर्धाम चण्डोदवरस्य । 




















८८ मेषटहूतभ्‌ 


धतोच्ानं कुव ल्थरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या- 
स्तोयक्रोडानिरतयुव तिस्नानतिकतैमंदन्दिः ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः--भतुंः कण्ठच्छविः इति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः कुवल्यरजो- 
गन्धिभिः तोयक्रोडानिरतयुवतिस्नानतिक्तैः गन्धवत्याः मष्दभिः धृतोदयानं 
व्रिभुवनगुरोः चण्डीरवरस्य पुण्यं धाम यायाः । 

व्याख्या --भतुः = स्वामिनो नीलकण्ठस्य, कण्डच्छविः = गर्शोभा, इति 
= अस्माद्धेतोः, गणैः =दूतैः, सादरम्‌ = सम्मानपुवकम्‌, वीक्ष्यमाणः=अवलो- 
क्यमानः ( सन्‌ ), कुवल्यरजोगन्धिभिः = वद्मपरागसुगन्धितैः, तोयक्रीडानिरत- 
युवतिस्नानतिक्ते=जलक्रोडातत्परवनिताऽवगाहुनधुगन्धितैः, मन्धवत्याः=एतत्ना- 
मिक्रायाः सरितः, मरुद्भिः वायुभिः, धूतोद्यानम्‌ = प्रकम्पिताऽऽरामम्‌, तिभुवन- 
गुरोः = जरोक्यनायस्य, चण्डीडवरस्य = भवानीपतेः, पृण्यम्‌ = पवित्रम्‌, धाम= 
स्थानम्‌, महाकारमिति भावः, यायाः == यच्छेः । 

शब्दाथः-- भुः = स्वामी नीलकण्ठ के, कण्ठच्छविः गले की लोभा के 
समान (तुम हो), इति == इस कारण, गणै: = शिवजी के गणो दारा, सादरम्‌ = 
ससम्मान, वीक्ष्यमाणः = देखा जाता हुभा, करुवर्यरजोगन्धिभिः = कमल के 
पराग से सुगन्धित, तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तंः = जलक्रीडा मे आसक्त 
युवत्तियों के स्नान से सुगन्धित, गन्धवत्या-=गन्धवती नाम की नदी के, मरुद्भिः 
=वायुके द्वारा, धृतोद्यानम्‌ = जहाँ का बगीचा केपाया यथाह, त्रिभृवन- 
गुरोः त्रैलोक्यनाथ, चण्डीरवरस्य = पार्वैतीपति ( ्चिवरजी के उस ) पुण्यम्‌ = 
पवित्र, धाम = स्थान को ( महाकाल को ), यायाः न=्=जाना 

भावाथंः- हे मेष ! शिवस्य गलशोभामिव त्वां प्रथमाः सादरमवलोक- 
यिष्यन्ति त्व ्ोज्जयिन्यां पद्मपरिमलसुगन्धिततैः जचक्रीडाऽऽसक्तकामिनीस्नान- 
( चन्दनादिभिः ) सुरभितैः गन्धवत्याः नदाः वायुभिः कम्पिताऽऽरामं भवानी- 
भतुंः महाकलेश्वरस्य पवितं धाम गच्छ । | 

हिन्दी-हे मेष ! शिवजी के गले को सोभाके समान तुम्हु शिवजी के 
गण सादर देगे । तुम भी वह कमक क पराग से सुगन्धित जलक्रीडा में लगी 
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कमितिययोके स्नानस (देह मे लगे चन्दनादि से) सुवाचित गन्धवतीके वायु 
के द्वारा जहां का बगीचा कपादिया गयादहै, महाकाठेड्वर के उस्र पवित्र 
स्यान में जाना) 





समासः-कष्ठस्येव छवि्यंस्य स कण्ठच्छविः (बहु°) । कुवल्यानां रजः= 
कुवर्यरजः ( ष० तत्‌० ) तेषां गन्धः == कुवलयरजोगन्धः ( ष० ततु० ) सः, 
येषामस्तीति तैः = कुवल्यरजोगन्धिभिः ( बहूव्री ° } । तोये क्रीडा = तोयक्रोडा 
( स° तत्‌ ० ) तस्यां निरताः=तोयक्रीडानिरताः, ताश्च युवतयः तोयक्रोडा- 
निरतयुवततयः ( कर्मघा० } तासां स्नानं ( ष० तत्‌० } तेन तिक्ततास्तेः ( त° 
तत्‌ ° ) ¦ कम्पितानि उद्चानानि यस्मिन्‌ ततु कम्पिततोद्यानम्‌ { बहूव्री° } 1 
चरयाणां भूवनानां समाहारः = त्रिभुवनम्‌ ( समाहारद्विगुः }) तस्य गुदः, तस्य 
{ ष° तत्‌° )। 


कोशः कण्ठो गलः, इत्यमरः । गणस्तु गणनायां स्याद्‌ मणेच्चे प्रमथे चये, 
इति शब्दार्णवः । प्रमथाः स्युः पारिषदाः, इत्यमरः । स्नानीयेऽभिषये स्नानमु, 
इति यादवः । कटुतिक्तकृषायास्तु सौरभे च प्रकोतिताः, इति हलायुधः । ग्रहदेह- 
त्विट्‌ प्रभावाघामान्यथ इत्यमरः । 

रिप्पणी--कण्ठच्छविः--यहा “सप्तमी विश्षेषणे बहुत्रीहौ" इस सूत्र के 
“'सप्तमी'' षद से ज्ञापित “व्यधिकरण बहुव्रीहि" समास हुमा ह । समुद्र-मन्यन 
के समय निकले विषकोशिवजीनेसंसारकीरक्षाकेचकल्एि पी चयि था, 
उसके ताप से उनका गला मेव की तरह “नीला हो मया वा इसर्षएि शिवजी 
को नीलकण्ठ कहा गया है। वीक्षभाणः-“वि” उपसमेपूर्वंक “इक्न'" घातु से 
'ज्ञानच्‌"' प्रत्यव करके “वीक्षमाणः देप खूप बनाहं)। 


अलङार-- यहां “उदात्ताऽलद्धुार'' है \॥ ३३ ॥। 


अष्यन्यस्मिञ्जलघर ! महाकालमासाद्य काले 
स्थःतव्यं ते नयनदिषयं यावदत्येति भातुः । 

















९० मेषदुतम्‌ 


कुवन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां श्रुलिनः हलाघनीया 
मामदाणां फलमविकलं लप्स्यते गजतानास्‌ 1! ३४ ।। 

अन्वयः- हे जलधर ! महाकालम्‌ अन्यस्मिन्‌ अपि के आसाद्य ते 
स्वत्तिन्यम्‌, यावत्‌ भानुः नयनविषयम्‌ अत्येति । श्लाघनीयाम्‌ शुलिनः सन्ध्या 
बक्पिटहतां कुर्वन आमन्द्राणाम्‌ गजितानामू अविकलम्‌ फलम्‌ लप्स्यसे । 

त्याद्या हे जलधर { =है मेष ! महाकालम्‌ = एतन्नामकज्योतिछिङ्ख- 
स्थानम्‌, अन्यस्मिन्नपि = अपरस्मिन्नपि, काडे-- समये, आसाद्य = प्राप्य, ते = 
त्वया, स्थातव्यम्‌ = निवसितव्यम्‌, यावत्‌ ==यावत्‌ कालम्‌, भानुः = दिनकरः, 
नयनविषयमू=दृष्टिगोचरताम्‌, भव्येति = अतिक्रामति, सूरयास्तसमयपंन्तं त्वया 
ततर स्थातव्यम्‌ इति भावः । श्रुधनीयाम्‌ = प्रशंसनीयाम्‌, शूलिनः = महाकाले- 
स्वरस्य, दिवस्येत्यथंः, सन्ध्याबल्पटहूताम्‌ = सायद्कालिकपूजापटहभावम्‌, 
कुर्वन्‌ == विदधत्‌, आमन्द्राणाम्‌ =ईषद्गम्मीराणाम्‌, गजितानाम्‌ = स्तनितानाम्‌, 
मविकलम्‌ = सम्पु्णम्‌, फलम्‌ = पुण्यम्‌, रप्स्यसे = प्राप्स्यसि । 

शब्दार्थे: हे जलधर {= हे मेव ! महाकालम्‌ चण्डीश्वर के स्थान 
मे, अन्यस्मिन्नपि == सन्ध्या के अतिरिक्त, काठे-समय में भी, आसाद्य जाकर, 
ते = तुम्हे, स्थातव्यम्‌ = ( वर्ह ) ठहूरना चाहिए, यावतु-जवब तक, भानुः == 
रय, नयनविषयम्‌ = दृष्टिगोचरता को, अप्येति अतिक्रमण करता है, भर्थात्‌ 
जब तक सूयं इब नहीं जाते है, तब तक । चा घनीयाम्‌ = प्रशंसनीय, शूलिनः= 
शिवजी को, सन्ध्याबकिपटहताम्‌ = सन्ध्या की पूजा ( भारती ) मे नगाडेका 
काम, विदधतः=करता हृभा ( तुम ), आमन्द्राणाम्‌ = किञ्चिद्‌ गम्भीर, गजि- 
तानाम्‌ = गर्जन का, भअविकलम्‌ = सम्पूणं, फलम्‌ = फल को, लप्स्यसे ~ 
भ्रात करेणा । । | 

अावाधथः- हे मेघ ! सन्ध्याऽतिरिक्तसमयेऽपि महाकलेर्वरस्य पुण्यं धाम 
गत्वा त्वं सूर्यो यावत्कालप्ेन्तमस्ताचरं न गच्छेत्‌ तावत्कालपयंन्तं स्थास्यसि । 


( यतो हि ) सायन्तनपूजापटहतां विदधत्‌ ईषद्गम्भीरनादस्त्वं गजितानां सम्पूणं 
फल प्राप्स्यसि । 


श 











पूवेमेषः ९५ 


हिन्दी- दे मेव ! सन्ध्या के अतिरिक्त दूसरे समयमे भी महाकाल के 
पवित्र स्थान मे जाकर जबतक सूयं इव नहीं जाते तब तक ठहरना । (क्योक्रि) 
महाकालेडवर की सायंकाल की पूजा ( भारती ) में नगाड़ेके कामकोकरते 
हर तुम थोड़े गम्भीर गर्जन का सम्पूणं फल प्रास्त करोगे । 

समातः--घरतीति धरः जलानां धरः=जलघरः (ष० ततु ०} । नयनयोः 
विषयः = नयनदिषयः ( ष० तत्‌० ) तमू । सन्ध्यायाः विः = सन्ध्याबलि 
( ष० ततु ० } तस्य पटहः == सन्ध्याबलिपटहः ( ष० तत्‌ ° ) तस्य भावस्तम्‌= 


सन्ध्यावकल्पिटहताम्‌ । विगताः कराः यस्मात्‌ ततु विकलम्‌ (बहु०) न विकलमू 
-=अविकलम्‌ ( नम्‌ }। 


कोश ः- यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे, इत्यमरः । शिवः ब्ुटी 
महेश्वरः, इत्यमरः 1 बलिः पृजापहारे च, इति वैजयन्ती 1 कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे, 


इत्यमरः । आनकः पटहोऽस्तरी स्यातु, इत्यमरः । स्तनितं मजितं मेषनिघेषि- 
रसितादि च, इत्यमरः । 


टिष्पणी- धरतीति धरः = यहां धारण अथं में विद्यमान “शब्‌ धतु खे 
“नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" इस सूत्र से प्चादित्वात्‌ “मच्‌” प्रत्यद 
किया गया है । आत्ताद्च -““जाङ्‌'" उपस्गपूवंक ( ष ) "सद्‌" घातु से क्त्वा 
प्रत्यय करके एवं उसके स्थान पर ल्यबादेश करके “जासाद्य'" ठेमा खूप बनता 
है । अत्येति--““अत्ति'" उपसगेपूवंक गत्य्थंक इण्‌" धातु कै कट्‌ लकार के 
प्रथमपुरुष के एकवचन का “अत्येति' यह्‌ रूप है । स्थातव्यं ते- तव्यत्‌ 
प्रत्यय के कृत्य होने के कारण स्थातव्यम्‌" के योग मे कृत्यानां करवैरि वाः 
इस सूर से विकल्प से षष्ठी यहां हुई है, जिपका अथं त्वया" है। र्हा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द कोते, मे, अदेश वाक्य 
के आदिमे नहीं होता है, जसा कि "गन्तग्या ते वसतिः" य्हाँपरभी ते" प्रयोगः 
वाक्यके आदिमे नहीं किया गया है! सन्भ्या-- सम्‌" उपसगपूरवेक चिन्ता 
अथं मे विद्यमान्‌ ध्यै" घातु से आत्व करके *आतक्चोपसर्गेः इस सूत्र से 
“अह्‌ प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षामें टाप्‌ करके “संध्याः एसा रूप निष्पक्छ 


होता है। 




















४. 10, भ्‌ 


&२्‌ मेघदूतम्‌ 


अलंकार - यहा पर्वाधं कथित वाक्यों का उत्तराधं कथित वाक्य हेतु है, 
अतः यहां काव्यलिङ्क' नामक्‌ अलङ्कार है ।॥ ३४ ॥ 


पादन्यासेः क्वणित-रक्ञनास्तत्र लीलावधुतैः 
रतनच्छायाखचित्‌-वलिभिश््चामरंः क्लान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपद-सुलान्‌ प्राप्यवर्षाग्रबिन्दू 
नामाक्ष्यन्ते त्वयि मधुकर-श्रेणि-दोर्घातु कटाक्षान्‌ ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः तत्र पादन्यासैः क्वणितरश्चनाः छीलावधूतैः रत्नच्छायाखचित- 
बलिभिः चामरैः क्लान्तहस्ताः वेश्याः त्वत्तः नखपदसुखान्‌ वषाग्रबिन्दून्‌ प्राप्य | 
त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ बामोक्षयन्ते । | 


व्यष्या -- तत्र = सन्ध्यासमये, पादन्यास: == चरणप्रक्षेषैः, क्वणितरक्चनाः 
== मुखरितमेखलाः, दीलावधृतैः=विखाससनचलितैः, रतनच्छायाखचितवलिभिः= 
कद्कुणमणिप्रमाव्याप्तदण्डेः, चामरैः = बारव्यजनैः, क्लान्तहस्ताः = सिन्नहस्ताः, 
वेश्याः -=वाराङ्कनाः, त्वत्तः = भवतः मेधादिति भावः, नखपदसुखान्‌=नखक्षत- 
सुखदान्‌, वष्र बिन्दून्‌ =वृष्टिप्रथमकणान, प्राप्य = रग्ध्वा, त्वयि --मेचे, मधु- 


करशरेणिदीर्घान्‌ =श्रमरपक्तीवायतान्‌, कटाक्षान्‌ = अपाङ्कान्‌, मामोकष्यन्ते = 
परित्यक्ष्यन्ति । 


शब्दाथंः--तत = संध्या समय मे, पादन्यासैः पेयो के सनच्वालन से, 
कंवणितरजनाः=जिनकी करघनि्यां बजती रहती है, लीकावधूतैः == विलासपूर्वंक 
इखाये गये, रलनच्छायाखचितवल्िभिः==मणियों की प्रभा से व्याप्तदण्डवले, 
चामरः == चवर से, क्लान्तहस्ताः == थक हूए हाथों वाली, वेद्याः नतं किर्या 
त्वत्तः == तुमसे, नखपदगुखान्‌ = नक्षत को सुख देनेवाटी, वर्षाग्र बिन्दून्‌ == 
वर्पा की पहली वृदो को, प्राप्य = पाकर, त्वयि = तुम्हारे ऊपर, मधुकरध्रेणि- 


दीर्घान्‌ = भ्रमरो क पक्ति की तरह लम्बी, कटाक्षान्‌ == कटाक्ष, मामोकषयन्ते= ` 
"्फेकंगी । | 








पूवंमेधः ९ 
भावाथंः- हे मेष ! सायंकाले चरणविक्षेवः मुखरितमेखलाः सविलास 
मणिमयदण्डयुक्तचामरसखालनेन चिन्रहस्ताः गणिकाः त्वत्तः नखश्चतशान्ति- 


प्रदानु दृष्टेः प्रथमबिन्दुन्‌ कुच्ध्वा त्वयि घ्रमरपक्तीवायतान्‌ कटाक्षान्‌ परित्य- 
क्ष्यन्ति । कामिनीकटाक्षरूपं किवस्तुतिफलं सद्यः लप्स्यते इति भावः । 


हिन्दी - हे मेघ ! सायंकाल वहं, चरणसंचालन से जिनकी करघनिर्याः 
बजती रहती है, विकासपुवंक मभिमयदण्डवाे चेवरों को इलाने के कारण थके 
हृए हायों वारी, (एसी) नतंकि्या, तुमसे नखक्षत को सुल देने वारी वबाकी- 
प्रथम बिन्दुओं को पाकर, तुम्हारे ऊपर शौर की प्रक्तिके समान लम्बी 
कटाक्षं फकेगी । इस तरह शिवजी ङी स्तुति काकामिनी के कटाक्षरूप फ 
तुरन्त पा जाभोभे । 


सम्रासः-- पादयोः न्यासः=पादन्यासः ({ ष. तत्‌०° ) तैः क्वणिता रना 
यास्ता ताः पादन्यासक्वभितुरशषनाः (बहुत्री०) । लीलया अवधूतः = लीलावधूतै- 
(तृ ° तत्‌ ०) । रत्नानां छाया रत्नच्छाया { ष० तत्‌ ० } तया खचिता वलयो 
येषां तैः = रत्नच्छायाखचितवलिभिः ( बहुव्री ° } । क्लान्तौ हस्तौ याषां ता: 
क्लान्तहस्ताः { बहृत्री° } । नखानां पदानि-नखपदानि (ष० तत्‌०) तेषु सुखा- 
तानू नखपदसुखान्‌ ( स० ततु° } । अग्राश्चते बिन्दवः=अग्रबिन्दवः (कर्मधा०). 
वर्षस्य अग्रविन्दवः=वर्षाग्रचिन्दवः (ष० तत्‌०} । मधुकराणां श्रेणी मधुकर श्रेणीः 
तद्द्दीर्वान्‌ मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ ( उपमानानि सामान्यवचनैरिति समासः } ¢ 


कोशः- पदं ग्यवसितत्राणस्थानलक्षमाधरिवस्तुषु, इत्यभरः ! वलिश्ना- 
मरदण्डे च जरा विदरुयचर्मणि, इति विश्वः । करोप्रहारयोः पुंसि वलिः, इत्य- 
मरः । सुखहेतौ सुखे सुखम्‌, इति शब्दाणंवः । दीर्घमायतम्‌, इत्यमरः । कटाज्ञोऽ 
पाङ्खं दशने, इत्यमरः । पृषन्ति बिन्दुतुषतः पुमांसो विप्रुषः स्वियाम्‌, इत्यमरः । 

टिष्पणी- न्यास -- "नि" उपसर्गपुकवंक “जस्‌” धातु से भावम ' "वन्‌ 
प्रत्यय करके आदिवृद्धि करके “न्यास” शब्द निष्पन्न होता है । क्वणित - 
यहां शब्दार्थ॑क ““क्वणः? धातु से कर्ता में "क्तः प्रत्यय हुमा है, क्योकि यह धातु. 
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अकमक है, इसलिए “गत्यर्थाऽकमंकरिरूषशीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहुजीर्यं तिभ्यश्च' 
इस सूत्र से कर्तामे "क्त" प्रत्यय क्रा विधान किया जाता है। त्वत्तः- यहां 
“प्युष्मद्‌'' शब्द से "प्म्यास्तसिल्‌” इस सूत्र से तसिल्‌ प्रत्यय करके उसके 
परे रहते “्रत्ययोत्तरपदयोश्च'' इस सूत्र से “युष्मद्‌ शब्द के स्थान पर 
"त्वत्‌" आदेश्च का विधान करके ^^त्वत्तः'” एेसा स्प बनारहै। मक्ुकरः-मधु 
करोतीति = मधुकरः, यहां करोति तच्छीलः इस अथं मे “कृ ' धातु से “छृनो 
हेतुताच्छील्याऽनुलोम्येषु"” इस सूत्र से “ट*“ प्रत्यय करके गुण करके मधुकर 
ठेसा स्प बनता है । 
अछंकार- यहां ""मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌'* इस स्थल पर “इव मादि 
-उपमानवाची सामान्य शब्दकारोप होनेके कारण लृप्तोपमा नामक 
अलङ्कार है! ३५॥ 
 पठचादृच्ेभज-तरवनं भण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 
नृत्यारम्भे हर पशपतेराद्रंनागाजिनेच्छां 
श्ञान्तोद्वेगस्तिमितनयनं हष्टभक्तिर्भेवान्याः ।\३६॥। 
अन्वयः -- पश्चात्‌ टत्यारम्भे प्रतिनवजपायुष्परक्तमु सान्ध्यम्‌, तेजः 
दधानः उच्चैः भृजतरुवनम्‌ मण्डलेन अभिलीन: भवान्या शान्तोद्वेगस्तिमित- 
नयनम्‌ दष्टभक्तिः पञ्ुपतेः आप्रंनागाजिनेच्छाम्‌ हर । 
उयाद्या- पश्चात्‌ सायन्तनपुजावसाने, तृत्यारम्भे = ताण्डवोपक्रमे शिव- 
स्येति सेषः; प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ = नूतनजपाकुसुमारुणम्‌, सान्ध्यम्‌ = सन्ध्या- 
कालिकम्‌, तेजः == कान्तिम्‌, दधानः=धारयन्‌, उच्चः == उन्नतम्‌, भूजतरुवनम्‌= 
बाहुदृक्षकाननम्‌, मण्डलेन = इृत्ताकारतया, अभिलीनः = अभिव्यातः, ( सन्‌ ) 
भवान्या पार्वत्या, शान्तोदुवेयस्तिमितनयनम्‌ = विमतभयस्थिरनेत्रम्‌ यथा- 
स्यात्तथा, (त्वम्‌) दृष्टभक्तिः == अवलोकितानु रायः, पश्ुपतेः == महाकलेडवरस्य 
आद्रंनागाजिनेच्छाम्‌ = विलन्नमजचर्माऽऽकाक्षाम्‌, हर =द्री कुरु, त्वमेव गज- 
-वर्मास्थानी कृष्णवर्णेत्वेन भवेति भावः । 
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शब्दाथेः- पश्चात्‌ सायंकाल की पूजा के वाद, द्त्यारम्भे = ताण्डव के 
भ्रारम्भमे, प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ नवीन जपा ( अडहुल ) पुष्पके समान 
लाल, मान्ध्यम्‌ = सायंकालिक, तेजः = प्रकाक्च को, दधानः==धारण करते हुए, 
उच्चैर्भजतर्वनम्‌ ऊचे बाहुखूपी वृक्षों के वन पर, मण्डलेन = वृत्ताकारतया, 
अ्भिरीनः=ग्याप्त होकर, भवान्यान्पावेती के दवारा, शान्तोदेगस्तिमितनयनम्‌= 
नि्भेय होकर निश्चल जलो से, दृष्टभक्तिः = देखी गयी ह भक्ति जिनकी (ठसे 
तुम ) पञुपतेः=लिवजी की, आद्र॑नागाजिनेच्छाम्‌ =({ शोणितसे ) गीले 
हाथी के चमड़ की इच्छाको, हुर=दूर करना। 

भावाथः--सायङ्कालिक-पूजावसाने ताण्डवारम्भे नवीन-जपापुष्पाऽऽरुष्य- 
मिव सायङ्कालिकं प्रकाल धारयन्‌ उच्छ्ितिवाहूरूपे वृक्षवने मण्डलाकारेणाच्छन्नः 
सन्‌ पार्वत्या विगत्तभयस्थिरलो चनेनावल्छोक्यमानः; अवलोकितपुज्यानुरागस्त्वं 
शिवस्य अद्रंगजचर्माऽऽभिखापमपनय | 

हिन्दी-प्रायं समय को पूजाके बाद ताण्डव (दत्य) के प्रारम्भमें 
नवीन जपाकुभुम के ममान सायद्भालिकि तेज को धारण करते हुए, ञ्चे बाहु- 
रूपी वृक्षों के वनों पर दृत्ताकारलू्पसे व्याप्त होकर, पावती के हारा निर्भय 
ूवेक निश्चल अखोंसे देखे जते हुए तुम शिवजीके ताजे हाथी के चमड़की 
{ ओदने की } इच्छाको दुर करना) 

समास्रः--पद्युनां पतिःश्ुपतिः (ष० तत्‌ ०) तस्य । तत्यस्य, आरम्भे 
चत्यारम्भे ( ष० तत्‌० }, नवं प्रतिगतं = प्रतिनवं च तत्‌ जपाधुष्पम्‌ = प्रतिनव- 
जपापुष्पम्‌ ( क्म धा० } तद्वत्‌ रक्तम्‌ = ( उपमानकमं ° } । उच्चंभुजा एव 
तरवः ( रूपक०) भुजतरूणां वनम्‌ == उच्चैर्भुजतरुवनम्‌ ( ष० तत्‌ ° ) । शान्त 
उद्वेगो ययोस्ते शान्तोदेगे ( बहुत्री° } अतएव स्तिमिते नयने यरस्मिस्तत्‌ यथा 
तथा ( बहुव्री ° ) क्रियाविशेषणम्‌ । ( दष्टं वस्तु ) भक्तिरेव यस्यसः; दृष्ट 
भक्तिः ( बहुव्री° )। 

कोशः-- नाद्यं रत्य च नर्तने, इत्यमरः । प्रत्यग्नोऽभिनवो नव्यः, इत्यमरः 
उदेगरत्वदिते क्छेञञे भये मन्थरगामिनि, इति शब्दार्णवः । मण्डलं १रिघौ कोष्ठे 
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देशे हादशराशिषु, इति मेदिनी । स्तिमितोऽचˆखलाद्रेयः, इति मेदिनी ! आट 
क्लिन्नं निमित्तं स्तिितं सम्मुन्नतं मृक्तचख, इत्यमरः । अजिनं चमं कृत्तिः स्त्री, 
इत्यमरः । 


रिप्पणी- पश्चात्‌ यह अव्यय है । “अपरस्मिन्‌” देता विग्रह करके 
“मपर ' के स्यान में “प्रात्‌” इस मूत्र से “पश्चात्‌ भदेश किया गया है । 
दधानः--धारणाथेक श्वा" धातुते लट्ल्कारमें तिप्‌ के स्थान प्रर “छट; 
शतृ शानचावश्रथमासमानाधिकरणे'* इस सूत्र से ““शानच्‌"' अदे किया गया 
है । उच्चः-- यह भग्यय है; इस शब्द से आयी विभक्तिका' "अव्ययादाप्सुपः" 
इस सूत्र से लक्‌! हो गयाहै। 
इसका सभी वचनो एवं सभी विभक्तियो मे ओर तीनों लिङो मे एक-सा 
ही रूप रहता है 1 क्योकिं अब्यय का सामान्य लक्षण है-- 
सद्यं त्रिषु लिङ्खेषु सर्वसु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवेषु य॒त्र व्येति तदव्ययम्‌ ॥। 
सार्छ्यम्‌-- सन्ध्यायां भवः == सन्ध्यम्‌ यहां सन्ध्या शब्द से “तश्र भवः 
इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय लाकर “सन्ध्यम्‌” ठेसा खूप बनता है । 
 भवानौ-- भवस्य स्वरी इस विग्रह मे "भव" शब्द से स्त्रीत्व विवक्लामें 
ˆ इन्दरवद्णभवसवंसद्मृडहिमाऽरण्ययवयवनमातुलाऽऽचार्याणामानुक्‌'" इस सुत्रसे 
““डीप्‌"” प्रत्यय एवं “आनुक्‌” का आगम हुभा है । 
वुष्टभक्तिः-महाकवि का यह प्रयोम पाणिनीय व्याकरण के विष्ट प्रयोगो 
भे अन्यतम ह । “दृष्टा भक्तियंस्य'' इस विग्रह्‌ मे समास हो जाने के पश्चात्‌ 
“स्तिया पुंवदुभाषितपुस्कादनूङ्‌ सामानाधिकरणे स्वियामपूरणी प्रियादिषु” इस 
सूत्र से “दृष्टा इस पद को पुवद्भाव नहींहो सकता, क्योकि उक्त सूत्र 
“श्रियादि'” गणपठित शब्द से भिन्न शब्दों के परे रहते ही पुवद्भाव करता है, 
जल कि “भक्ति” शब्द का पाठ “ग्रियादि” शम मे जाता है । अतः पाणिनीय 
म्याकरण-सम्मत तो “दष्टा भक्तिः” ठेसा ही प्रयोग होगा । कृ विद्वानों ने 
इसको व्याकरण-सम्मत बनाने का परिश्चम किया है । उनका विग्रह “ दुष्टं " 





॥ 
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( वस्तु ) भक्ति. यस्य” इस प्रकार है ! उनका अभिप्राय दै “दृष्ट शब्द 
भक्तिः" का विज्ञेषण न होकर स्वतन्बर विदष्य है भौर ‹ भमाणम्‌- वेदः कौ 
तरहं शुद्ध ह । परन्तु यह केवल खीचा-तानी ही प्रतीत होता है क्योकि महा- 
कवि कां अभिप्राय वहीहैजो “दृष्टा भक्तिः' से ध्वनित हो रहा है, 
मलङ्खार--इस दोक मे ““भुजतरुवनम्‌'” यहां भुजाओं मे ल्पक का 
जारोप होने से “रूपक” अककारहै। “श्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌'' यर्हा उपमान- 
वाची सामान्य शब्द इवादिके खोप होने से लुप्तोपमा है" एवं सान्ध्यतेज को 
मेष के धारण करने से मसंभव वस्तु सम्बन्ध विम्बप्रतिबिम्बभाव व्यक्त हो रहे 


है । मतः यहाँ '“निदजञेना' नामक अलंकार है । इस प्रकार तीनोकी संसृष्टि 
होने से “संकर” नामक अलकारहै ।। ३६ ॥ 


गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्र नक्तं 
रुद्धालोके नरपतिपथे सचिभेद्ैस्तमोभिः , 
सोदमन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वी 
तोयोत्सगस्तनितमुखरो मास्मभृ विक्लवास्ताः ।\३७॥! 


अन्वयः-- तत्र नक्तं रमणवसति गच्छन्तीनां योषितां सुचिभेचैः तमोभिः 
रुद्धालोके नरपतिपथे कनकनिकषस्निग्धया सौदामन्या उर्वीम्‌ द्शंय तोयोत्सभं- 
स्तनितमुखरः मास्मभूः ताः विक्लवाः । | 

व्याख्या तत्र = उज्ययिन्याम्‌, नक्तम्‌ = निञ्ायाम्‌, रमणवसतिम्‌~परेमी- 
सदनम्‌, गच्छन्तीनाम्‌ = यान्तीनाम्‌, योषितामू=स्त्रीणाम्‌, अभिसारिकाणामित्य- 
भिप्रायः । सूुचिभचः = निविडः (कविग्रसिद्धोऽ्यं शब्दः), तमोभिः= अन्धकारः, 
श्दधालोके == आदृत्तप्रकाञ, नरपतिपथे = राजमार्गे, कनकनिकषस्निरधया == हैम- 
श्ाणरेखातेजसा, सौदामन्या = तडिता, उर्वीम्‌ पृथ्वीम्‌ मार्गमितिभावः, 
दरशेय = मालोकय, तोयोत्सगेस्तनितमुखरः = वृष्टिगर्जनवाचालः, मास्मभूः= 
नो भव, ( यतो हि ) ताः = प्रियसदनगन्तुमुत्सुकाः अभिसारिका, विक्लवाः 
भीरुका भवन्ति अतः ताः त्वया न भत्व्याः। 
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शब्दां: तत्र उज्जयिनी में, नक्तम्‌ रात्रि मे, रमणवसतिम्‌ == ` 
्रिय के घर, गच्छन्तीनाम्‌ जाती हई, योषिताम्‌ =अभिसारिकाओं का, | 
मुचिभेचैः == गहन, तमोभिः-- अन्धकार से, रुद्धालोके ~ आडृत-प्रकाशवाके, ¦ 
नरपतिपथे = राजमागं पर, कनक-निकषस्निग्धया = सोने की कततौरी कौ रेखा 
की तरह तेज वारी, सौदामन्या == विजडी के दारा, उर्वीम्‌ पृथ्वी को अर्थात्‌ 
मागं को, दर्शय = प्रद्॑न करो ८ अर्यात्‌ उन्हं रास्ता दिखलाभो ) तोयोत्समं. 
स्तनितमुखरः = बृष्टि से तथा गरज॑न से शब्दायमान, मास्मभ्रुः = मत होना, 
क्योकि, ताः =वे अभिसारिकार्ये, विक्लवाः = डरपोक ( भवन्ति = होती है ) | 


मावाथंः- हे मेव ! उज्जयिन्यां रात्रौ प्रियसदनं यान्तीनां भभिसारि- 
काणां निविडंस्तमोभिः प्रकाश्चरहिते राजमार्गे स्वर्णशलाकातिजसेव विद्युता 
मागेनिद्॑नं कुरु । दृष्टिगर्जनेन ताः न भेतव्या; स्वभावेन ताः विक्लवाः 
भवन्ति। 


हिन्दी हे मेष ! उज्जयिनी मे रात्रिमें प्रमी के वर जाती हई अभि- 
सारिकां का घोर अन्धकारके कारण प्रकाञ्चहीन राजमागं पर कसौटी प्र 
स्वर्णरेखा के तेज के समान तेजयवादङी बजी क हारा परथ-प्रदर्शेन करना । 
वृष्टि पने तथा गजेन से शब्दायमान मत होना क्योकि वे अभिसारिकाये डरपोक 
होती ह । 

ससखासः-- रमणानां वसतिः ताम्‌ = रम्रणवसतिम्‌ { ष० तत्‌० })। र्दः 
भालोकः यर्सिमस्तस्मिन्‌ रुडालोके ( बहुव्री० }। नराणां पतिः नरपति; 
( ष० तवु° ) तस्य पथे नरपतिपथे (ष० ततु ०) । सुचिभिः भाः (त° तत्‌ ) 
तः । कनकस्य निकषः कनकनिकषः ( ष तत्‌ ° ) । तद्वत्‌ स्निग्धं यस्याः तथां 
( व्यधिकरण बहु° ), तोयोत्सर्मञ् स्तनित = तोयोत्सगेस्तनितम्‌ ( इन्द्र ) 
ताभ्यां मुखरः ( तु° तत्‌° } । 

कोशः- दोषा च नक्त रजनाविति, इत्यमरः । आलोको ददं नोद्योतौ, 
इत्यमरः । तडित्ौदामिनी विचुच्चला चपला अपि, इत्यमरः । वसुधौर्वीं 
वसुन्धरा, इत्यमरः । 
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रिप्पणी-वक्तम्‌=यह अव्यय है । रमशः-रमयतीति विग्रह मे क्रीडा्यंक 
“"रम'' धातु से णिच्‌ प्रत्यय करके कर्तम “नन्दिग्रहिपचादिस्यो ल्युणिन्यचः" 
इस सूत्रसेल्यु प्रत्यय करके स्वादि करके “रमण एेसारूप बनताह। 
सुचिभेदय :-सूरई से छेदने योग्य, यह इपर शब्द का मर्थं है । परन्तु यह गाढे 
अन्धकार के लिए प्रयुक्त होता है, एसी कविप्रसिद्धि है! बरयतिपयेः-यहां 
नरपति शब्द का “पथिन्‌'' शब्द के साथ समास हो जाने प्र * ऋक्पुरन्धूपया- 
मानक्षेः इस सूत्रसे समासान्त “अ प्रत्यय करके उपधालोपादि करके 
“"नरपतिषथ'' एसा रूप बनता है ¦ उक्तरूप उसी शब्दके सप्तमी विभक्तिका 
रै । मुखरः-मुखमस्यास्ती विग्रह में मुख शब्द से “रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्यः रः" 


च 


इससे रप्रत्यय करके ““मुखर'' एेसा रूप बनाया जाता है । 
अर्ङ्कारः- यहां “कनक-निकषस्निग्धया'* इसमे टूप्ोपमा नामक 
अलङ्कार है । एवं ““तोयोत्सगंस्तनितमूखरः'' इसका हेतु ““दिक्छवास्ताः'* यह्‌ 
चद है इसलिए वाक्यार्थहेतुक -"काव्यलिङ्क'" नामक बलद्भार है। अतः यहाँ 
दोनों का “संसुष्टि"* नामक अलङ्कार है । ३७ ॥ 
तां कस्यांविद्भवन-वलभौ सुपपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिर-विलसनात्वित्नविद्यत्कल्चः। 
दष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वहेषं 
मन्दायन्ते न॒ खलं सुहूदासम्पुपेताथंकृत्याः ।\ ३८ }! 
अन्वयः-चिरविलसनात्‌ चिश्च-विद्युत्कटत्रः भवान्‌ सुप्तपारावतायाम्‌ 
कस्यांचित्‌ भवनवल्भौ ताम्‌ रात्रिम्‌ नीत्वा सूर्ये दष्टे पुनरपि अष्वशेषम्‌ 
वाहयेद्‌, सुहृदाम्‌ अभ्युपेताऽयंकृत्याः न मन्दायन्ते खलु । 
ब्थाश्या-- (हे मेच) चिरविखुसनात्‌ = बहू कारुं यावत्‌ स्फुरणात्‌, चिन्न विद्यु- 
त्कलतः=श्रान्त चचखलभावंः, भवान्‌=मेषःसूप्तपारावतायाम्‌=निद्वितकपोतानाम्‌, 
कस्यांचिद्‌ =अन्यतमायाम्‌, भवन-वलभौ =हरम्याच्छादनोपरि-भागे, तां रात्रिम्‌ 
त्म रजनीम्‌, नीत्वा=व्यतीत्य सूरये=भानौ, दृष्टे=उदिते, पुनरपि=भूयोऽयि, अघ्व- 
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षम्‌ = मा्गाविश्चेषम्‌, वाहयेत्‌ -प्राप्डरयाद्‌, सुहृदाम्‌=मित्राणाम्‌, मभ्युपेताथं- ` 
त्याः == अ द्ीकृत-ङ्रिया;, (जनाः), न खल्‌ मन्दायन्ते = नैव मन्दाः भवन्ति } ` 


शब्दाथंः--पिरविलसनाद्‌ = बहुत समय तक चमकने के कारण, खिन्न. ` 
विचुत्कलत्रः<= थक गयी है बिजरीरूपी स्त्री जिसकी ( एसे ), भवान्‌ == आप, ` 
सुमपारावतायाम्‌ = जहां कद्ुतर सो गये हं एसे, कस्यांचित्‌ = किसी, भवन 
वभौ == महल के ऊपरी भाग पर, तां रात्रिम्‌ =उप रात्रि को, नीत्वा=विता- ` 
कर, सूर्ये == सूरज के, दुष्टे = दीखने प्रर अर्थात उग जाने पर, अध्वशेषम्‌ = 
अवशिष्ट मागं को, वाहयेत्‌ = पार करना. ( क्योकि }), सुहृदाम्‌ = मित्रों के, 
मभ्युपेता्थं -ङृत्याः न= कार्य को (करने के किए) अङ्खीकार करल्वारहै, 
जिन्होने एेसे पुरुष, न खलु मन्दायन्ते == कभी मारस्य नहीं करते है । 


भावार्थः -बहु-काकरू यावत्‌ स्फुरणात्‌ चिघ्न-चञ्चल भायः त्वं सू्तपारावते 
कर्स्मिश्िद्‌ भवनस्योपरिभागे तां रात्रिमतिवाह्य सूर्योदये सति पुनः मार्गावशेषं 
वाहये: । यतो हि मित्राणामङ्खो-ङृतकतंव्याः जनाः न मन्दायन्ते । 


हिन्दी- हे मेव ! बहुत समय तक चमकने के कारण थकी हुई विजली- 
रूपी पत्नीवाले तुम जहां कद्रूतरसो गये रह एसे किसी भवनके ऊपरी भाग 
पर उस रात्रिको बिताकरपूर्योदयहो जाने परजो मां बच गयाहोरसेभी 
पार करना, क्योंकि जिन्होने मित्रो के कार्यों को करना स्वीकार कर लिया है 
वे पुरुष कभी भआलस्व नहीं करते । 


संमासः- चिरं विलसनं तस्मात्‌ ( सुप्सुपेति समासः } । खिन्नं विद्युदेव 
कलत्रं यस्य सः = सिन्न विद्यतुकलत्रः { बहुव्री ° } । सृप्ताः पारावताः यस्यासा 
यरषपारावठा (बहुव्री °} तस्याम्‌ । भवनस्य वलभी = भवनवरभी (ष० ततु०) 
तस्याम्‌ । अध्वनः शेषमू = अघ्वशेषम्‌ ( ष० वत्‌० ) । अभ्युपेता मर्थ॑स्य कृत्या 
व॑स्ते बभ्युपेता्थंकृत्याः ( बहु° } । 


कोलः - क्लं श्रोणिभार्ययोः, इत्यमरः । पारावतः कलरवः कपोतोऽध, 
इत्यमरः । गाच्छादन्तु वलभी छादने वक्र दाणि, इत्यमरः । आच्छादनं स्याद्रल- 
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भी गृहाणाम्‌, इति हलायुधः 1 कृत्याः क्रिया देवतयोः कायें स्वी कुपिते त्रिषु, 
इति यादवः । 

रिष्यभी- चुयंः-सरति आकाश इति सूर्यः । यहाँ ““सु"" धातु से “राज. 
सूयसूर्य॑-मृषो्यसच्यकुप्यङष्टपच्याऽव्यवथ्याः”' इस सूत्र से “क्यप्‌** प्रत्यय एवं 
उत्व निपातन किया जाता है! कुत्याः-'कृः' धातु से “कज: च" इस सूत्र से 
चकार वलात्‌ ““क्यप्‌"* प्रत्यय का विधान करके ““हुस्वस्य पिति कति इस 
सूत्र से तुक्‌ का आयम करके स्त्रीत्व विवक्षामें टाप्‌ करके "त्या एसा रूप 
बनता है । अभ्युपेत शब्द “सुहृदाम्‌” पद के साथ सयेक्ष है परन्तु यहां गमक- 
त्वात्‌ समास विधान हृ है । मन्दायन्ते - यहं मन्द शब्द से ““खोहितादि- 
डाञ्भ्यः क्यष्‌" इस सूत्र से "क्यष्‌" प्रत्यय करके विकल्प से “वा यषः इस 
सृत्र से आत्मनेपद हुभा है । 

अलङ्ारः ग मारेप ज्ञान्द एवं मेघ मे पतित्व 
का आरोप अर्थतः होने से ""एकदेशविवत्ति-रूपक' नामक अकार है, एवं 
सामान्य के द्वारा विहेष का समर्थन होने से “अर्थान्तरन्यास नामकं अकार 
है मौर दोनों का अङ्गाद्धिभाव होने से “संकर” नामक अल्कार दै । ३८ \ 


तरिषिन्काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
न्ति नेयं प्रणयिभिरतो वतमं भानोस्त्यजाु \ 
भ्रालेयाख् कमलवः नात्सोऽपि हतु नलिन्याः 
प्रत्थावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः \\३९१ 


अन्वयः-- तस्मिन्‌ कले प्रणयिभिः खण्डितानाम्‌ योषिताम्‌ नयनसकिलम्‌ 
शान्तिम्‌ नेयम्‌ । भानोः वत्मं अशु त्यज । सः अपि नचिन्याः कमल्वदनातु 
श्राछेयाखम्‌ हतुम्‌ प्रत्यावृत्तः त्वयि कररुधि अनल्पाभ्यसूुयः स्यात्‌ । 

व्याष्या - तस्मिन्‌ = उप्ुक्ते, कले = समये, सूर्योदय-सखमय इत्यर्थः 
भ्रणयिभिः रमणैः, खण्डितानाम्‌-नायिकाविक्चेषाणाम्‌, नयनसलिरमु=नेत्राम्बु 
अभूरिव्यर्थः, शान्तिम्‌ =प्रसमनम्‌, नेयम्‌ == नेतव्यम्‌ । रात्यन्ते प्रेमिणः अन्यथा 
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रमणं कृत्वा स्वकीयां खण्डिनां नायिकःमनुनयेन प्रथयन्ति, मतः भानोः=दिन- 
करस्य, वत्मं पन्थानम्‌. आलु -=शीच्रम्‌, त्यजन्=मृच। सः=सूरयंः अपि, 
नलिन्याः ==पवबिन्याः, कमल्वदनादतु=पञ्च-मुखात्‌, प्रालेयास्रम्‌ = नीहारविन्दुम्‌ 
हरत्तम्‌ = दूरीकर्ुम्‌, प्रत्यावृत्तः, ( सन्‌ } त्वयि = मेधे, करसि = किरभावरोषठे 
सति, अनल्पाध्यसूयः = प्रकामेष्यै, स्यान्‌ = मवेत्‌ । 

शब्दार्थः - तस्मिन्‌ = पहले कहे गवे, काले-समय में (सूर्योदय कालम) 
प्ररविभिः प्रेमियों के द्वारा, खण्डितानाम्‌ जिनके पति दूसरीस्त्री के साथः 
रमण करतेह पती, योषिताम्‌ = स्त्रियं के, नयनसल्िलम्‌ -भंबुगों को, 
शान्तिम्‌ शान्त, नेयम्‌ = करना ( होताहै), रात्रिके बीत जाने परो 
पुरुष दुसरी स्त्िणों के स्थ संभोग करते ह वे अपनी खण्डिता पत्नी को मनाने 
के लिए उसकी प्रार्थना करते दह, अतः नानोः=ुयं के, वत्म॑=मागं को, आशु= 
शीघ्रता से, त्यज छोड देना, क्योंकि, सः = सूयं, अपि=भी, नलिन्याः == 
कमकिनी के, कमल~वदनात्‌ =कमलरूपी मुंह से, प्रकेयाच्चम्‌-ओस-कणरूपीं 
शमो को, हर्तुम्‌ द्र करने के लिए, प्रत्यावृत्तः=लौटा हृ रहता हैः 
त्वयि तुम्हारे ( द्वारा ), कररुधि=किरण के रोके जाने प्र, अनल्पाभ्यसूयः= 
अत्यधिक द्वेष वाके, स्यात्‌ हो जायेगे । 

भावा्थंः- हे मेघ ! सूर्योदय -काले, वल्लभैः खण्डितानां कामिनीनां 
नेव्राश्रु शमनीयं भवत्यतः भानुपथं त्वरितं मुच । यतो हि सूर्योऽपि नलिन्याः 
पद्मरूपान्मूखान्मिहिकारूपमश्र निवारयितुं प्रत्यागतः { भवति ) तस्मिन्‌ कले 
त्वयि तदीयकरावरोधके सति सः त्वां प्रत्यधिकेर्ध्यं भवेतु । 





हिन्दी -हे मेव ! रूर्योदय-कालमेप्रेमियों को अपनी खण्डिता पत्न्यो 
के आसुओंकोद्र करना रहता अर्घातु तुमसूयंके मामको शीघ्र छोड 
देना । क्योकिवे भी अपनी प्रियाकमल्नीके कमललरूपी मुख से ओसरूपी आंसू 
को हटने के किए, वापस अति रह. उम समययदितुम (उनके) हाथों (किरणो) 
के बाधक बनोगेतोवे (तुम्हारे प्रति) मधिकक्रृढ हयो जायेगे | 

समास्चः- नयनयोः सलिलं = नयनसल्िलिम्‌ ( ष० तत्‌० )}। कमल्मेक 
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वदनम्‌ = कमख्वदनम्‌ ( रूपककर्मेधा० ) तस्मात्‌ । न अल्पा == अनल्प (नन्‌) 
अनत्पा अश्यसूया यस्य स= अनल्पाभ्यसूयः ( वहूव्री° }) । 

कोषः--अयनं वत्सं मार्गाऽघ्व, इत्यमरः ! सलिलं कमं जलम्‌, इत्यमरः, 
तुणेऽम्बुजे नलं वातु रक्ञि नलेितु न स्त्रियाम्‌, इति शब्दा्णंवः । प्रायं 
मिहिकाचार्था, इत्यमरः । अस्रकोणे कचे पुंसि क्टीबमश्रूणि शोणिते, इति 
मेदिनी ! वखिहस्तांवः, कराः, इत्यमरः । 

टिप्पणी- खण्डितानाम्‌- वसे तो नायिका के बहुत भेदोपभेद हैँ पर 
मुख्य भाठ भेदो मे “लण्डिता” भौ एक नायिका का विशेष भेद होता है । 
“खण्डिता नायिका" उसे कहते हैँ जिनके पति रात्रिम किसी दसरीस्तरीके 
साय विहार करते है भौर वह्‌ यह्‌ जान जाती दहै किं मेरे पति अमुक स्त्रीके 
साथ रात्रि व्यतीत करते है यहाँ सूयं अस्ताचल पर जाकर उधर की कमचलि- 
निथों कै साथ विहार करते हँ भतः इधर की कमलिनियां खण्डिता हुड । मैने 
हिन्दी एवं संस्कृत दोनों व्याख्याओं में इस बात का संकेत किया । 
शान्ति नेयम्‌ --““नी” धातु दविकमेक है, अतः ““नयनस्लिलम्‌'* यह पद यहां 
मुख्य कमं है एवं । 'सक्िलम्‌'* यह्‌ गौणकमेवाची पद ह । प्रत्यावत्तः-प्रति 
उपसगंपूवंक छत्‌" धातु से “क्त प्रत्यय करके “्रत्याृत्तः ` एसा रूप बनता 
हे । कररुधि--'कर' उपपदपूवंक “रधु” धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके उसका 
सर्वापहारी लोप करके ““करश्ध्‌"' एसा शब्द बनता हे 1 यहं प उसी शब्दके 
सप्तमी विभक्तिकादह। 

अलङ्कारः यहां “शानो; वर्म॑ त्यज" इष पूुर्वाद्धिकथितत वाक्य का 
उत्तराद्धे का वाक्यार्थं हेतु है, अततः “काव्यलिङ्क' अरुङ्कारदै। गौरलिङ्ख- 
समानत्ता से नलिनी मे नायिका ओर सूय में नायकका आरोप होने से “समा- 
सोक्तिः" अलङ्कार है, एवं कररुधि' इस शब्द के "कर" से ““हलेष'' अलरूद्भूार 
है । एवं तीनों का अङ्खाङ्किभाव नेसे "संकर" नामक अलङ्कार है 1\३९॥ 

गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव ध्रसन्ने 
छायात्ापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते भ्रवेश्षस्‌ । 











| नमु 
१०४. मेषद्तम्‌ 


तस्मादस्याः कुमुदविशदन्यहंसि त्वं न धैर्यान्‌- 
मोधीकतु चटुलकश्षरुरोव्वतंन-परेक्षितानि ।\ ४० ॥} 


अन्वेयः-- गम्भीरायाः सरितः चेतसि इद प्रसन्ने पयसि प्रकृतिसुभयः 
ते याऽऽत्मा अपि प्रवेशम्‌ लप्स्यते ! तस्मात्‌ अस्याः कुमुद-विशदानि चदुललफ- 
रोद्रतंन-ग्ेक्षितानि त्वम्‌ धैर्या मोषीङ्तुंमु न अर्हसि । 

व्याड्या -हे मेव ¡ गम्भीरायाः एतन्नाभिकायाः , सरितः=नद्याः, वेतसि 
मानसे, इव -- यथा, प्रसन्ने = स्वच्छे „ पयति = जले, प्रकृतिसुभगः = शाइ्वति- 
कमनोहुरः, ते = तव मेषस्येति यावत्‌; छायात्माऽपि = प्रतिविम्बस्वरूपात्माऽपिः 
प्रवेशम्‌ = निवेशम्‌. लमप्स्यते-प्राप्त्यति । तस्मात्‌ = तत्कारणात्‌, तस्याः 
गम्भीरायाः, कुमुदविञ्दानि = कै रवोज्ञ्वलानि, चटुरशफ रोदर्तेनप्रेक्षितानि 
= चञ्चलमत्स्योल्लष्डनानि, त्वम्‌ = मेषः, धर्यात्‌ == धीरत्वात्‌, मोधीकर्तुमू 
== विफलीकतुंम्‌, न हंसि == न योग्योऽसि । 

शब्दाय: (हे मेष ! ) गम्भीरायाः == गम्भीरा नाम की, सरितः नदी 
के, चेतसि = हृदय, इव = की तरह, प्रसन्ने = निर्म, पयत्ति=जर मे, प्रकृति. 
युभगः = स्वभराव से युन्दर, ते = तुम्हारा, छायात्माऽपि = छायाहूपी शरीर भी; 
प्रवेशम्‌ = प्रवेश को, रुष्स्यते = प्राप्त करेमा । तस्मातु=इम कारण से, अस्याः= 
इस गम्भीरा नदी के, कुमुदविश्चदानि = कुमुद के समान वरू, चटुलशफरो- 
दरतेनपरक्षितानि = चल मछलियों के उच्छलन रूप चितवनों को, त्वम्‌ = तुम, 
वर्त =घीरता बे, मोषीकतुंम्‌ = निष्फर करने मे, न महंसि=समथं नहीं हो । 

भावाथंः हे मेच ! मम्भरीरायाः प्रपन्नहृदय इव स्वच्छे जले ्रतििम्ब- 
रूपेण प्रविष्टो हि त्वं गम्भीरया नचा कयाचिदुदात्तनापिकयेव चखलम- 
तस्योल्दृण्ठन-रूपरवलोकनंरवलो इथिष्यसे । त्वमपि घयेमाश्रित्य तदवलोकनं 
निष्फली कर्तुम्‌ न `समर्थोऽसि । 


हिन्दी -हे मेष ! गम्भीरा नदी के प्रसन्न हृदय के समान निम जलम 
छायास्पर से प्रविष्ट तुदं गभीरा नदी किती उदात्त नापिकाकी तरह चञ्चल. 











पुवंमेष १०५ 


मछल्यों के उद्रतंन ( उचछ्लन } हूपी चितवनों से देखेगी 1 तुभ भी.घीरता 
का अवलम्बन कर उसके अवलोकन को व्यथं मत होने देगा । 

ससासः- प्रकृत्या सुमगः =प्रकृति-सुभगः ( तु ° तत्‌० )} । छाया चासौ 
आत्मा च छायात्मा ( कर्म॑° धा० ) । कुमुदानीव विशदानि = कुमुदविश्चदानि 
{ उपमानकमे० ) । चटुखानि च ताति शफरोद्रतेनानि चटुलक्षफरोद्रतंनानि 
( कर्मधा० ), तान्येव प्रेक्षितानि == चदुल-चफरोद्तंनप्रेक्षितानि { खूपक० ) । 

कोशः-- चित्तन्तु-चेतो हृदयम्‌, इत्यमरः । सृन्दरेऽधिकभाग्ये च दुदिनेतर- 
वासरे । तुरीयांशे श्रीमति च सुभगः, इति शब्दार्णवः । पिते कुमुदे कैरवे, 
इत्यमरः । त्रिषु स्याच्चटुर शीघ्रम्‌ इति विङवः । 

टिप्पणी -प्रङृतिसुभगः- यहां शकृति" इन्द से प्रकृत्यादिभ्यः 
उपसंख्यानम्‌" इस सूत्र से तृतीया विभक्ति जाती है तव त्रतीया समास होता है। 
श्रवेशः-्र' उपसमंपुवंक प्रवेशाथक "विश धातु से घण्‌ प्रत्यय करके शरवे 
रसा रूप बनता है । कुमुदविशदानि इस पद का विग्रह तो समास के समय 
प्रदर्शित किया गयारै। पहं महोपाध्याय पं० मत्क्िनाथजी ने क्कुमुदवत्‌ 
विशदानि" ेसा विग्रह किया है। यष कुमुद" शब्दसे "तत्र॒ तस्येव" इस 
सूत्र से "वतिः प्रत्यय कियागयाहै,न कि तिन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः" इस सूत्र से, 
सौर इस सूत्र से क्रिया" पद की अनुवृत्ति भी (तत्र तस्येव" इस सूत्र मे नहीं 
जाती है । अतः "वति", प्रत्यय होने मे कोई अनुपपत्ति नहीं है । कुछ टीकाकार 
जैसे कि विद्याविनोद, शारदारञ्जन राय भौर संस्ारचन्द्र जी एवं मोहनदेव 
पन्त जी इत्यादि विद्वानों ने महोपाध्याय के उपर्युक्त विग्रह का खण्डन किया 
है, सम्भव है उन्हँं तत्र तस्थेव' यह सूत्र ध्यान मेँ न रहा हो-धंर्यात्‌-ीर 
शब्द से “्यम्‌' प्रन्यय करके धर्यं यहु रूप बनता है । उक्त रूप पच्चमी विभक्ति 
कादहै। यहां पच्चमी विभक्ति ^त्यव्लोपे कर्म्यधिकरणे च इस सूव्रसे हुई 
है । यहाँ "आधित्य इस ल्यबन्त पदकालोपहुमारै) 

लङ्कारः यहाँ संकर ' नामकं अलक्कार है) क्योकि यहां पयः का 
चेतः से, प्रेक्षितो का कुमुदो के साथ समानता ( सादुद्य ) होने से खान्दी उपमा 














१०६ मेषदुतम्‌ 


इई एवं गम्भीरा का नायिका के साय आर्थं सादृश्य होने से यहं "एकदेश 
विवतेनी' उपमाऽलङ्कार हुआ गौर कुमुदविशदानि' यह वत्‌ इवादि का लोप 
होने से लूसोपमा हुई एवं उढतंनों में प्रेक्षितो का जारोप होने से "र्पकः 
मलद्कार हुआ गौर इन तीनों का अङ्काङ्किमाव संकर है ।॥ ४० ॥ 
तस्याः किञ्चित्करध॒तमिव प्राप्नवानीरशाखं 
नीत्वा नीलं सलिलसवनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे ! ठम्बमनस्य भानि 
जातस्वादो विवृतजधनां को विहातु समथः ।\४१।। 
जन्वयः-हे ससे ! प्रापवानी रशाखम्‌ किचित्करधृतम्‌ इव मुक्त-रोधो- 
नितम्बम्‌ नीलम्‌ तस्याः सछिलवसनम्‌ नीत्वा कम्बमानस्य ते प्रस्थानम्‌ 
कथमपि भावि ज्ञातस्वादः कः विदृतजघनाम्‌ विहातुम्‌ समथंः | ४१॥ 
व्याख्या -हे सखे = हे मित्र ! प्रा्ठवानीरशाखम्‌ = कग्ध -वेतसशाखम्‌, 
किञचचित्करधृतम्‌ = ईषत हस्तगतम्‌, इव यथ ( स्थितम्‌ ), मुक्त-रोधो- 
नितम्बम्‌ == परित्यक्ततटकटि, नीलम्‌ = र्यामलम्‌, तस्याः = गम्भीरायाः; 
सङ्लिवसनम्‌ = जलाम्बेरम्‌, नीत्वा = भपहूत्य, लम्बमानस्य~जलभारावनतस्य 
ते = मेषस्य, प्रस्थानम्‌ प्रयाणम्‌, कथमपि =केनापि- प्रकारेण, भावि ~ 
भविष्यति । यतो हि-ज्ञातस्वादः= अनुभूतकामिनीषंभोगसुखः, क: = पुरषः, 


लित अनाम्‌ = प्रदित-कटि-पूवंभागाम्‌, विहातुम्‌ =त्यक्तुम्‌, समर्थः, 
ग्यः । 


शब्दार्थः-- हे सखे--३े भित्र ! पराप्वानीरश्ाखम्‌ = बेत की शालाओं को 
जिसने प्रात करली किचित्करघृतम्‌ = कुछ कुछ हाय से पञ्डे हृए की, 
इव तरह, मृक्तरोधोनितम्बम्‌ = जिसने तटरूपी, नितम्ब-प्रदेडा को छोड 
दिया है ( देसे ) नीलम्‌ नीरे रंग के, सङिल्वसनम्‌ = जलरूपी वस्वो को, 
नीत्वा=हुटाकर, रम्बमानस्य~जर के भारते अवनत्त, ते=तुम्हारा, प्रस्थानमु 
न्नाना, क्वमपिनकिसी प्रकार अर्थात्‌ कष्ट से, भाविनहोगा । ( क्योकि ) 
ज्ञातस्वादः = जिसने स्त्री के संभोग के सुख का अनुभव क्रच्यादहैरेसे 
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कः कौन पुरुष, विदृत-जघनाम्‌ = उघड़ी जंघा वाखी ( कामिनी) को, 
विहातुम्‌-छोडने के लिए, समथः == { होगा ) अर्थात्‌ कोई नहीं ] 

भावाथे- हे मेव ! वेतसशाखाप्राप्ता ईषदस्तगृहीतमिव त्यक्त-तटरूप- 
नितम्ब कृष्णवर्णं जलरूपवस्त्रमपनीय तव गम्भीरायाः नद्याः प्रस्थानं कष्टेन 
भविष्यति ! यततो हि अनुभूतकामिनी-संभोग-सुखः कः पुरुष एवं स्याद्‌ यः 
प्रदरितजधनां नारीं त्यक्तुम्‌ ( अनुपभोक्तुम्‌ ) समर्थो भवेत्‌ । 

हिन्दी -है मेव ! समीप तक वैत की शाखाओं के पहुंवने के कारण कुछ- 
कुछ हाथों से पकडे हुए की तरह, छोड दिया है तटषूपी नितम्ब को जिसने 
काले रंगके जलरूपी वस्त्रको हटाकर गम्भीरानदीकेषाससेतेरः जाना 
बहुत कठिन होगा ¦ क्योकि जिसने कामिनीसंभोग के सुख का अनुभव कर 
च्ाहै टेसा कौन पुरूष होगा जो उघड़ी जंधाओं वारीस््री को छोड 
सकता है ? 

समासः-- प्राप्ता वानीर-शाखा येन तत्‌ प्राप्त-वानीर-चाखम्‌ (बहुश्गी ०} । 
करेण धृतम्‌ == करधृतम्‌ (त° ततु ०) । रोध एवं नितम्बः रोधोनितम्बः (रूपक) 
मुक्तः रोधोनितम्बौ येन तत्‌ =मुक्तिरोधोनितम्बम्‌ ( बहून्री० ) ¦ सङिलमेक 
वसनं ततु =सल्खिवसनम्‌ { रूपक० कर्म॑° } ज्ञातः स्वादो येन सः ज्ञातस्वादः 
( बहु° ) । विदतं जघनं यस्याः ताम विदृत-जघनाम्‌ ! ( बहूब्री° ) । 

कोशः- कूलं रोधश्च तीरश्च प्रतीरदच तटं त्रिषु, इत्यमरः । नितम्नः 


परिचमे भागेऽद्वि कटके कटौ, इति यादवः । जघनं स्यात्‌ कटौ दुवंधोणिभागा- 
परांशयोः, इति यादवः । 


टिप्पणी - विवृतम्‌ - “वि” उपसरगपूवंक “वृ” धातु से “क्त प्रत्यय 
करके ““"विवृत'' शब्द बनता है । विहातुभ्‌--““वि"” उपसगंपूवंक (गो) हा 
धातु से जिसका “त्याग अथं है “तुमुन्‌” प्रत्यय करके “विहातुम्‌” रेषा 


रूप बनता है । कु टीकाकार “विवृतजघनाम्‌"' के स्थान पर ““विपुरु-जघ- 
नाम्‌" एेसा पाठ मानते है| 


अलक्ारः- यहां “करधृतमिव'' इस पद मे ““उत्परक्षा'' रोध मेँ नितम्ब 
एवं सच्लिमे वसन का आरोप लाब्दरूपक तथा गम्भीरामे नायिका का 
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आरोप अर्यंरूपक है अततः एकदेश्च विवरत्तिरूपकं एवं चतुथं चरण के वाक्यार्थं 
दारा उपर के तीनों चरणो के वाक्यां का समथंन होने से “अ्थनन्तिरन्यास" 
ये तीन गकुंकार है । एवच्च उपर्युक्त तीनों अलंकारो का अङ्खाङ्कि-भाव होने 
“संकर” अल्कार है ।। ५१ ॥। | 
त्वक्निष्यन्दोच्छवतित--वसुधा-गन्धसंपकरभ्यः 
लोतोरन्ध्रष्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः । 
नीचैः वास्यत्युपजिगमिषोदेवयवं गिरि ते 
शीतो वायुः परिणमयिता काननो दुम्बराणाम्‌ ।\४२। 
जन्वय -त्वज्निष्यन्दोच्छ्वसितवमुधा-गन्धसंपकंरम्यः लोतोररन्धध्वनित 
सुभरगम दन्तिभिः पीययानः काननोदुम्बराणाम्‌ परिणमयिता शीतो वायुः 
देवम्‌ भिरिम्‌ उपजिगमिषोः ते नीच; वास्यति । 
व्याहया-( हि मेष ¡ ) त्वज्निष्यन्दोच्छवसितवयुधागन्धसंपकंरम्य~त्वद- 
वृष्टिवर्धितपृथ्वीगन्धसंस्पञचसुरभिः, सोतोरन्ध्रध्वनितसुभगम्‌-शुण्डाग्रिद्रशषब्द- 
धुन्दरमू यथा स्यात्तथा, दन्तिभिः=गजैः, पीयमानः=जाघ्रायमाणः, काननोदुम्ब- 
सणाम्‌ = बन्यहेमदुग्धकानाम्‌, परिणमयथिता- परिपाकयिता, शीतः हिमः, 
वायुः == प्रवनः, देवपुरवेम्‌ = “'देव "“दब्दपुवंकमू, गिरिम्‌ = पवैतम्‌, देवगिरि" 
परवंतमित्यथेः, उपजिगभिषोः= यियासोः. ते मेषस्य, नीचैः == शनैः, वास्यति 
श्रापयिष्यत्तीत्यथंः । | | | 
शब्दाथेः --त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसित-वसुधा-गन्धसम्पकंरम्य :=तुम्हारे बरसने 
के कारण प्रपन्न पृथ्वीके संतमसे पुन्दर, सोतोरन्धष्वनितधुभगम्‌ = ( हाथी 
के ) युण्ड के छिद्रं मे चन्दर जिसका सेवन सुन्दर प्रतीत होता है, 
दन्तिभिः = हाधिरयो के द्वारा, पीयमान सुधा जाता, शीतः = ठंडी, वायुः 
हवा, काननोदुम्बराणाम्‌ = जंगी गूलरो को; परिणमयिता पकाने वाङी, 
देवपुवंम्‌=-जिमके पूवं में “देव शब्द है एसे, भिरिम्‌ =पवंत को ( देवगिरि को ) 
उपजिगमिषोः जाने की इच्छा वे, ते = तेरे, नीचैः नीचे या धीरे, 
वास्यति == बहेमी । 
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भावाथः--( हे मेष ! ) इषट्ुमदर हितावनिसौरभसंन्ं गज ुण्डग्- 
छिदरः स्ब्दमाघ्रायमाणः वन्योदुम्बरफछानां परिणमयिता शीतलः यवन 
देवगिरि यियासोस्ते नीचैः वास्यत्ति। 


हिन्दी- हे मेष ! तुम्हारे बरसने के कारण प्रसन्न भूमि के गन्ध के संसं 
से सौरभयुक्त, गण्डके अग्रभागस्य चिदरोंके द्वारा दन्दपूवंक सूधने मे अच्छे 
हायियोके द्वारा सूंधा गया, बनके गुरसे को पकाने वाला शीतल पवन 
तुम्हारे नीचे बहेगा, अर्थात्‌ तुम्हु पंखा इ्टेमा 

समात्तः--तव निष्यन्दः त्वन्निष्यन्दः { ष० तद्‌० } तेन उच्छवसिताः 
(त° तत्‌ ०) त्वन्निष्यन्दच्छ्वसिता चासौ वसुधा च~त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधाः 
( कमं० ) तस्याः गन्धः (ष० तत्‌०) तस्य सम्पकः ( ष० तत्‌०} तेन रम्यः 
 स्वन्निष्यन्दोच्छ्वसित--वसुधागन्ध-सम्पकंरम्यः ( तु ° तत्‌ ०) स्रोतसो रन्ध्राणि 
सोत रन्ध्राणि (ष० ततु ०} हेषां ध्वनितम्‌ (ष० तत्‌ ०) काननेषु उदुम्बरागाम्‌- 
काननोदुम्बराणामू (स ० ततु ०) । देव शब्दः पूवो यस्य सः देवपूर्वं; { बहु° } 1 

कोशः-- स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये, इत्यमरः । दन्तो दन्तावलो हस्ती 
दविरदोऽनेक्ृपो द्विपः, इत्यमरः । उदुम्बरो जन्तु-फलो यज्ञाङ्को हेमदुग्धकः, 
इत्यमरः । 

दिप्पभी-उच्छ्वसिताः-उद्‌ उपसगंपूवं “इवस्‌"' धातु से ““क्त"श्रत्यय 
करके इडादि कर स्त्रीत्व विवक्षामेटप्‌ कियागयाहै) पकः: समू” 
उपसर्गप्वंक “च्‌” धातु से ““घन्‌"" प्रत्यय करके “सुपः” एेसा रूप निष्पन्न 
होता है । त्वन्निष्यन्दो० -ल्लोतोरन्ध्र०-ये दोनो समस्तपद क्रिया-विकेषण 
है । परिणमयिता- यहाँ परि उपसमेपूवंक णिजन्त “परिणामि? घातुते कर्ता 
मं तृच्‌ प्रत्यय हुआ है । एवं “मितां हृस्व” इस सूत्र से हस्व करके परिणमिं 
बनाकर गुणादि करके “परिणमयिता"' ठेसा रूप बनता है 1 देवपु्वम्‌ निरिम्‌- 
इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत साहित्य के बहुत से कवियों के कान्यों मे पाये जाते 
है । जसे कि कालिदास के रधुवंश महाकाव्य के <वें सं २९बें श्लोक कोः 
देखिये ““दज्ञपूरवंरथं यमार्यया द्चकण्ठारिगुरुवि दूर्वाः" गौर महाकवि भारकि 
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के किराताजुंनीय महाकाच्य के ¶८वें समं के ४४ वे उरोक को देखे-'.धनुरूप- 
पदमस्मं वेदमभ्यादिदेश'” इसी तरह महाकवि माध के शचिञ्युपा्वध के प्रथम 
सर्गे के ४२ खोक मे ““हिरण्यपूवं कशिपुं प्रचक्षते" एसा वर्णन है । रघुवंश 
का उक्त पद “दारय इसको, एवं किराताचुंनीय का पद “धनुर्वेद को एवं 
ि्युपाल का पद “'हिरण्य-कशिपु"'को व्यक्त करनेके लिए कहागयाहै। इसी 
तरह महाकवि ने यदि “देवपूवं भिरिमू ठेसा प्रयोगकरही दिया तो महो. 
पाध्यायजी का अवाच्य वचन “दोष का उद्घाटन प्रयुक्त” प्रतीत नहीं होता । 
'देवभिरि” से य्ह देवगरढ विवक्षितदहैन कि दक्षिण" मे स्थित देवमिरि 
या दौलुताताद । क्योकि देवगढुजो चम्बल्के दक्षिणमें माल्वाके मध्यमे 
पडता वहीं काततिकेयजीका मन्दिरभीहै जिक्षका वर्णन आगे स्वयं कवि 
करेगे 1! ४२॥) 
तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्यमेधोकृतात्सा 
पुष्पासारेः स्नपयतु भवान्व्योमगङ्काजखर्द्रैः । 
रक्षाहेतोनंवज्ञदिभृता वासवीनां चमना- 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभतं तद्धि तेजः ।! ४३ 
अन्दयः- तत्र नियतवसत्तिम्‌ स्कन्दम्‌ पृष्पमेघीकृतात्मा भवान्‌ व्योम- 
मङ्गाजलाद्रः पुष्पासार: स्नपयतु । तत्‌ हि वासवीनाम्‌ चमूनाम्‌ रक्ना-हेतोः 
नवश्चलि-भरृता हृतवह-मूखे, सम्भृतम्‌ अत्यादित्यम्‌ तेजः । 
व्याख्या --तत == देवमिरौ, नियतवसतिम्‌ = निश्चितनिवास-वन्तम्‌, 
स्कन्दम्‌ = कातिकेयम्‌, पुष्पमेषीकृतात्मा = कुसुम-वषेकमेघीकृतदेहः, भवान्‌= 
मेधः, च्पोमम ङ्गाजला्द्रः = देवनदी-तौयक्लिन्तैः, पुष्पासारैः कुसुम वृष्टिभिः, 
स्नपयतु = मभिषिञ्चतु । ततु = स्कन्दः वासवीनाम्‌ = इन्द्र-सम्बन्धिनीनाम्‌, 
चमूनाम्‌ = सेनानामू्‌, रक्षाहेतोः = रक्षभाय, नवशशिभृता = अर्भिनवहिमाञ्चु- 
श्ारिणा, हृतवहमू वे = अग्निवदने, सम्भृतम्‌ = सञ्चितम्‌, अः त्यादित्यम्‌ = दिन- 
करातिञ्चयि, तेजः = प्रतापः अस्ति, शचंकर-प्रतिम्‌ति एवाऽस्ति । 
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शब्दाथं:-- तत्र वहां देवगिरि पर, नियत--वसततिम्‌=निश्चित निवास 
चलि, स्कन्दम्‌ == कात्तिकेय को, पुष्पमेीकृतात्मा = अपने-मापको फर का मेघ 
बना कर, भवान्‌ =तुम, व्योनगङ्धाजनलद्रः = मकारगङ्काके जल से भिक्त 
(भीय हए), पृष्यामारैः = एलो की ष्टि से, स्नययतु = नहला, ततु = वहु, 
वासवीनाम्‌ == इन्द्र को, चमूनाम्‌ =सेनाओंकी, रक्षाहैतोः = रक्षाके कल, 
नवशशिभृता = नूतन चन्द्रधारी करके द्रारा, हतवहमूखे =अग्निके मूखमे, 
सम्भृतम्‌ = एकत्रित किया गया, अत्यादित्यम्‌ = सूयं का अतिक्रमण करने वाला 
तेजः = तेज (ही है) । अर्थात्‌ सूयंकी प्रतिमुतिहीहै। 


भावाथंः- ह मेव ! तत्र देवगिरौ पष्पमेवीकृत--विग्रहुस्त्वं पुष्पसंपातैः 
कातिकेयमरभिषिच्तु । सः स्कन्दः इन्द्रसम्बन्धिनीनां सैन्यानां रक्षणाय संकरेण 
व्लिमूखे सचितं तेज एवास्ति, शंकर-प्रतिमूति एवास्तीति भवः । 


हिन्यौ--( हे मेव ] ) उस देवगिरि पर्वत पर, अपने-गापको फर का 
मेष वनाकर तुम, वहाँ निश्चित खूप से रहुनेवाले कार्तिकेय को आकाशगद्धाके 
जलसे गीन्ठी पुष्पवृष्टि से नहुलाना। वे (कातिकेय) इन्द्रकी सेनाकी रक्षा 
के किए अग्निके मुखमें शंकर द्वारा एकत्रित क्रिये गये तेज है । अर्थात्‌ 
शंकर की प्रतिमूतिदहीदहै। 

समासः -- नियता वसतियंस्य स नियततवसतिः ( बहु° ). तम्‌ । पुष्पाणां 
मेषः =पुष्पमेघः (ष० तत्‌ ०} । अपुष्पमेधः पुष्पमेवः यथा सम्पद्यते तथा ङतः 
पुष्पमेधीकृतः, तथाविधः आत्मा यस्य स पुष्पमेधीकृतात्मा (बहु°) । व्योम्नि 
गङ्गा व्योमगङ्खा ( सण ततु० ) तस्याः जलम्‌ ( स° तत्‌ )› तेन आद्रा: = 
व्योमगङ्गाजलारद्रीः ( त° तत्‌ ) तैः । पुष्पाणाम्‌ आशारः = पुष्पासारैः (ष० 
तत्‌०) । नवश्चासौ श्ञश्ौ = नवशशी ( क्ंघारय ) तं बिभति इति नवश्चदिभरृत्‌ 
तेन नवकषकषिभृत्ता ( उपषद० } । हृतस्य वहः हुतवहः (ष० तत्‌ ०) हृतवहस्य 
मुखे = हुतवहमुखे ( ष० तत्‌० } । आदित्यमतिक्रान्तमिति- अत्यादित्यम्‌ 
( मयूरगव्यंसका० )। 

कोशः- पावंनीनन्दनः स्कम्दनः, इत्यमरः । धारासम्पात जासारः, 
८ मे 9 दू 9 | 
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त्यमरः 1 वासवो वृत्रहा दृषा, इत्यमरः ! ईदवरः शर्वं ईशानः पिनाकी शचशि- 
शेखरः, इत्यमरः । 

रिप्पमो-स्नपयतु-णिजन्त ““स्नापि' घातु से “स्नापयतु"” एेसा 
प्रयोग बनाना उचित था, परन्तु अनुपसग होने के कारण “ग्लास्नवनुवमां च” 
इस सृत्र से विकल्प से भित्व हो जाने के कारण “मितां हस्वः इस सृत्रसे 
हस्व होकर “स्नपयतु” एषा रूप वना है । वास्तवीनाम्‌ -वासवस्येयं वास्तवी 
तासाम्‌, य्ह “वासव चन्द से “तस्येदम्‌” इस सूत्रसे गण्‌ प्रत्यय करके 
अ।!दिवृद्धि करके स्त्री-विवक्षा में “डीप्‌” होकर “वासवी एेसा रूप बनाया 
जाताहै, इसी के षष्ठौ विभक्ति के बहुवचन का वासवीनाम्‌ प्रयोग दहै), 
कातिकेय ओर हुतवहमुखे सथ्ितम्‌- तारकासुर के उपद्रव से संत्रस्तः 
देवताओं की रक्षक किए "शंकरः जीने अपना वीयं अग्नि मे स्थापित किया) 
इसी पौराणिक कथा को जाधार बनाकर “हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः" एेसा 
कटा गया । एव च जब उस वीर्यको अग्नि नहीं सहन कर पाये तो उन्होने उसे 
मङ्खाजी मे डाल दिया, गौरगङ्खाकौ लहरो प्र र्त॑रता हुञा वहु वीयं स्नान 
कृरती छः कृत्तिकां के पेट में चला गया; ओौरवे भी तेजाधिक्यके कारण 
इसे न सह॒ सकीं तो शरकष्डोके वनमें उसे डाक दिया । इसप्रकार 
कृत्तिकां के मुख से उत्पन्न होने के कारण उह कातिकेय'” कहा जाता है । 
एकृण्डे के वन में उत्पच्च हए अतः “शरजन्मा” कहा जाता है । 

अलङूमरः-- यहां “रूपक” एवं “अर्थान्तरन्यास” ये दो अलंकार रहै 
गौर दोनों के अङ्काङ्किभावतया रहने के कारण “संकर अरुकार है ।।४३। 


ज्योतिरंखावलयि गलितं यस्य बहुं भवानो 

पत्र्रभ्णा कुवर्यदलगप्रापि कर्णे करोति । 

धातापाङ्खः हरश्चषशिरुचा पावकेस्तं भ्रुर 

पश्चादद्वि- ग्रहण--गरुभिगंजितै्नंतयेथाः ॥\ ४४ ॥\ 
अन्वयः--ज्योतिरंखावल्यि गलितमू यस्य बम्‌ भवानी पुक्रेम्णा 
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ुवल्यदलप्रापि कर्णे करोति हर्रिर्चा वोतापाङ्खम्‌ पावकैः तमू 
मयुरमू पर्यत्‌ भद्विग्रहणगुरुभिः मजितैः नर्तयेधाः | 

व्याख्या --ज्योतिलेखावरयि=कान्ति राजिमण्डलयुक्तमू; गलितमू=च्रस्तम्‌, 
पतितमिति भावः । बहुम्‌ = पिच्छम्‌, भवानी = गौरे, पुत्रप्रेम्णा = सुतस्नेहेन, 
कवल्यदलगप्रापि = नीलकमलपत्रत्राप्यम्‌, यथा स्यात्तया, कणं = कर्णे, करोति => 
आदधाति । हरशदिरुचा = रिवशदित्विषा, धौतापाङ्खम्‌ = धवलितिनयन- 
भरन्तम्‌, पावकेः == कातिकेयस्य, तमु = वणितम्‌, मयूरम्‌ = बहिणमू, पड्चात्‌ = 
स्कन्दाभिषेकानन्तरम्‌, अद्िग्रहणगुरुभिः == देवगिरि प्रतिध्वनिवद्धिगुणितैः, 
गजितैः = स्तनितैः, नत॑येथाः = चरत्यङ्कारय । 

शब्डाथंः- ज्योतिलेखावलयि = कान्तिवाली रेवां क मण्डन से युक्त; 
गलितम्‌=भिरे हुए, यस्य = जिसके, बरहेम्‌ = पंख को, भवानी पावती, युत्र- 
प्म्णा = पृत्र-प्रेम के कारण, कुवल्यदलप्रापि = नीर कमल के पत्रों से युक्त, 
कणं = कान मे, करोति ~ पहनती है । हरशिरुचा = शंकरजी के मस्तकस्य 
चन्द्रमा कौ कान्तिसे, धौतापाङ्खम्‌ = धुल गथे ह (ख्वेतहो गये) नेत्र 
कोरक जिसके, पावकेः ==कातिकेयके, तमु-उस, मयुरमू=मोर को, पश्चात्‌ = 
कातिकेय के अमिषेकके बाद, अद्विग्रहणगुरुभिः = देवगिरि की प्रतिध्वनि स 
बढ़ हुए, गजि: == गजेन से, नतंयेथाः-नचाना । 


भावाथंः- हे मेष ! स्कन्दाभिषेचनानन्तरं कान्तिपस्क्ति-मण्डलान्वितं 
यत्य पिच्छं पार्वती सूतस्नेहेन नीरुपद्मपत्रप्रापि शोत धारयति, यस्यापाङ्खैः 
सिवशश्शि-चन्दरिका-धवक्ितिमस्ति- कार्तिकेयस्य तं मयूरं देवगिरिप्रतिष्वनि- 
वद्धितेः गजितैः नततयेथाः । 

हिन्दी--हे मेष ! कांतिकेय को पृष्पदृष्टि से नहला चुकने के बाद कान्ति 
वाली रेखाओं के मण्डलो से युक्त गिरे हुए जिसके पंख को पार्वती पुत्र-प्रेमसे 
नीलकमल के पत्तो से युक्त कानों में पहनती है; एवं जिसकी आदो कौ 
कनखियां शिवजी के चन्द्रमा की चन्द्रिका से श्वेत हो गयी है, कात्तिकेय कै 
उस “ममर ' को देवगिरि के प्रतिष्वनि से बढ़े हृए गरजंन से नचाना । 




















११४ मेघदूतम्‌ 


दिष्यणी-क्वल्यदलब्रापि- समासत कौ व्युत्पत्ति के अलग-बल्य 
करने से अथं भी अनेक प्रकारके उक्तपदके ह । जंसाकिर्मैने ऊपर क्या है । 
उस व्युत्पत्ति के अनुसार “कमल्दल के साथ जिसे धारण करती है" एेषा अर्थं 
होता है ! (१) यदि कुवलयदलं प्राप्नोति इति “कुव्यदलग्राप्‌** एसा विग्रह 
करके "कर्णः इस सप्तम्यन्त पद का विद्धेषण माना जाय तो इसका अथंहोगा 
“ कुवलय के पत्तों को छोडकर जिसे पहुनती हैँ 1 (३) कोई-कोई मुर के 
“"प्रापि"" इस पाठ क स्थान पर “क्षेपि"” ठेसा पाठ मानते है, उसके अनुसार अथं 
होमा “कूवर्यदलं क्षिपतीति=कुवलर्यदलक्षेपि"” । कुक खोग “श्रापि” के स्थान 
पर “स्प एेसा पाठ मानते है, कुवरयदलं स्पते तच्छीकुमस्यास्तीति" 
°"कुवरुयदलस्पर्धि” इस विग्रह के अनुसार अथं होगा “नील कमल के पत्तोसे 
स्पध करने वाला” इत्यादि । पा्वकिः--पावकस्यापत्यं पुमान्‌ = पावकिः, 
यहँ "पावक शब्ट से “मत इन्‌*” इस सूत्र से “इम्‌ प्रत्यय किया गया है | 
न्तयेथाः--मावविक्षेपाथंक “"रत्‌"* घातु से णिच्‌ करके लिङ्लकार के मध्यम- 
पुरुष एकवचन का यह रूप है । यद्यपि यर्हा णिजन्त “त्‌ अकर्मक होते हए 
भी चित्दान्‌ कर्ता से युक्त है अतः ““अणावकम्मकाच्चित्तवत्कतुं कात्‌“ इस सूवर 
से, चलनार्थक होने से “निगरणचलनार्थेभ्य डच” इस सूत्र से परस्मैपद होना 
चाहिए था, परन्तु "न पादभ्याङ्यस्षपरिमुहरुचिचरतिवदवसः'' इस सूत्र से 
निषे हो गया ओर “णिचश्ज” इस सूत्र से आत्मनेपद हो मया ।। ४४1 


माराघ्यैनं कज्ञरबणभवं देव भुट्लङ्विताघ्वा 
सिद्षदन्दरेजलकण-भयादुवोणिनिमुक्तमागंः । 
व्यालम्बेथाः सुरभितनयालस्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कोतिंम्‌ ।\*४५॥। 
उम्वयः-- एनम्‌ चरवणभवम्‌ देवम्‌ आराध्य वीणिभिः सिद्दन्द्रः जरुकण- 
भयात्‌ मृक्तमार्येः उल्छदिषताघ्वा सुरभितनयाऽऽरुम्भजाम्‌ भुवि स्रोतोमूर्त्या 
परिणताम्‌ रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ मानयिष्यन्‌ व्यालम्बेथाः । 
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व्याह्या--एनम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, दचरवणभ्वम्‌ = वाणतुणारण्यजातम्‌, 
देवम्‌ = सुरम्‌, कातिकेयमिति भावः नाराध्य- सम्पुज्य, वीणिभिः = 
वीणावद्भिः, सिददन्द्ैः = सिद्धयुगलैः, जलुकण भयात्‌ = तोयविन्दुभीतेः, 
मुक्तमार्यः = उन्ज्िताघ्वा, ( सनु ) उल्छङ्किवताध्वा == निस्तृतपथः, रर्भि- 
उन यारज्लम्भजाम्‌ == गवालम्भनजाताम्‌, भूवि = अवनौ, स्रोतोमूर्त्या == 
नदीरूपेण, परिणताम्‌ = परिवरत्तिताम्‌, रन्तिदेवस्य ~ एतत्नामकस्य दडपुर- 
नरेशस्य, कीतिम्‌ = यज्ञः, च्चर्मण्वत्तीः नाम्नी नदीमित्यथंः, मानयिष्यन्‌ = 
सत्कुवंन्‌; व्यालम्बयेवाः==अवतरेः । 


शब्दाथः-- एनम्‌ पहले कहे गये, शरवणमवम्‌ =सरकण्डों के वनने 
उत्पन्न. देवम्‌ = देवता की अर्थात्‌ कातिकेय की, आराध्य ~ जाराघना करके, 
वीणिभिः-=वीणाधारी, सिडदन्दरैः--सिद्धो के जोड़ द्वारा, जल्कणभयात्‌ = 
जल-क्ण के भय से, त्यक्तमार्गेः-- जिसका मागं छोड दिया गयां रहै, उल्लङ्धि- 
ताध्वा = जिसने अपना माँ तय कर ल्याहै {रेस तुम ), सुरभितनया- 
लम्भजाम्‌ = गौं के बलिदान से ( मोभेघ्रयज्ञ से ), भुवि "= पृथ्वी पर उत्पन्न, 
स्रोतोमूर्त्या = नदीरूप से, पररिणताम्‌ परिणत, रन्तिदेवस्य इस नामके 
दशपुर के राजाके, कीर्तिम्‌ यश को, अर्थात्‌ ““चरमंण्वती° नदी को, भान- 
यिष्यन्‌ = सत्कृत करते हुए, व्यालम्बेथाः नीचे उतरना । 

भावा्थः-हे मेव ! पुवंवणितं भगवंतं कारिकेय संपुज्य वीणावद्धिः सिद्ध- 
मिथुने: तोयपतनभयात्‌ परित्यक्तपथः अतिक्रान्ताष्वा ( त्वंम्‌ } दशपुरनरेशस्य 
यशोमृति गवाकुम्भनोद्धवां भूमौ नदीरूपेण परिणतां चर्मण्वतीं सत्कूरवन्‌ नीचैः 
अवतरेः । | 

हिस्दी-हे मेष ! पहठे कहे गये का्िकेय की पजा करके, वीणाधारी 
सिद्धयुगलों ने जिसका मागं छोड़ दिया है एवं जिसने मां णार कर छ्याहै 
(एसे तुम ) यज्ञ मे गौओं के बकछिदान से उत्पन्न, पृथ्वी पर्‌ नदीर्प में 
परिणत रन्तिदेव नामक दशपुरनरेश कौ कौतिमृति, “"चमंण्वती का सत्कार 
करते हूए नीचे उतरना। 



























११६ मेवदूतम्‌ 


समासः = क्षरवणे भवो यस्य तम्‌ दारवण-भवम्‌ ( व्यधिकरण }॥ 
जलस्व कणाः जलकणाः { ष° ठतत्‌° } तेभ्यः भयात्‌ == जलकणनवात्‌ (षण 
तत्‌° } । त्यक्तः मार्गो यस्य सः त्यक्तमार्यः (बहुत्र ०) । उल्लडिवतोऽध्व येन 
सः उल्छद्िघिताध्वा ( बहूब्री } । सुरभेः तनयाः= सुरभितनयाः ( षर 
तत्‌० } तासाम्‌ आलम्भनम्‌ सुरभितनयालम्भनम्‌ { ष० तत्‌० ) तस्मात्‌ 
जानाम्‌ = सुरभितनयालम्भजाम्‌ { ष तत्‌० } ! सतस: मूतिः = सोतोमृतिः 
( ष० तत्‌० } तया । 

कोशः- रारो बाणे बाणतणे, इति शब्दार्णवः । शरजन्मा षडाननः? 
इत्यमर; 1 अयनं वत्मंमार्गाध्व, इत्यमरः । सुरभिर्गेवि च स्वियाम्‌, इत्यमरः । 

टिप्पमी- शरवणभवम्‌- भवनं धवं = “श्रू घातु से “ऋदोरप्‌ ` इस 
सूत्र से धातु के उकारान्त होने के कारण अप्‌ प्रत्यय किया गया है! रवण 
पद्‌-वटक “वन” शाब्द के नकार को ““प्रविरन्तः शरेच्छुप्लक्षाऽऽग्नकर्ष्यंखदिर- 
पीयूषक्षाम्योऽसंज्ञायामपि'' इस सूत्र से णत्व हो गया हे । वीभिधि--- वीणाः 
अस्तयेषामिति “वर्णितः” यां ""वीणा'" शब्द से व्रीह्यादिभ्यश्च इस सूत्र से 
०'दूनि” प्रत्यय करके ““वी णिन्‌" कन्द बना है । उल्लङ्घितः-^उद्‌'* उपसं 
पूर्वक धि" धातु से कमं मे "कत प्रत्यय करके इडादिं करके ““उल्लिङ्वित ` 
शब्द निष्पन्न होता है । मानयिष्यन्‌ --णिजन्त “मानि धातु के दृट्‌ रकार 
के शतृ प्रत्ययान्त उक्त शब्द है । ब्यालम्बेथाः-'“वी'' एवं “अङ्‌ ` उपसं - 
पूर्वक ""लबि" धातुके लिड लकार के मध्यमपुख्ष के एकवचन का यह रूफ 
है । रन्तिदेदः- प्राचीन समय में भरतवंश में उत्पन्न संस्कृति के पुत्र ““रन्ति- 
देव" ये । यह दपुर के राजाये! ये बहुत बड़े याज्ञिक, दानी एवं प्रतापी 
ये ! इन्होनि ही कदूतर कौ प्राणरक्ञा के किट्‌ जपना मासि काटकर बाज को 
दियाधा। 

अलङ्कूरः-- यहां कीति मे एवं चमण्वती नदीमेभेदहोनेपरभी 
अभेदेन वर्णन हनि के कारम “अतिशयोक्तिः नामक अलङ्कार है ४५ ॥} 

त्वय्धादातु जलसवनते ज्ञाङ्कखिभो बणेचोरे 


तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तलु दरभावात््रबाहम्‌ । 
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परशिष्यन्ते गगनरतयो तरुनभावरज्यं॑दष्टी- 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थुलमध्येन््रनीलम्‌ \\ ४६ ॥। 


अन्वयः शाङ्गिणः व्णेचौरे त्वयि जलम्‌ आदातुम्‌ अवनते पृथुमपि दुर- 
भावातु तनुम्‌ तस्याः सिन्धोः प्रवाहम्‌ गगनगतयः दष्टः आवज्यं एकम्‌ 
स्थूल मध्येन्द्रनीलम्‌ भूवः मुक्तागुणम्‌ इव नूनम्‌ प्रेक्षिष्यन्ते 

व्याख्या -शाद्धिणः = श्रीकृष्णस्य; वणंचौरे = कान्ति-चौरे, समान-व्णेके 
इति भावः, त्वयि = मेधे, जलम्‌ = तोयम्‌, मादातुम्‌ ग्रहीतुम्‌, अवनते = 
रम्बते सति, पृथुमपि == स्थूलमपि, दु रभावात्‌ = विग्रङृष्टत्वत्‌ तनुम्‌ = सूषक्ष्म- 
निवाभासमानम्‌, तस्याः =पुव॑कयितायाः, सिन्धोः = एतन्नामिकायाः नद्याः, 
भवाहुम्‌ = वेगम्‌, गगनगतयः = खेचराः, सिद्धादयः इत्यर्थः, दष्टीः--नेत्राणि 
मावज्यं = संनियम्य, एकम्‌ = एकयष्टिकम्‌, स्थूलमध्येन्द्रनीरम्‌ = पृथुमध्यमणी- 
भूतेन््नीलम्‌, भुवः == पृथिव्याः, मुक्तागुणम्‌ = मौक्तिकहारम्‌, इव यथा, 
नूनम्‌ == अवश्यम्‌, प्रक्लिष्यन्ते =अवलोकयिष्यन्ति ! 

शब्दार्थः शारङ्किणः श्रीकृष्ण के, वर्णचौरे रंग को चुरान वाके 
अर्थात्‌ श्यामरंगवाकते, त्वयि = तुम्हारे, जलम्‌ == जल, गादातुम्‌ ~ ठेने क लिषए, 
अवनते = नीचे ज्ुकने, ( उतरने पर ), पृथुमपि == विज्चाल होने पर भी, दुर- 
भावाद्‌ = दुर होने के कारण, तनुम्‌ = छोटे से दीश्ठने वारे, तस्याः=उस पहले 
कही गयी, सिन्धोः = सिन्धु (चर्मण्वती) नदी के, प्रवाहम्‌ = प्रवाह को, गगन- 
गतयः == आकाशचारी सिद्धमन्धर्वादि, दृष्टीः=नजरों का ( नखों को) 
आव्यं == केन्दरित्त कर, एकम्‌ = एक नदी वारी, स्थृलमध्येन्द्रनीलम्‌ == जिसके 
बड़ मणियों के मध्य एक इन्द्रनीलमणि लगा है (एसे ) भृवःन=पृथ्वी को, मुक्ता 
गुणम्‌ = मोती कौ माला के, इव = समान, नूनम्‌ = अवश्य, प्रक्लिष्यन्ते=देखेगे । 

भावा्थंः--हे मेघ ! कृष्णसमानव्णेके त्वयि तोयाऽऽ्दातुमवनते सति 
गगनचारिणः सिद्धादयपः विशामपि विग्रकृष्टत्वात्‌ सिन्धो. तनुमिव प्रत्रीयमानं 
श्रवाहम्‌, एकयष्टिकामिन्द्रनीलमणियुक्तां पृथिव्याः मालामिव त्वां दृष्टीः नियम्य 
श्ेकिष्यन्ते । 
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हिन्दी-हे मेष ! श्वीकृष्ण के समान नीले रंगके तुम्हारे जल्लेनेके 
लिए उत्तरने पर, गगनचारी सिद्धगन्धर्वादि, विश्चारहोनेपरभीदूुरहोनेके 
कारणषछछोटेसे दीखने वे सिन्धु नदी के प्रवाहुको मध्यमणीभरूत इन्द्रनीख 
मणिवाखी एक ररी की पृथ्वी की मोतीकी मालाकी तरह तुम्हं कृष्टि केन्द्रित 
कर्‌ अवदय देखेंगे । 


समासः --गगने गतिर्येषान्ते = गगनमतयः ( बहु° )। मध्यश्चासौ इन्द्र- 
नीलः = मध्येन्दनीलरः (कर्मधारय), स्थूलः मध्येन्द्रनीलो यस्य तम्‌-स्थूलमध्येन्द्र- 
नीलम्‌ (बहु°) । मुक्तायाः गुणम्‌ सृक्तामुणम्‌ ( ष० तत्पु० ) । वणेस्य चौरः-- 
व्णंचौरः तस्मिन्‌ ( ष तत्‌° } । 

कोशः- चापः लाङ्खुमुरारेस्तु. इन्यमरः । विशद्टं पृथु बरहद्वि्ालं पृथुलं 
महत्‌, इत्यमरः ! स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सुषम क्ष्णं दघ्रं कृं तनु, इत्यमरः 1 

टिप्पणी -र्शाद्किणः--"यृद्धस्य विकारः'' इस विग्रहम श्युङ्ग शब्द 
से “तस्य विकारः'' इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय करके बृद्धिरपरत्वादि करके शद्ध 
एसा शब्द निष्पन्न होताहै।! ओर--'गाङ्कंमस्यास्तीति' इस विग्रहुमें 
"शशाङ्गं" शब्द से “अत इनिठनौ" इस सूत्रसे “इनि” प्रत्यय करके ' दाद्धिनू' 
एेसा चन्द निष्पन्न किया जातादहै। उक्त रूप इसी इल्दके षष्ठी विभक्तिके 
एक वचन काह । चौरः - इस शब्द कौ व्युत्पत्ति दोप्रकारसेकी जा सकती 
है --(१) चोरणं चुरा: स्तेय अथं में द्रिचमान “चुर धातु से ““अप्रत्ययातु"" 
इससे अप्रत्यय करके स्वत्व की विवक्नामे टाप्‌ करेभे, एवच चुरा शीलमस्याः 
स्तीति इस विग्रह मे “छत्रादिभ्यो णः' इस सूत्रसे “ण प्रत्यय करके “चौर 
ब्द बनाया जा सक्ता । (२) दूसरी ब्ुत्पत्ति “शचोरयतीति चोरः, चोर 
एव चौरः" एसी भी हो सकती है । स्वाथिक णिजन्त “चोरि धातु से कर्ता 
मे अच्‌ प्रत्ययादि करके "चोर" शब्द बनाये ओर उ्ी से स्वार्थं में 
“श्रज्ञादिभ्यश्च'' इस सूत्र से "चौर" एेसा रूप वनाया जा सक्ता है । 

अलकारः- यहां “एकके वं का दूसरे द्वारा चोरी होना रूप 
असम्भव वस्तुसम्बन्ध होता हमा शाके व्णेसाम्यका प्रतिपादन करने के 








7) 
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कारण निदशेना अलंकार । कालि रगके मेवसे युक्त सिन्धु ( चर्मण्वती} 
के प्रवाहं में स्थूरूमणियों के मध्यमणीभरूत इन्द्रनीर मणि वाके हार को संभा- 
वना पृथ्वीकेक्ण्ठमे की गई है, अतः “उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ । उत्तरका 
वाचक शब्द यहाँ ^^नूनम्‌' हे । 

इस प्रकार यहाँ दोनों अलङ्कारो का अद्गाङ्गिभाव होने से “सङ्कर 
अलङ्कार है।। ४६॥ 


तासुक्तीयं व्रज परिचितश्रूल्तावि्माणां 
पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि-विलसत्कृष्णक्लारप्रभाणपम्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमधुकर -- श्रीमुषामात्मबिम्बं 
पात्रीकुवन्दश्पुरवधूनेत्र -- कोतुहूलानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-- ताम्‌ उत्तीयं आत्मविम्बम्‌ परचितघ्रूलताविश्रमाणाम्‌ पक्ष्मो- 


व्ञेषात्‌ उपरिविलसक्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ कुन्दक्षेपाऽनुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ दशपुर- 
वधूनेत्रकौतुहखानाम्‌ पात्री-कुवेन्‌ ब्रज । 


व्याख्या -( हे मेघ ) ताम्‌ = चर्मण्वतीम्‌, उत्तीयं == पारङ्कृत्वा, आत्म- 
विम्बम्‌ = स्वस्वरूपम्‌, परिचितभ्रूलताविश्रमाणाम्‌ == अवगतश्रूवल्लीविलासा- 
नाम्‌, पक्ष्मोलक्षेपात्‌ = नेत्रलोमोन्नमनात्‌, उपरिविरूसत्कृष्ण्ञारप्रभाणाम्‌ = 
ऊध्वं भागवि राजितनीलज्ञबलकान्तीनाम्‌, कुन्दक्षेपाऽनुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ == माध्य- 
पुष्पेतस्ततः गमनानुगभ्र मरं शोभ्राषहारिणाम्‌, दशपुरवधूतेव्रकौतुहानाम्‌=रन्ति- 


 देवनमरी-वनिताकषि-कौतुहकानाम्‌, पातरीकुवेन्‌ = भाजनीकुवन्‌, व्रज गच्छ । 


शब्दा्थंः- हे मेव ! ताम = उस चर्मण्वतीनदी को, उत्तीयं पार करके, 
आत्मविम्बम्‌=अपनी मूति को, परिचितभरूलताविध्रमाणाम्‌ = जौ भ्रूलता के 
विलास से परिचित है, पक्ष्मोत्क्षेपात्‌=पलकों को ऊपर उठाने के कारण, उषरि- 
विलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌=ऊपर विराजमान काले, लाल तथा सफेद कान्ति से 
सम्पन्न हँ (एेसे), कुन्दक्षेषाऽनुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ = कुन्दपुष्प के ऊपर इधर-उघर 
धूमनेवले भीरो की शोभा को चुराने वाके है, दशपुरवधूनेत्रकौतुहलानाम्‌ = 
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रन्तिदेव राजा की नगरीकी स्वियोके नेत्रो कौ अभिलाषा का, पात्री 
कुर्वन्‌ = भाजन बनाते हए, ब्रज = जाना । 

भावाथंः- हे मेव ! त्वं चमेण्वतीं नदीमत्तीयं स्वात्मबिम्बमवलोकनाय 
ऊरध्वाननां भ्रविकासज्ञानां दश्चपुरवनितानां नेक्ाणां कौतुहर-विषयीकु्व॑न्‌ 
गच्छ 1 

हिन्दी- दे मेष ! उस चर्मण्वती नदीको पार कर अपनी मू्ति को, 
भरूविलास से परिचित, पको को ऊपर उठाने के कारण उपर विराजमान 
काले, छाल तया सफेद कान्तिं से युक्त कुन्दपुष्प पर इधर-उधर घूमने वाले 
्रमरोकीशोभाको चुराने वाके दपुर कौ नारियों के नेतो को अभिराषार्ओो 
का पाकर वनते हए जाना} 

समासः - अत्मनः बिम्बम्‌ = जात्मदिम्बम्‌ { ष तत्‌° ) चरवः कता 
इव = च्रूलता ({ उपमितकमेघारय }, श्रक्तनां विश्रमाः = भ्रूरतादिश्रमाः 
( ष० तत्‌० ) परिचिता श्रृरताविभ्रमा येषु तानि परिचरितधरूलताविश्रमाणि 
तेषाम्‌. ( बहुव्री ) । पकष्मणाम्‌ उत्लेषः पमोरक्षेषः { ष० तत्‌० ) तस्मात्‌ । 
= ताः शारा- = कृष्णज्ञाराः ( कर्मधारय }) उपरिविलसन्त्यः ( चुःसुपेति- 
समात्तः ) उपरिविलसन्त्यः कष्णजाराः प्रभा येषां तानि तेषाम्‌ = उपरिविल- 
स्छृष्णच्ारप्रभरागाम्‌ (बहुव्रीहिः) । दश्चपुराणि यत्र तत्‌ दङपुरम्‌ ( बहुव्री )। 

कोशः-- पद्म सूत्रे च सुमि किञ्जल्के नेत्रलोभनि, इति विद्वः । कृष्णे 
नीासितश्याम-कारुर्यामल-मेचकाः * इत्यमरः । कष्णरक्तसिताश्चाराः, इति 
यादवः । माध्यं कन्दम्‌, इत्यमरः । वधूजायाघ्नुषा स्वरी च, इत्यमरः । 

टिप्पणी - उत्तौयं--उद्‌ उपर्गपुवंक “प्लवन आओौर संतरण" अथं मे 
विमान “तु” धातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्यान मेँ “ल्यप्‌ करके 
एसा रूप बनता है । उत्कषेपः-- उद्‌ ` उपसनं.-ुवंक क्षेपणार्थक “क्षप्‌ धातु 
सेभावमें ““घन्‌ ` प्रत्यय करके ““उत्स्ेप"” ठेसा रूप निष्पन्न किया जाता है । 
ठम्बल्लाराः-पहां जो कमेधारय समास "कृष्णाश्च ताः छाराः' कियागयाहै वह्‌ 
दोनों पद के वणंवाचौ होने कारण ` वर्णो वर्णेन” इस सूत्र से किया गया है । 








~ च 
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शरीमुषाम्‌ -- श्री मृष्णन्ति इति "श्रीमद्‌" तेषाम्‌ । यहाँ स्तेयार्थंक ““मुष्‌"" घातु 
से क्विप्‌ प्रत्यय किया जाता परन्तु उसका सर्वापहारीरोपदहो जाताहै। 
वात्रीकुवन्‌ -“जपत्रं पात्रं यथा सम्पद्यते" इस विग्रह मे “पात्र शब्दस्च 
मभ्रुततद्‌भाव अर्थं मे “च्वि” प्रत्यय करके “क” का अनुप्रयोग करके श्तु 
प्रत्यय छाकर “पातीकरर्वन्‌?' ठेसा रूप बनापा जाता है । 
अलङमरः-यहां कुन्द पष्य सफेद, उसी तरह दश्चपुर-वधघुभो के नेत्र भी 
सफेद, एवं उस फूल पर च्रमर काकाहै, उसी तरह आंखोकी पूतल्यांभी 
काटी ह, इसलिए यहाँ “उपमा” अलङ्कार है ।। ४७ ॥ 
ब्रह्मयाबतं जनपदमथच्छायया गाहमानः 
क्षे क्लत्रश्रधन-पिद्युनं कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां क्ितक्षरश्लतयत्र गण्डोव-धन्वा 
धारापातस्त्वमिव कमलात्यस्यवषन्मुह्लानि \\ ४८ ॥। 
अन्क्यः-- अथ ब्रहमाव्तंम्‌' जनपदम्‌ छायया गाहमानः छवरभ्रधन पिञ्युनम्‌ 


तत्‌ कौरवं क्षेत्रम्‌ भजेथाः । यत्र गाण्डीवधन्वा रितश्चर-शतेः राजन्यानाम्‌ 
मुखानि धारापातैः कमलानि त्वम्‌ इव अभ्यवर्षत्‌ । 


व्याड्या --अथ = अनन्तरम्‌, ब्रह्मावतम्‌ = ब्रह्मावतेनामानम्‌ जनपदम्‌ = 
देश्चम्‌, छायया=अनातप-मण्डलेन, गाहमानः प्रविशन्‌, क्षत्रप्रधन पिद्युनम्‌=राजन्य- 
रण सूचकम्‌, तत्‌ प्रसिद्धम्‌, कौरवम्‌ =कुरसम्बन्छि, क्षेत्रम्‌ = स्थानम्‌, कुरुलेत्र- 
मित्यर्थः, भजेथाः = गच्छेः । यत्रनकुरकषत्रे, गाण्डीवधन्वा=अजुंनः । शित-श्षर 
शर्तैः=अत्यन्ततीक्ष्णबाणसहस्ैः, राजन्यानाम्‌=तृपानाभु, योद्धानामिति भावः। 
मुखानि =्वदनानि, घारापातैः=आमारेः, कमकानि=पदुमानि, त्वम्‌=मेघः, इव 
य्था, अभ्यवषेत्‌=-अभिमुखं दृष्टवान्‌, बाणग्रहारेः शिरांसि पातयामासेत्वर्थः । 

शब्दाथं:--अथ = पश्चात्‌, ब्रह्यावर्त॑म्‌ = इ्यावतं नामक, जनपदम्‌ देश 
को, छाययानछायाह्प से, गाहुमानः=प्रविष्ट होता हुभा, क्षत्रप्रधनपिश्युनम्‌ = 
क्षत्रियो के युद्ध को सूचित करने वादे, तद्‌ =उघ प्रसिद्ध" कौ रवम्‌नकुर्वंशिो के, 
सेवर =स्यान को अर्थात्‌ कुरकषेत्र को, भजेथाः=प्रा्त करना । यत्र =जहाँ गाण्डीव 
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धन्वा = अर्जुन ने, दितशरशतैः == असंस्यतीक्ष्णवाणो के वारा, राजन्यानाम्‌ == 
राजाओं के, मुखानि = शिरं पर, धारासारैः=मूसलाधार दृष्टि के द्वारा, कम- 
लानि कमो पर, त्वम्‌ मेघ की, इव ~ तरह, अभ्यवषेतु =वर्षाकी थौ 
मथ्‌ क्षत्रियो के मस्तकों को वे डाला था) 

भावा्थंः- हे मेष ! पश्चात्‌ छाया-हूपेण ब्रह्मावतंनामकं देशं प्रविर्य 
कौरव-युदध सुचक-कुर-मेत्रं गच्छ । यत्र अजुंनः स्वतीक्ष्णवाणमहृसः प्रतिभानां 
लिरांनति घारासंपातैः यया त्वं कमलानि पातये तथेव पातयामास । 

हिन्दी-हे मेव ! उसङ़े बाद छायाखूप से ब्रह्मावर्तं देश में प्रवेद करते 
हए तुम, क्षत्रियो के युद्धको आजमभ्ीजो मुचित कर रहा है, उस प्रसिद्ध 
कुरर को जाना । जहां भजन ने अपने असंख्य तीते बाणो के द्वारा क्षत्रियो 


के मस्तकों को उसरी तरह काट भिराया था जिस तरहं तुम मृसल्ाधार इष्टि 
के द्वारा कमलोंको मिराते हो । 


समासः-- त्राणां प्रधनं = लवरप्रधनम्‌, { ष० तत०° ) तस्य पिञ्चुनम्‌ = 
षत्रप्रधनपिजुनम्‌ ( ष० तत्‌० ) । शिताश्च ते शराः सितशराः ( कर्म० } तैषां 
शतानि तैः ( ष० तत्‌ ) = ङितश्चरशत; । माण्डीवं धनुरस्य गाण्डीवधन्वा 
( बहु° ब्रीहिः } । धाराणां पाताः = ध्ारापाताः ( ष० तत्‌० } तैः । 

कोशः नीवृज्जनपदो देः, इत्यमरः । युद्धमायोधनं जन्यं प्रथनं प्रवि- 
दारणम्‌, इत्यमरः । कपिध्वजस्य गाण्डीवमाण्डिवौ पुन्नपुंसकौ, इत्यमरः ! 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्यः, इत्यमरः । 

टिप्पणी -ब्रह्यावतंम्‌-भावतनं मावतं -= “भाङ्‌” उपसगपु्वक वतंनाथंक 
द्‌ धातु से भाव में घम्‌ प्रत्यय करके "“आवतं"न्द निष्पन्न होता है, जिसका 
मयं “सृष्टि” है । ब्रह्माणः आवत: यस्मिन्‌ सः जत्रह्मावतेः देश-विङेषः । गाह्‌- 
भानः -विरोडन अयं में विद्यमान "माहु" घातु से क्ट्लकार के स्थान पर 
"खटः शनृञ्चानच” इस सूत्र से “ज्ानच्‌"* प्रत्यय करके मुडादि करके “गाहमानः” 
एेसा रूप बनता है । कौरवं तद्भजेथाः-यद्यपि इस इलोकमें यद्‌" शब्दके 
पाटकेबिनाभी' तद्‌" शब्दका प्रयोग है, एवच्च साहित्यिक ने एसे स्थल 
१२ सामान्य रूप से “विघेयाऽऽविमेः' नामक दोष को माना है; भ्योकि “यद्‌ 
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भौर तद्‌” शब्द का नित्य सम्बन्ध होता है। तथापि कुछ एेसे स्यर भी होते 
है, जहाँ “यद्‌ शब्द की अपेक्षा कयि बिना भी “तद्‌ शब्दके प्रयोग 
से दोष नहीं आता । इसमे प्रमाण आलङ्कारिकों को निम्नक्खित पंक्ति दै 
“शरक्रान्तप्रसि द्ाऽनुभुता्थंकस्तच्छब्दो यच्छन्दोपादानं न पेक्षते" इति । इसका अर्थे 
है कि शश्रक्रान्त अर्थात्‌ पूवंवणित पदायं में प्रसिद्ध अथंमें ओौर अनुभूत अथं 
प्रयुक्त "तद्‌' शब्द यद्‌" की अपे्ञा नहीं करता । अतः यहाँ प्रसिद्ध अथंमें 
"तद्‌ शब्द के प्रयोग होने के कारण उक्त दोष नहीं है । 

कौरवम्‌-कुरूणामिदं कौरवम्‌ यहाँ “कुर” श्षब्द से "“तस्येदम्‌** इस सूत्र 
से “जण्‌ प्रत्यय करके बृद्धचादि करके ““कौरवम्‌* सा रूप निष्पन्न किया गया 
है । कुरुक्षेत्रः- यहां पाण्डवो गौर कौरवो का प्रसिद्ध “महाभारत'' गृद्ध इजा 
था। परञ्युरामजीने वहीं पर २१ बार क्षत्रियो को निर्मूल करने के अभिप्राय 
से उनका संहार कर "स्यमन्तपचक” क्षेत्र की स्थापना की थी । गाण्डीवम्‌- 
गाण्डी ग्रन्थिः अस्यास्तीति गाण्डीवम्‌, यहां "गाण्डी '" शब्द से “गाण्डजगा- 
त्स॑ज्ञायाम्‌” इस सूर से "वः" प्रत्यय हुआ है, क्योकि यहु अञंन के धनुष कौ 
संञा है। शितम्‌--'“शो तनूकरणे" इस धातु से “क्त” भ्रत्य करके 
“शश्ाच्छोरन्यतरस्यामू“ इस सूत्र से विक्त्पसे इत्व हुआ है । राजन्यः-- 
राज्ञामपत्यानि इस विग्रह्‌ में "“राजन्‌" अब्द से “राजङवसुराद्यत्‌" इस सूत्र 
से यत्‌ भ्रत्यय हुआ है एवं “ये चाऽऽभावकर्मणोः'' इस सूत्र से श्टी'" ( अन्‌ 
को प्रकृतिभाव हो गया, तब “राजन्य एेसा क्प वनाद) 


अङंकारः-- यहां अजन की बाणदृष्टिकी तुलना मेघ की जलृष्टिसे 
की गयी है, अतः “उपमा” गल्द्कार है ॥ ४८ ॥। 


हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङकां 
बन्धुप्रीत्या सम र-विसुखो लाङ्गलौ याः सिषेवे । 

कुत्वा तासामभिगममपां सोस्य सारस्वतोना-- 
मन्तःश्ुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण ष्णः !\ ४९ । 
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अन्बयः- बन्धुप्रीत्या समरविमुखः लाङ्गली अभिमतरसाम्‌ रेवतीलोच- 
नाङ्भम्‌ हाम्‌ हित्वा याः स्षिविे | हि सौम्य ¡ त्वम्‌ अपि तासाम्‌ सारस्व- 
तीनाम्‌ अपाम्‌ मभ्निगमम्‌ त्वा अन्तःशुद्धः वर्णमत्रेण ष्णः भविता । 
व्याह - बन्धुप्रीत्या = संबन्विस्नेहैन, न तु भीस्तया, समरविगुखः= 
गुद्धपराङ्मुखः, लाङ्खरी बलरामः, भमभिमतरसाम्‌=इष्टस्वादाम्‌, रेवतीलोच- 
नाङ्काम्‌ = स्वब्रियानयनाद्धिताम्‌, हालाम्‌ = मदिराम्‌, हित्वा = त्यक्त्वा, याः= 
सरस्वत्यापः, सिषेवे=सेवितवान्‌* पपावित्यथंः । हे सौम्य {= हे भद्र] त्वम्‌ = 
मेधः अपि, तासाम्‌ = पूवंकयितानाम्‌. सारस्वतीनाम्‌ = सरस्वतीसंबन्धिनीनाम्‌ 
अपाम्‌ = तोयानाम्‌, जभिममम्‌ = सम्मुखगमनम्‌, पानमित्यथंः, कृत्वा = विधाय, 
अन्त-शुद्धः == निर्मलान्तः-करणः सन्‌, वणंमात्रेण = लारीरिकरूपेणैव, कृष्णः = 
इ्यामः, न तु हूदयेनापि कृष्णः पापी इति भावः । भविता = भविष्यसि ¦ 
शब्दार्थः-- बन्धुप्रीत्या = वान्धवग्रेम ते, चूंकि कौरव-पाण्डव संबन्धी ये 
इस स्नेहसेन कि भये, समरविमुखः = युद्ध से विमुख, लाङ्गली = बलराम 
ने, अभिमतरसराम्‌ = इष्टसम्वादवारी, रेवतीटोचनाङ्ाम्‌=-अपनी प्रिया की आंखों 
{कीछ्ाया } से विद्भित, हालाम्‌ = मदिरा को, हित्वा छोडकर, याः 
जिसका ( सरस्वती के जल का}. सिषेवे=सेवन क्रिया था, अर्थान्‌ पान किया 
या। हे सौम्य हे भद्र, त्वम्‌ = तुम, अपि=भी, तासाम्‌ उस, सारस्वती- 
नाम्‌ = सरस्वती के, अपाम्‌ =जलोंका. अक्निममम्‌ सेवन, कृत्वा = करके 
अर्थात्‌ उसका पान करके, अन्तःबुद्ः=निमंलान्तःकरण वाले होकर, वर्णेमात्रेण= 
केवर रगसे,नकि हृदय से धी, कष्णः=द्यामव्णं के, भविता ~ हो जामोगे। 
भावार्थः- हे सौम्य ! बान्धव प्रेम्णा समरपराङ्मुखो हलधरः अभीष्ट- 
स्वादां स्वश्रियानयनग्रतिबिम्बितां मदिरां त्यक्त्वा याः सारस्वती: अपः पपौ । 


त्वमपि तेषां सारस्वतीनाम्‌ अपां पानं कृत्वा निमंलान्तः-करणः सनु रूपेणैव 
(नतु हृदयेन ) श्यामो भविता! 


हिन्डी-दे सज्जन ! गान्धव-स्तेहके कारण युद्ध ते विरत बलराम ने अवनी 
इच्छित स्व्रादवारी, अपनी प्रियाके ने्ोके प्रतिबिम्ब से चिद्धित मदिरा को 
छोड़कर जिस सरस्वती के जकर का सेवन किया धा। तुम भीख जरका 
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सेवन ( पान ) करके निर्मल अन्तःकरण वाचे होकर केवल सूपसे (न कि 
हृदयसे भी ) श्यामरंगके हो जागोगे । 

सभासः- बन्धूनां प्रीति. == बन्धुप्रीतिः ( ष० ततु० ) तया ¦ समरातु 
विमुखः समरविमखः { पश्चमी तत्‌० } । अभिमतो रसो यस्यासा अभिमत- 
रसा ( बहु° ) ताम्‌ । रेवत्याः लोचने एव अङ्क यस्यासा रेवतीलोचनाद्भुए 
( बहु° ) ताम्‌ । 

कोशः- रेवती रमणो रामः, इत्यमरः । कलङ्काङ्कौ राज्छनं च, इत्य- 
मरः । सुरा हरिग्रिमा हाला, इत्यमरः ! तार्छाको मुखरी हली, इत्यमरः । 

टिप्पणी- लाङ्कली-लाङ्गलमस्यास्तीति लाङ्गली, यहाँ “लाङ्गल 
शब्द से ““अतडनिठनौ” इस सूत्र से “इन” प्रत्यय करके "लाङ्गली" शब्द 
निष्पन्न होता है ! इसका अथं हर्वाला होता है" यहं बलरामजी कानामहैः 
क्योकरि हरू ही उनका प्रधान जस्त्रथा। ये रोहिणी के गभरं से उत्पन्न वसुदेव 
के र्वे पूत्रये। रेवतीलोचना ङूनम्‌--बल्रामजी धमृदिरा'' के बहत प्रेमी 
ये ओर पति यदि मदिरा पीताहौतो पत्नीभी यदि उसकासाथदेतो कोई 
अनुचित नहीं इसीकिए रेवती भौ मदिरा पीती थी अतएव मदिरामे उसकी 


आंखों की पराई पडती होगी, जिसका कवि ने कथन किया हं । सारस्वती- 
नाम्‌- सरस्वत्याः इमा सारस्वत्यः । सरस्वती शन्द से “तस्येदम्‌” इस सूक 


से अण्‌ प्रत्यय करके दृद्धयादि करके स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ कृरके “जस्‌ 
विभक्ति काकर “सारस्वत्यः एेसा रूप बनता है, तासाम्‌ == सरस्वतीनाम्‌ 
यह षष्ठोविभक्ति का सूप है । अभिगमम्‌-- “मभि उपसर्गपूरवंक “गम्‌ ` धातु 
से “"ग्रहुदृद्धनिश्चिगमश्च” इस सूत्र से "अप्‌" प्रत्यय करके “ 'अ्भिगम'* एसा 
रूप निष्पन्न होता है । उक्त रूप उसी शब्द के द्वितीया विभक्ति का है । वर्णं 
नात्रंम-- वणं एव “'वर्ण॑मावम्‌"” यहां एव के साय विग्रह करके “मात्र के 
साथ-साथ समास किया गया है, अतः अस्वपद विग्रह होने के कारणं “मयुर 
व्यंखकादयश्च" इस सूत्र से नित्य समास किया मयाहै1 उक्त स्प तृतीया 
विभक्ति का है । अविता- यहां “भर” धातु से भविष्यत्‌. भयं मे ' "वतंमान- 
समीपवर्तमानवद्वा' इस सूत्र से वतंमान काल मे “श्वुल्तृच नै इस सूत्रसे 
“"तुच्‌'° प्रत्यय किया मया है \ ४९ ॥ 














| | | “थ 
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तस्मातु गच्छेरनुकनखलं लराजावतीर्णां 
जह्लीः कन्यां सगरतनथस्वगंसोपान-पंक्तिम्‌ । 
गौ रीवक्तर कुटिर्चनां था विहस्येव केनैः 
श.मोः केक्ञप्रहुणमकरोदिन्दुलम्नोभिहस्ता ¦! ५० ॥ 
अस्वयः- तस्मात्‌ अनुकनखलम्‌ दीलराजाऽवतीर्णाम्‌ सगर तनय-स्व्ं 


सोपानपंक्तिमू्‌ जह्भोः कन्याम्‌ गच्छ । या गौ रीवक्रभ्रुकुटिरचनाम्‌ फेनैः विहस्य 
इव इन्दुरुरनोगिहस्ता शम्भोः केशग्रहुणम्‌ अकरोत्‌ । 


व्याड ग - तस्मात्‌ = कुर्क्षेत्रातु, अनुकनखलम्‌ = कनखलती्थ-समीपे, 
दर राजाऽवतीर्णाम्‌ = हिमा च्यनिःसृताम्‌, सगरतनयस्वगंसोपानपङ्किम्‌-सगर- 
पुत्रव्योमगमनारोहणगृ्कुनाम्‌ स्व्गंसाधनभ्रुतामित्ति भावः! जह्लोः = एतच्नाम- 
कस्य राज्ञः, कन्याम्‌ पुत्रीम्‌ जाह्वुवीं गङ्खामित्यथंः । रच्छेः--यायाः ¦ या 
जाह्ववी, मौरीवक्त्र-्रुक्ुटिरचनाम्‌ = पा्वंतीवदन्रभङ्गनििताम फेनैः 
डिण्डिरः विहस्य इव = उपहासं कृत्वेव; इन्दुरुग्नोमिहस्ताच=चन्द्रसंरुग्नवीचिकरा 
(सती); शम्भोः = शंकरस्य, केशग्रहणम्‌ == जटाग्रहणम्‌, अकरोत्‌ = चकार । 
शब्दाथः तस्मात्‌ = कुरुक्षेत्र से { आगे ), अनुकनखलम्‌ == कनखलरूतीथं 
के समीप, लेलराजाऽवतीर्णाम्‌ = हिमालय से उतरी, समरतनयस्वगंसोपानपङ- 
क्तम्‌ सगर राजाके पृर्ोंके च्एस्वभं कौसीदी के समान, जह्लोः= जह 
नामक राजा की, कन्याम्‌ =रडकी, जाल्लुवी गङ्गा के पास, गच्छेः जाना 
या = जिस गङ्गाने, गौरीवक्व-ध्रकुटि-रचनाम्‌ = पावैतीके मुख में ( ईष्यिश्च 
उत्पन्न ) धरकुटि रचना का, फेनैः == फेन के द्वारा, विहस्य इव = उपहास-सी 
करती हुई, इन्दुलगनो्मिहस्ता = चद्दमा को स्पजञं करते हुए लहुररूपी हाथों 
वाली, शम्भोः = ज्चिवजी का, केशग्रहणम्‌-जटा-जूट ग्रहण, अकरोत्‌ = क है । 
भावाथः--हे मेष ! करषत्रादग्रे कनखलतीर्थ-समौपे सगरपुत्राणां कृते 
स्व्॑सोपानमृतां जाह्ववीं गच्छ । या जाह्ववी, ( पतिञिरःस्थितत्वात्‌ ) पावेती- 
मुखे उत्पन्नशरुक्टिरचनां फेनैः उपहासं कृत्वेव चन्दरसंस्पक्चंन-शीकरोमिकरा (सती) 
चिवजटाजुटग्रहणं कृतवती । 
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हिन्वी-हे मेष ! कुरु-क्षित्रसे मागे कनखल के समीप हिमाच्यसे 
उतरी समरतं के लिए स्वगे सोपानभुत जाह्नवी के पास जाना । जिसने 
अपने फेन के द्वारा ( ई्प्यावज्ञ ) पावेती के मुख मे उत्पन्न भ्रुकुटि का उपहास- 
सी करती हई चन्द्रमा को छनेवाले तरङ्करूपी हाथ से शिवजी के जटा-जूट को 
पकड च्या है) 


समासः- कनखलस्य समीपे अनुकनखलम्‌ { अव्ययीभावः } । सगरस्य 
तनयाः = सगरतनयाः ( ष० तत्‌०}; सोपानानां पञ्क्तिः==सोपानपृक्तिः 
{ष० तत्‌ ०) स्वगस्य सोपानपड्िक्तः =-सगरतनयस्वगेसोपरानपड्क्तः (ष० ततु०)। 
गौर्याः वक्त्रम्‌ =गौ सैवक्वम्‌ (ष० ततु ०) श्रुक्रुटः रचना भरक्कुटिरचना, गौरी वक्त्र- 
भ्रकरटिरचना ( स० ततु } ताम्‌ । इन्दौ रगनाः = इन्दुलग्ाः ( स० ततु ° }, 
इन्दुरनाः ऊमय॒एव हस्ताः यस्याः सा इन्दुलग्नोरमिहस्ता { बहु° ) ताम्‌ । 
केशानां ग्रहणम्‌ केशग्रहणम्‌ { ष० तत्‌° ) । 


कोशः -गङ्खा विष्णुपदी जह्व.तनया युरनिम्नया, इत्यमरः । वक्त्रास्ये 
वदनं तुण्डमाननं पनं मुखम्‌, इत्यमरः । डिण्डिरोऽच्धिकफः फनः; इत्यमरः । 

टिष्पणी- नख ङः--यह तीथं हरिद्वार के समीप है । हरिवंश्चपुराण में 
इयका वर्णन मिलता है, जसे- 


हरिद्वारे कुशावतं नीरके भिल्ल-परवते । 
स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


महोपाध्याय मल्लिनाथजी कनखल को कनखल नामक पर्वत मानते ह । 
उनका आधार महाभारत के वनपवं का “एते कनखला: राजन्‌ ऋषीणां दयिता 
नगाः" यह श्लोक है । जह्ोः कम्वामू-सगरवंश मे उत्पन्न भगीरथके दारा 
अपने पूरवंजों के उद्ारके लिए जब गङ्घा पृथ्वी पर खायी गयीं, तबमंमाजीने 
-राजा जह्न की यज्ञश्ञाला को डुबादियातो ङ्द होकर जह्व-ने उन्हैपील्या 
मौर पुनः अनुनय आदि करने पर उन्हं बाहर निकार दिया अतः गंगाजी को 
जह्वुतनया कहते ह । सगरः पह सूय॑वंश मे उत्पन्न हृएये। इनके नामके 

९ मे° दुर 














१२८ मेषदूतमू 


विषयमे प्रसिद्धिहैकिये जब गभमेंही ये उसी समय इनकी विमाताने 
इनको माता को मर ( विष } दे दिया, परन्तु किसी ऋषि के आशीर्वाद के 
कारण ये मरे नहीं, सक्‌्चर उत्पन्न हो गये अतः उन्हे “सगर नाम दिया 
गया । गारोदक्त्रघुकुटिरचनाः-यहां पार्वती के मूख मे भ्रुकुटि कौ कल्पना 
कविनेक्या है । पावती मौर गंगा दोनों हिमाल्य से उतपन्न है मौर संयोग की 
बात यह है कि दोनों बहन एक शेकरजी की ही पत्नी हई । फिरये दोनों बहूरने 
परस्परसोतहौ गयीं! फिरपावंतीके मुहे भ्रकुटि क्योन हो? वह्‌ 
सोचती हरमे तो अर्खाङ्गि कही स्वामिनी रही, गया तो पति देवताके शिर पर 
चढ़ी है) खंकरजीने इसे सिर पर चदा रखा है। फिर तो ईर्ष्या स्वाभाविक 
हीरहै + ओर इधर क्रुद्ध पावती को अौैर अधिक दद्ध करने के लिए फेन बहाने 
के व्याजसे मानो हंसकर उनका उपहास-सी कर रही ह । 

अलंकारः यहां “विहस्य इव इस अंश मे ““उतपेक्षा” अलंकार है 
एवं “ऊ्मिहस्ता'' यहाँ ““खूपक” अलंकार है एवं दोनों के अंमांगिभाव होने से 
“संकर” अलंकार है ॥ ५० ॥ | 


तस्याः पातु सुरगज इव व्योम्नि पश्चाद्धंलभ्बी 

त्वं चेदच्छस्फटिकविश्दं तक्येस्तियंगस्भः । 

संसन्ध्या सपदि भवतः लोततिच्छाययाऽसौ 

स्यादस्थानोपगत - यमुना - सङ्कमेवाभिरामा । ५१।। 
न्वयः सुरगज इव व्योम्नि पञ्चाद्धंलम्बी त्वम्‌ अच्छरस्फटिकविज्चदम्‌ 


तस्याः अम्भः तिय॑क्‌ पातुम तकंये चेतु सपदि स्रोतसि संसर्पन्त्या भवतः छायया 
असौ अस्थानोपमत-यमुना सङ्खमा इव अभिरामा स्यात्‌ । | 
व्याद्या -सुरगजः = देवहस्ती, इव = यथा, व्योम्नि = नभसि, पश्चाद. 
लम्बी = पश्चिमभायार्घापनतः, त्वम्‌ मेषः जच्छस्फटिकृविज्ञदम्‌ = नि्म॑ल- 
स्फटिकघवलयु, तस्याः = गङ्गायाः, अम्भः = तोयमु, तिय॑क्‌ = तिरश्चीनं यथा 
स्यात्तथा, परतुम्‌ = पानङ्ख्ुम, तकयेः == विचारये, चेत्‌ = तदहि, सपदि=सहसा- 
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स्रोतसि ==श्रवाहे, संसर्पन्त्या = संक्रामन्त्या, भवतः = मेघस्य, छायया = प्रति- 
बिम्बेन, असौ ==गङ्खा, अस्थानोपगत-यमुनासंगमा = प्रयाग्भिन्नस्यलग्रातत- 
कालिन्दीस्षमागमा, इव = यथा, अभिरामा = मनोहरा, स्यात्‌ = भवेत्‌ । 


शब्दाथेः--सुरगजः = देवतानं के हाथी की, इवन्= तरह, व्योम्नि = 
आकाशामे, पश्चाद्लम्बी पीछे के आधे भागसे भुके हुए, त्वमू-=तुम 
अच्छस्फरिकविज्चदम्‌ = निर्म॑लस्फटिक के समान इवेतत, तस्याः उस गंगाके, 
अम्भः = जल को, तियंक्‌ टेढ़ा होकर, पातुम्‌ = पीने को, तकयेः = सोचे, 
चेत्‌ यदि, तब, सपदि = सहसा, लोतसि = प्रवाह मे, संसपेन्त्या == चरते 
हए, भवतः = तुम्हारे, छायया = प्रतिबिम्ब से, असौ वह्‌ गंगा, अस्यानोपयत- 
यमुनास ङ्कमा == मस्थान प्रयाग से भिन्न दुसरे स्थान मे प्राप्त्‌] यमूनाके संगम 
वाली, इव की तरह, अभिरामा = मनोहर, स्यात्‌ = दिखाई देगी । 

भावार्थंः- हे मेघ ! दिग्गज इवाकाशे पाश्चार्घेग स्थितः पूर्वा्धन त्वं यदा 
गङ्खायाः स्वच्छस्फटिक-धवलं जलं पातुं चिन्तयसे तदा सहसा प्रवाहे त्वच्छाया 
संयुक्ततया गंगा प्रयागेतरस्थाने प्रःस-यमुना-समागममेव मनोहरा भवेत्‌ । 


हिन्दी-दहेमेव ! सुरगनोंकौ तरह आकाशमें पीरेके अधेभागसे 
रहकर जगे के अघे भागसेटेढा होकर जब तुम मरंगाजी के नि्मेरस्फटिक 
मणिकी वरह धवल जर कोपीनेको सोचोगे तभी सहसा प्रवाह मे तुम्हारी 
छाया पड़ने के कारण गंगा प्रयागे भिन्न स्थान में यमुना संगम वाली-सी 
मनोहर दिखाई देगी । 

समासः--अपरम्‌ अधम्‌ =पश्चादधम्‌ ( क्मेधारयः } पश्चार्दन कम्बते 
तच्छीलः इति पश्चादंकम्बी ( उपपदसमासः } । अच्छासौ स्फटिकः अच्छ- 
त्फटिकः ( क्म ° ) तदिव विच्दम्‌ =अच्छस्फटिकविशदम्‌ { उपमान कर्म°०)} । 
न स्थानम्‌ = अस्थानम्‌ (नन्‌) अस्थाने उपगतः = बस्थानोपयतः ( स° तत्‌° } 
यमुनायाः संगमः ==यमुनासंगमः ( ष० तत्‌ }) अस्थानोपगरतः यमुना संगमो 
यस्याः सा = अस्थानोपगतयमुनासंगमा ( बहु° )} । 
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कोशः--प्रसने भल्टुकेऽच्छः, इत्यमरः । विशददवेतपाण्डुराः, इत्यमरः । 
सति्यंङ यस्तिरोऽचतिः; इत्यमरः । सद्यः सपदि तत्क्षणे, इत्यमरः 1 छाया सूरय 
प्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः, इत्यमरः । | 





टिष्पणी--पश्चादंम्‌--परं च तद्‌ अंम्‌ “यहां समास होने पर “अपर- 
स्याद्धं पश्च भावो वक्तव्यः" इस वातिक से “अपर” के स्थान पर “पश्च 
अदेच् हुञा है । 

तियंक्‌ -तिरस उपपदक ““जख'" घातु से क्विन्‌ प्रत्यय करके उसका 
सर्वापहारी लेप हो जाता है । उपपद समास किया जाता है गौर ^तिरस्तियं- 
खोप” इप्त सूत्र से “तिरस्‌” के स्थान पर “तिरि आदेश्च करकेन कोप 

 कुत्वादि करके ““तियंक्‌'" ठेसा रूप निष्पन्न होता है । 

पातुम्‌-पाना्थेक “पा” धातुसेतुमूनू प्रत्यय करके उक्त रूप बनाया 

जाता दहै) 


संसर्षन्त्याः--', सम्‌” उपसगपूवंक "सुपः धातुसे लट्‌ केस्थानपर 
दातु प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा मं डीप्‌ करके “ं्पेन्ती" ेसा रूप बनता 
है । उक्त रूप उसी शब्द के तृतीया के एकवचन काह । 
अभिरामाः “अभिः उपसर्वपृवेक क्रीडायंक “रम्‌ घातु से अधिकरण 
मे चन्‌ प्रत्यय करके स्वीत्व विवक्षा टाप्‌ करके “अभिरामा एेसाखूप 
निष्पन्न होता है । 
सृरगजः- ये भठो दिञ्चाओं के आठ दिग्मजहोतेर्है। जमर कोषकार 
ने कहा है-- 
"ठेरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सावंभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ 
इन्दं ही सुरगज भी कहा जाता है । 
बलंशार- यहाँ ““बच्छ-स्फटिक-विद्यदम्‌"' मे छुपोपमा एवं ““अस्यानो- 
पमत~यमुना-संगमा इवः ' यहाँ उत््ेषा है ओर दोनो के अंयांमिभावके कारण 
"संकर" अङंकार है ॥ ५१ ॥ 
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आसीनानां सुरभितक्जिलं नाभिगन्धेखु गाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारः) 
दक्षयस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्युद्धुः निषण्णः 
ऊोभां शु्-त्रिनयन--वृषोत्लातपङकोपमेयाम्‌ ।\ ५२! 


अन्वयः--आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌ नाभिगन्धैः सुरभितशिकम्‌ तस्याः एव 
प्रभवम्‌ तुषारैः गौरम्‌ अचलम्‌ प्राप्य अध्वश्चमविनयने तस्य श्यृङ्गे निषण्णः 
शुश्र-त्रिनयन-दृषोत्वात~-पद्कोपमेयाम्‌ रोभाम्‌ वक्ष्यसि । 

उ्ाद्या--मासीननाम्‌- स्थितानाम्‌, मरगाणामून्कुरङ्काणाम्‌, गन्धमूमागा- 
मिति भावः । नार्जिगन्धैः=कस्तूरिकागन्धंः, सुर्भितशिलम्‌=सुगन्धितप्रस्तरम्‌, 
तस्याः यङ्कायाः, एव प्रभवम्‌ = उत्पत्तिस्यलम्‌, तुषारः = हिमैः, मौरम्‌ = 
धवलम्‌, अचलम्‌ == पर्व॑तम्‌, प्राप्य = आसाद्य, हिमालयं गत्वेत्ययेः, अघ्वश्चम- 
विनयते = मार्गेपरिश्रमापनोदने, तस्य == हिमालयस्य, श्वङ्गे = सानौ, निषण्णः 
=उपविष्टः ( सन्‌, त्वम्‌ ) सुघ्रत्रिनयनदृषोत्वातपद्कोपमेयाम्‌ = स्वेतशिवद्षभ- 
विदारितकदेमतुल्याम्‌, शोभाम्‌ -=शियम्‌, वक्ष्यसि धारयिष्यसि । 

शब्दार्थः--जासीनानाम्‌=वैठे हए, मृगाणाम्‌ = हिरणों के (मन्धमृगों के), 
नाभिगन्धैः=कस्तूरी की सुगन्धि से, सुर्भितिलम्‌=सुगन्धित पत्थरवाकते, तस्याः 
रव "= उस गङ्धा के ही, प्रभवम्‌ = उत्पत्ति स्थान, तुषारेः-=वफँ से, गौरम्‌ = 
उजले, अचलम्‌ = पवंत को अर्थात्‌ हिमाल्य को, प्राप्यजप्राप्त करके, अध्वश्चरम- 
विनयने मार्गं के परिश्रम को दुर करने मे, तस्यउस हिमालय की, ग्ुङ्गे= 
चोटी पर, निषण्णः=वकैठे हुए { तुम). शरुभ्नत्रिनयनदृषोत्खातप ङ्घोपमेयाम्‌ == 
शिवजी के उजञे नत्दी केद्वारा विदीर्णे को मयी कोचड़ की तरह, शोभाम्‌ == 
शोभां को, वक्ष्यसिन्=धारण करोगे । 

भावा्थंः--हे मेष ! तदनन्तरमुपविष्टानां गन्धमूगाणां कस्तुरिकागन्धैः 
सुरभितप्रस्तरे मङ्गापितरि हिमशुक्ले पवते हिमाख्ये मार्गेपरिश्रमापनोदनायो- 
य विष्टस्त्वं शिवस्य उवेतनन्दिनोत्वातकर्दं मशोभां प्राप्स्यसि । 
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हिन्दी -हे मेष ! उसकेबाद बैठे हुए भृगो के कस्तुरी के सुगन्धसे 
सुगन्धित पत्थर वले; गंगा कौ उत्पत्ति के स्थान; बर्फो से उजले पवत हिमा. 
ख्यकी चोटी पर मामं परिश्रमको दूर करनेके लिए जब तुम बैठोगे तक 
क्षिवजी के उजले नन्दी के द्वारा विदारित कोचडके समान शोभाको धारणः 
करोगे । 


समासः- सुरभिताः सिला यस्य स सुरभितञ्चिरः (बहु°) तम्‌ । नाभीनां 
गन्धाः न्=नाभिगन्धाः (ष० तत्‌०) तैः । अध्वनः श्रमः अष्वश्रमः ( ष० तत्‌० } 
स्य विनयनम्‌ =-जध्वश्चमविनयनम्‌, { ष ततु० ) तस्मिन्‌ अध्वश्रमविनयने । 
तरिनयनस्य वृषः = त्रिनयनवृषः { ष० तत्क ) शुध्रश्चासो त्रिनयनवृषः = शुघ्र- 
त्रिनयनवृषः ( कर्मे० ) रुध्रत्रिनयनदृषेण उत्खातः शुध्रत्रिनयन-दृषोत्वातः 
(त° तत्‌०) स चासो पङ्कः (कमं धा०) ुध्त्रिनयनबृषोत्ातपेकेनोपमेयाम्‌ = 
खुध्रत्रिनयनदृषोत्खातप द्गोपमेयाम्‌ ( तृ° तत्‌° )। त्रीणि नयनानि यस्यस 
त्रिनयनः ( बण्व्री° }। 


कोशः मृगनाभिमू गमदः कस्तुरी च, इत्यमरः । नाभिः प्रधाने कस्तूर्या 
मदे च क्वचिदौरितः, इति विङ्वः 1 अवदातः सितो गौरः, इत्यमरः ! सुकृतं 
वृषभे वृषः, इत्यमरः । श्ुध्मुरीप्तुक्छ्योः, इत्यमरः । 


टिप्पणी - आसीनानाम्‌--'"जासत इति" इस विग्रह में उपवेशन 
अर्थात्‌ बैठने के अखं मे “आस” धातु से रट्‌ लकार के स्थान पर “लटः शतृलान- 
चावग्रथमासमानाधिकरणे” इस सूत्र से “शानच्‌” प्रत्यय आदेश करके, शानच्‌ 
के आकार को "ईदासः" इस सूत्र ते ईकार अदेश करके "आसीनः एेसा रूप 
बनता है । उक्त रूप उसी के षषी विभक्तिकारहै। 
 भ्रभवः--श्र उपसर्गपूर्वकं “भरू घातु से “ऋदोरप्‌ इससूत्रसे 
“अप्‌ * प्रत्यय करके गुणादि करके 'श्रभव'' एषा रूप निष्पन्न होता है । 
-चर्तीति चलः, न चलः अचलः, यह संचलनार्थंक "चल" 
धातु से ““नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ” इस सूत्र से पचादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्यय होता है? 
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विनयनम्‌-- वि उपसगंपूवेक नी धातुसे करण में अथवा कर्ता मे ल्युट्‌ 
भ्रत्यय होता है) 

विनीयतेऽनेनेति विसयनमू = इस प्रकार करण में ““वि” उपसगेपुवंक “नी” 
धातु से “करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र से “ल्युट्‌” प्रत्यय होता है । 

कर्ता में विनयतीति विनयनम्‌ इस विग्रह में उसी घातु से “कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌" इस मूत्र से बहुल ग्रहणात्‌ स्युट्‌ प्रत्यय किया जाता है बौर “ुवोर- 
नाकौ" इस सूत्रसे “युके स्यान में अनदेश्ष होता है तब “चिनयनम्‌"” एेषा 
खूप निष्पन्न होता है 1 

विचण्णः--““वि” उपसर्गपुवेक गत्यथंक “सद्‌ (ल्‌) धातु के कर्तम 
क्त प्रत्यय किया जातादहै। 

धरिनयनः- यहां समासत के पश्चात्‌ "“'ू्वंपदात्संज्ञायाममः'' इस सूत्र से 
णत्व प्राप्त था परन्तु उक्त शब्द के क्षुभ्नादि गणप्ति होने के कारण “क्षुभ्ना- 
दिषु च” इस सूत्र से णत्व का निषेध हो जाता । 

उत्क्लातः--““उद्‌"' उपसर्गपुवंक ““खन्‌'' धातु से क्त प्रत्यय होता है एवं 
धातुकेनु को आत्वहो जाता है। 

उयसेयाम्‌--उपमातुं योग्या इस विग्रह मे ““उप' उपसमेपू्वंक ““मा 
धातु से “अचो यत्‌" इस सूत्रे ते यत्‌ प्रत्यय करके “ई दयति" इससे धातुके 
अकार को ईकारादेश करके गुण करके टाप्‌ करके "“उपमेयाः “निष्पन्न होता 
है । दितीयां-विभक्ति का उक्त रूपै । 

मलङूलरः- यहाँ हिमाच्य की तुलना नन्दी से एवं मेघ कौ तुलना कीचड़ 
से की गयी है अतः यहाँ "उपमा अलद्भार है ।!५२॥ 


तं चेदढायौ सरति सरलस्कन्धसङ्घटूजन्मा 
बधघेतोल्काक्षपित-चमरी-बाल-भारो दवान्निः । 
जहस्येनं क्षमयितुभलं वारि-धारा-सहलरं - 


रापन्नातिं्रक्ञमनषलाः सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ ।५३।। 
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अन्वयः--वायो सरति सरलस्कन्धसंघटटजन्मा उतल्काक्षपित-चमरीबाल 
भारः दवाग्निः तमु बधेत चेतु एनम्‌ वारिधारासहस्र: अकम्‌ शमयितुपू 
अरहसि हि उत्तमानाम्‌ सस्पदः आपन्नातिप्रशमनफल्राः । 

व्याह्या--वायो=पवने, सरति = वाति सति, सरल स्कन्ध-संवट्टजन्मा= 
देवदाप्रकाण्डसंषर्षेणोदभवरः, उत्काक्षपित्तचमरीवालभारः = स्फुिलिङ्खप्रदग्ध- 
चमरीकेश-समूहः, दवाग्निः = अरण्यवद्िः, तम्‌ = हिमाल्यम्‌, वादेत = पीडयेत्‌ 
चेतु ( तहि ) एनम्‌ = वद्धिम्‌, वारिधारासहस.--जलसंपातः, मलम्‌ = पयति 
यथास्यात्तया शमयितुम्‌ = निर्वारियितुम्‌, अहंसि = योग्योऽसि, हि == यतः, उत्त. 
सानाम्‌ = महताम्‌, तस्पदः = समृद्धयः, आपन्नातिप्रक्लमनफलाः == पीडितपीडा- 
निवारण हेतुकाः { भवन्ति } । 

शब्दाथंः-- वायौ = टवा के, सरति = चलने पर. सरलस्कन्ध-संषट्‌ट- 
जन्मा = देवदारु की शाखाओों के संघष॑ण से उदात्त; उल्काक्षपितचमरीवाल- 
भारः = चिनगारियों से चमन्रीगाणो की पूछ कीवालोंको दगध कर देने वाली 
दवाग्निः =वन की आग, तम्‌ = उक्त हिमाल्य को, चेत्‌ =.यदि, वाधते=पीडित 
करे, तहि=तब, एनम्‌ = इक्ष दवाग्नि को, वारिधारामहसैः = जल की असंख्य 
धाराओं से ( मूलाधार इष्टि से ) अलम्‌ पर्य रूप से, शमयितुम्‌=वुञ्चाने 
के किए अरहंसिन्तुम योग्य हो अर्थात्‌ तुम बुषा सक्ते हो! हि =क्योकि, 
उत्तमानामू-बडों की, सम्पदः = समृद्धि, मपन्नातिप्रशमनफलाः = दुखियो कौ 
पीड़भोंको दुर करने के ङ्एि ( भवन्ति होती ह )। 

भावाथंः- हे मेष ! वायौ सरति यदि देवदार-प्रशालासंधणोत्पन्नः 
उल्कया चम रीपुच्छ-केशदग्धको दवाग्निः हिमालयं पीडयेत्‌ तहि त्वं जलधःर- 
सहने: दवाग्निमुपामयेः । यततो हि महतां समृद्धयः पीडित-पीडानिवारण- 
हैतुकाः भवन्ति । | 

हिन्दी-हे मेष ! हवा कै चने पर यदि देवदारुकी ज्ाखाओंकी रगड़ 
से उत्यन्न चिनमारियों से चमरीगाय की पु को लुरुसा देनेवाङी दवाग्नि हिमा- 
ल्य को पौड़ति करता हो तो तुम अपने जल की सहस्रधारो से दवाग्नि को कषा 
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सकते हो; क्योकि बड़ों की समृद्धि पीडतोंकी पीडाको दूर करनेके लिए 
होती है । 

समास -सरलानां स्कन्धाः == सररस्कन्धाः { ष० तत्‌* ) तेषां संघट्टनं 
सरलस्कन्ध-संघट्टनम्‌ (ष० तत्‌) सरकस्कन्ध-संघदट्टनेन जन्म यस्य सरलस्कन्ध- 
संघदट्ट-जन्मा (बहु ०) उल्काभिः क्षपिताः=उत्काक्षपिताः (तु ° तत्‌०} चमरीणां 
बालभाराः=चमरीबालभाराः (ष० तत्‌०)} उल्काक्षपिताः चमरीबालभाराः येन 
स उत्काक्लपिताचमरीबालभाराः { बहु° } । वारीणां घाराः वारिधाराः ( ष० 
तत्‌० } वारिधाराणां सहसः वारिधारासहस्रैः ( ष तत्‌० } । आपन्नानाम्‌ 
आप्तिः अपन्ना्तिः { ष० ठत्‌० } तस्याः प्रञ्चमनम्‌ = जापन्नातिप्रश्षमनम्‌ ( ष० 
तत्‌० ) तदेव फलं यासां ता आपन्नातिप्र्चमनफलाः ( बहु° } । 

कोश---अस्वी प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधेस्तरोः, इत्यमरः । 
उल्का स्यान्निर्गतज्ज्वाला, इत्यमरः! वने च वनवह्भौ च दवो दाव इतीष्यते, 
इति यादवः ! दवो दावो वनवद्धिः, इत्यभिधानचिन्तामणिः ॥ 


रिप्पणी-वायुः- वातीति वायुः “वा” घातु से मौणादिक “छ्वापाजि० 
इत्यादि सूत्रे यु प्रत्यय करके “वायु” शब्द निष्पन्न किया काता है । चमरोः- 


"चमरी" ज्ञब्द "चमरी" गाय का वाचकं है ! यहु एक पलु (गाय) विशेषहै जो 
हिमाल्य की तराई मे अधिक पायी जाती है । इसकी वंभ बालां का गृच्छा 
रहता है जिसका चवर बनाया जाता है । यह अपने बालो से बहत स्नेह रखती 
&ै ¦ दवः दुनुतीति दवः-इस विग्रह मे उपताप ( संताप ) अथं मे विद्यमान 
(ट्‌) दु धातु से पचाद्यच्‌ करके गुणादि करके °"दव'* एेसा हप बनता है । “दाव 
शब्द तो उसी धातु से “दुन्योरनुपसर्गे” इस सूत्र से होने वाला ण प्रत्यय करने 
परहोताहै। बाधेत-“वाधः' धातु के लिङ्‌ रकार के प्रयम पुरूष के एक्‌ 
वचन का यह रूप है । शमयितुम्‌-उप्मनाथेक ““शम्‌'* धातु से णिच्‌ भरत्यय 
करके पश्नात्‌ “तुमन्‌"' प्रत्यय करके “शमयितुम्‌'* एेसा रूप निष्पन्न होता है । 
सम्पदः- "सम्‌" उपसरगंपुवेक “पद्‌” घातु से क्विप्‌ प्रत्यय जाव मे करके 
उसका सर्वापहारी लोप करके “सम्पत्‌” शब्द बनता है, उक्त रूप प्रथमा के बहु- 
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वचन का है । आपन्नः-- "जङ्‌" उपसर्ग वंक "पद" धातु से कर्तामें "क्त 
भत्यय करके ““बपन्न'" सूप निष्पन्न होता है । आहि - "आङ्‌" उपसगयुवंक 
गत्य्थक ऋ धातु से भाव में “नू” प्रत्यय करके “अति” हेषा शब्द 
बनता है) 

भलंकारः-- यहा तृयीया चरण के वाक्यायं का समथंन चतुथं चरण के 
वाक्यां के द्वारा होता है, अतः “अर्थान्तरन्यास” नामक अरकार है ॥ ५३ ॥ 


ये संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्ख-भङ्गाय तस्मिन्‌ 
पृ्ताध्वानं सपदि श्ञरभा लङ्घयेयु्मवन्तम्‌ । 
तान्कूर्वायास्तुसुल-करका-वृष्टि-पाताव को्णनि 
केवान स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भ-यत्नाः ।५४।। 
भन्वयः-- तस्मिन संरम्भोत्वतन-रभषाः ये शरभाः मुक्ताध्वानम्‌ भव- 
न्तम्‌ सपदि स्वाङ्खभङ्खाय लङ्खयेयुः तान्‌ तुमुरकरकादृष्टि-पाताऽवकौ- 
गान्‌ कुर्वीथाः निष्फलारम्भ-यतनाः के वा परिभवपदम्‌ न स्युः । 
व्याख्या -- तस्मिन्‌ == हिमाख्ये, संरम्भोत्पतन-रभसा-- क्रोध्ोत्प्लवनवेम- 
शाकिनः, ये, सराः मष्टापद-मृगविक्षेषाः, गृक्ताघ्वानम्‌ = परित्यक्तमार्गम्‌, 
भवन्तम्‌ = मेषम्‌, सपदि~सहसा, स्वा जगम क्गाय=निजमात्रत्रोटनाय लंघयेयुः = 
अतिक्रमणं कृयुंः, तान्‌ == शरभान्‌, दड~करका-वृष्टि-पाताऽवकीर्णान्‌ == 
पवय पकववनविकीर्गान, कुर्वीथाः == कृरुघ्व, निष्फारम्भयत्नाः = विफल- 
व्यापार-संलग्नाः, के वा == जन्तवः, परिभवपदम्‌=तिरस्कःर-पातवाः, न स्युः=न 
भवेयुः, सवे भवत्येवेति ध्वनिः । 
शब्दार्थः तस्मिन्‌ उष हिमालय पर्‌, संरम्भोत्पतन-रभसः=क्रद्ध होकर 
उछलने से वेगवके, ये=जो, ज्चरभा-- भार पैर वले मृग ( पृश्चु ) विश्चेष, 
गुक्ताघ्वानमु मार्यं को छोड ६९० भवन्वम्‌ = तुमको, ( यदि ) सपदि = सहसा 
स्वांगभङ्खाय == अपने ही अंगों के विनाञ्च के लिए, ल क्क्येयुः = अतिक्रमण 
क्र (तो) तान्‌ उन बर्गों को, उगुरुकरका-इष्टिपातावविकीर्णान्‌ = 
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गलो की धोर बृष्टि से तितर-वितर, कुर्वींयाः=कर देना । निष्फलारम्भवल्ा-= 
व्यं के कामोकोकरने का प्रयास करने वाके, के वा कौन जन्तु, परिभव 
पदम्‌ == अपमान के पात्र, न स्युः नहीं हीते । 

भावार्थः - हे मेघ ! करोघेणोत्यतनत्वात्‌ वेगक्षीकाः क्षरभाः त्यक्तमार्य 
भवन्तं यदि निजमातविक्षताय अतिक्रमणं कुर्युस्ताहि त्वमपि करकानां तुय 
दृष्टिभिस्तान्‌ विग्रकीर्णान्‌ कुरुष्व ! व्ययेव्यापारसंलग्नाः कै प्राणिनः तिरस्कार- 
भाजनाः न भवन्ति ¦ अर्थात्‌ सर्वेऽपि धवन्त्येवेतिभावः । 

हिन्दी- हे मेष ! क्रोध से कदने के कारण वेगवा खरम ( जिनको भढ 
गि होती है) छोड दिया है माग को जिसने पे तुम्हारा यदि अपने दी भङ्ग 
को विनष्ट करने के किए अतिक्रमण करे तो तुम बो की घोर वर्षा से उन 
तितर-वितर कर देना; वयोकि व्यथं केका्मोको करने का प्रयास करने वाके 
कौन अपमान के पावर नहीं होते ? अर्थात्‌ घब होते हीह) 

समासः - संरम्भेण उत्पतनम्‌-सं रम्भोत्पतनम्‌ (त° तत्‌०) सं रम्भोत्पतने 
रभसः येषान्ते संरम्भोत्तन रभसाः { बहु° ) । मुक्तः अध्वा येन स मुक्ताध्वा 
{ बहु° } तम्‌ । अङ्गानां भङ्गः अङ्खभङ्खः ( ष० ठत्‌० } स्वस्य मर््गभङ्गः 
स्वाङ्कभङ्खः ( ष० तत्‌० ) तस्मै । तुमुखाश्च ताः करकाः = तुरुल-कर कराः 
(करमेघारय) तासां दृष्टिः तुमुल-करका-वृष्टिः (ष ० तत्‌) तस्याः पातः {(ष० ततु) 
तेन अवकीर्णाः तुमुलकरकादृष्टिपाताऽवकी्णीः ( तु° वत्‌° ) तान्‌ । आरम्भेषु 
यल: = आरम्भयत्नः (स ° तत्‌०) निष्फरू आरम्भरयत्नः येषान्ते निष्फलारम्भ- 
यत्नाः ( बहु° ) । परिभवस्य पदमू प्रिभरवपदम्‌ ( ष० ततु° ) । 

कोशः- रभसो हदवेगयोः, इति विश्वः 1 द्राक्क्षटित्याजसाह्वाय द्राङ्मसु 
सपदिद्रते, इत्यमरः, सद्यः सपदि तत्क्षणे इति च । तुमुलं रणः संकरे, इत्यमरः । 
= स्युपुनरवै वेत्यवधारण-वाचकाः, इत्यमरः । वर्षोपलस्तु करको-करकाऽपि च 
दुर्यते, इत्यमरः, इति द्रः । | 

टिष्पमी- संरम्भः संरम्भणं सं रम्भः-यहां भाव में सम्‌ उपसरमपूर्वंक 
“रभ्‌” धातु से घम्‌ प्रत्यय किया भया है । शरभाः-लरभः शलभे चाऽष्टापदे 
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प्रोक्तो मगान्तरे" इति विश्वः ! आठ पैर वले मृग को शरभ कहते ह भाजककल 
यह्‌ नहीं मिच्ताहै। यह मृग सिहको भी परास्त करमार डालता है 
पुराणों में कथा आती है कि प्रह्लाद को हिरण्यकशिपु से रक्षा करनेके किष 
जब भगवान विष्णु ने “रसिह”--रूप धारण कर उस दैत्यराजको मार डाला 
तब भी उनका क्रोध शान्त नहीं हौ सका, तब सभी देवताओं की प्रा्थेना करने 
पर शिवजीने “शर कालूप धारण कर उन्हें परास्त करके उनका क्रोध 
शान्त किया । स्वाङ्कभ क्वाय - यहां तादथ्ये मे चतुर्थी है । लद्धयेयुः - 
णिजन्त ““छंधि'" धातु के चिङ्‌ कारके प्रथम परुष के बहुवचन का यहरूप 
है । अवकीर्णाः “जव” उपसगपर्दक (ड ) “कृ घातुसे क्त प्रत्यय करके 
णत्व करके "अवकीर्णं" एसा रूप बनता है । जस विभक्ति कायह रू्पठै। | 
निहफलः--फलान्निष्क्रान्तः निष्फलः, यहाँ “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पच्म्या” 
इस वाक्षिक से जो (मयूरव्यंसकादयश्च सूत्रम पठित है, समास हृजआहै। 
परिभवः-- “परि” उपस्गपूवंक “भु” धातु से “अपृ” व्रत्य करके “परिभव 


शब्द बनता है ! इसका अर्थं तिरस्कार होता है “अनादरः परिभवः परीभाव- 
स्तिरर्क्रिया'" अमर कोक्ञको यह उक्तिहीप्रमाणदहे। 


अलेकारः-- यहाँ तृतीय चरण के वाक्यार्थं का सम्वेन चतुर्थं चरणके 
वाक्यां से होता है अतः अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार हं ।। ५४ ॥। 
तत्र व्यक्तं इषदि चरणन्याससर्घेन्दु मौलः 
शङवत्‌ सिदध रपचित--र्बाल भक्तिनिन्नः परोयाः । 
यस्मिचुहष्टे करणविगमादूर्ध्वसुद्‌धत्तप षाः 
क ्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ये श्वद्‌दवानाः ।।*५।। 
अन्वथः-- तत्र दुषदि व्यक्तम्‌ शस्वत्‌ सिद्धैः उपचितबलिम्‌ अधेन्दुमौलेः 
चरणन्यास्तम्‌ भक्तिनस्रः परीयाः यस्मिन्‌ दृष्टे उद्धूतपापाः श्रदूधानाः करण- 
विगमात्‌ ऊ्वंम्‌ स्थिरमणपदध्राप्तये कल्पिष्यन्ते । 
व्याख्या-तत्र-हिमाल्ये, दृषदि = प्रस्तरे, व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌, श्वत्‌ = 
स्थायी, सिद्धैः=गन्धरवः, उपचितवबलिम्‌ = विरचित-पुजाविधिम्‌, अर्घेन्दुमौलेः == 
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इन्दुरेखरस्य, शिवस्पेत्य्थँः, चरणन्यासम्‌ = पादचिहलवम्‌, भक्तिनञ्रः=अक्त्या- 
वनतः { सन्‌ ) परीयाः= प्रदक्षिणां कुर्याः, यस्मिन = पदन्यासे, दृष्टे मव- 
रोकिते, उदुघूतपापाः मुक्तकिल्बिषाः, ( सन्तः } श्रदुधानाः == भक्ताः, करण- 
विगमात्‌ == शरीरत्यागा्‌, ऊर्वम, अनन्तरम्‌, स्थिरमणपदग्राप्षये = स्थायिभ्रमथ- 
स्वानरच्धये, संकल्पन्ते = समर्थाः भवन्ति । 


शन्दाथेः- तत्र उस हिमालय पर, दृषदि = ( किसी ) पत्थर पर, 
व्यक्तम्‌ स्पष्ट, शछचत्‌=स्थायी, सिद्धैः -सिद्धोके द्वारा, उपचित बलिम्‌-जिसकी 
पृजाको गयी है ठेते, मेन्दुमौरेः--दिवजी के चरणन्यासम्‌ = चरणचिह् 
को, भक्तिनम्रः ~ भक्तिसे ज्ककर, परीयाः=प्रदक्षिणा करना, य स्मिन्‌ = 
जिस चरणचिह्न॒ के, दृष्टे -दीखने प्रर, उदृधूतपापाः = निष्पाप होकर,. 
त्रानाः == भक्तगण, करणविगमात्‌ == शरीर त्यागने के, ऊर्ध्वम्‌ = पदचात्‌, 
स्थिरगणपदप्राक्तये ~ शिवजी केगणों के स्थायी स्थानकी प्राप्तिके लिए, 
स द्खत्पन्ते == समर्थं होते हँ । 


भावाः - हे मेव ! तत्र हिमारपे कस्मिश्चित्‌ एाषाणे स्पष्टं स्थायि 
सिद्धः रचित्तपूजाविर्ि शिवस्य चरणविह्वं भक्तिविनस्नः सन्‌ प्रदक्षिणां कुर्याः । 
यस्मिन्नवलोकितते भक्ताः निष्कत्मषाः सन्तः श्जिव- प्रमयेषु स्थायिस्थानं प्राप्तुं 
समर्थाः भवम्ति । 


हिन्दी- हे मेघ ! किसी पत्थर पर स्पष्ट, स्थायी तथा सिद्धो ने जिसकी 
ग्नाक्रलीहै एसे शिवजीके चरणचह्ध की प्रदक्षिणा, भक्तिसे विनस्र 
होकर करना ! जिस चरणचिह्भु के देखने पर भक्तलोय शिवजी के गणो 
स्थायी स्थान प्रास्त करने में समर्थ होते है । 


तमासः- चरणयोः न्यासः चरणन्यासः ( ष० तत्‌० ) तम्‌ । उपचितः 
बलयस्य तम्‌ उपचितबलिम्‌ (बहु° } तस्य । अर्धश्चासौ इन्दुः मर्घेनदुः (कमं०). 
मघनदुः मौलौ यस्य सः अरधन्दुमौलिः ( बहु° ) तस्य । उद्धृतानि पापानि 
येषान्ते उद्धूतपापाः ( कर्मं ° ) । गणानां षदं गणपदम्‌ ( ष० तत्‌° } स्थिरश्छः 
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तत्‌ गणपदम्‌ = स्थिरगणपदम्‌ ( कर्० ) तस्य प्रातिः स्थिरगणपदग्रामिः 
{ ष तत्‌3 } तस्मै । 

कोशः- सिद्िनिष्पत्तियोगयोः, इति विद्वः । वलिः पजोपहारयोः, इति 
यादवः । अघः खण्डे समेंऽके, इति विद्वः । करणं साधकतमं क्षेत्रमावरेन्दिये- 
ध्वपि, इत्यमरः । गणः प्रमथसंख्यौदाः, इति वजयन्ती । पापं किस्बिषं कल्मषम्‌ 
इत्यमरः 

दिष्यणो--व्यक्तम्‌ - “वि उपसर्गपूवंक “अञ्जू धातुसे कामे 
“क्त ` प्रत्यय करके ““व्यक्त' ठेसा रूप बनता है । शश्वत - यह अव्यय है! 
परीयाः--““परि” उपसगेपुवेक मत्यर्थक “इण्‌” धातु के लिड रकार के 
मध्यमपुरुष के एकवचन का यह रूप है । न्यास्घः-“निः उपसरम॑ववंक "अस्‌" 
धातु के भाव म “चम्‌'" प्रत्यय करके “न्यासः एेसा रूप बनता है । करण- 
विगमाद्ध्वेम्‌ -यहां “ऊध्वं” शब्द जो दि्चावाची है, के आगे रहने के कारण 
करणविगम शब्द से ““अन्यारादितरतेदिक्शब्दाञ्चूत्त रपदाजाहियुक्ते ” इस सूत्र 


से पच्चमी हुई है ॥ ५५ ॥ | ॑ 
शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पुयंमाणाः 
संसक्तामि स्तरिपुरविजयो गोयते किन्चरीभिः । 
निह्छदिस्ते सुरज्ञ इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थो ननु °श्ुपतेस्तत्र भावौ समग्रः | ५६ ॥ 


अन्वयः -अनिकः पृयेमाणाः कीचकाः मधुरम्‌ शब्दायन्ते संसक्ताभि 
किन्नरीभिः त्रिपुरविजयः गीयते कन्दरेषु ते निरह्दः मुरजे ध्वनिः इव स्थात्‌ 
तत्र पुपतेः समयः संगीता; भावी ननु । 

व्याड्या-- (हे मेघ ]) अनिङैःन्=पवनैः, पयंमाणाःन्पृरिताः, कीचकाः 
वेणुविशेषा, मधुरम्‌ = श्राव्यम्‌, शब्दायन्ते = स्वनन्ति, संसक्ताभि: संयुक्ता्भिः 
किन्नरीभिः = किरकामनीभिः, त्रिपुरविजयः = त्रिपुरासुरवधः, मीयते == 
स्त्ुयते, कन्दरेषु = गुहासु, ते == मेषस्य, निह्ादः = निर्घोषः, मुरजे == मृदंगे, 
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ध्वनिः = शब्दः, इव यथा, स्यात्‌ = भवेत्‌, तत्र ~ चरणन्यासरसमीपम्‌, 
पञुपतेः = शिवस्य, संगीतायेः = संगीतवस्तु, समग्रः सम्पूणैः, भावी 
भविष्यति, ननु खल्‌ । 


शब्दार्थः ( हे मेष ! }) अनिः = एवन के द्वारा, पूयंमाणाः = जिनके 
चद्रिभर दिये गये हँ वे, कौचकाः=वेणु विशेष, मधुरम्‌ = कर्णप्रिय, शब्दायन्ते 
ध्वनि करते है, संसक्ताभिः == ( आयस में ) मिली हई, किन्नरीभिः किन्नर 
वधू्मो के ढारा, त्रिपुरविजयः = त्रिपुरासुर का वध, मीयतेन्=गाया जाता है, 
कन्दरेषु =गुफामो मे, ते = तुम्हारा, निहा: निर्घोष, मुरजे मुदंगपर, 
ध्वनिः शब्द कौ, इव = तरह, स्यात्‌ == ( यदि ) होगा (तो) तत्र==तब, 
पशुपतेः == शिवजी का, संगीता: = संगीत वस्तु, समग्रः = सम्पूर्णं, भावी 
हो जाएगा, ननु अवश्य । 


मावाथंः-हे मेव ! वायुपरिताः कोचकाः कणंप्रियं शब्दं कुवन्ति ६ 
संयुक्ताः किन्न रवनिताः शिवस्य व्रिपुरविजयं गायन्ति । गृहाघ्रु तव निर्घोषः 
मृदं ्वनिरिव यदि भवेत्‌ तहि संकरस्य संगीता: सम्यर्णो भविष्यति । 

हिन्दौ-( हे मेष!) वायु से भरे कौचक (वेणु विहोष ) क्प्रिय 
शब्द कर रहै ह, आपस मे मिखी किन्नरियाँ शिवजी के सयनिमित त्रिपुरविजय 
कामान करती हुः कन्दराओोंनें यदि तुम्हारा निर्घोष मृदंग कौ घ्वनिके 
समानहो जए तो शिवजी का संगीत सम्पुणं हो जाएगा; 

सखमासः--त्रीणि पुराणि यस्य स त्रिपुरः ( वहु०) वा त्रयाणां पुराणां 
समाहारः त्रिपुरम्‌ ( समाहारद्विगुः ) । त्रिपुरस्य विजयः =तिपुर-विजयः 
( ष० तत्‌० ) पञ्चुनां पतिः पञयुपतिः ( ष० तत्‌० } तस्य, संगीतस्य अर्थः 
संगीतार्थः { ष० तत्‌० ) । 

कोशः--कौचको दैत्यभेदे स्याच्छृष्कवंशचे द्रुमान्तरे, इति विश्वः । दरी तु 
कन्दरो वास्त्री, इत्यमरः । तौयत्रिकं तु संगीतं न्यायारम्भे प्रसिद्धके ! तूर्याणां 
त्रितये च, इति शब्दाणेवः । तौरत्रिकं ठत्यगीतं वाच्नाट्यमिदं त्रिषु, इत्यमरः ४ 
अथोऽभिधेये रवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु, इत्यमरः । 
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दिप्पमी-पूयंमाणाः-- णिजन्त “रि” धातु सै लट्लकार के स्थान पर ¦ 
“"्ञानच्‌"' अदेशकर *शूयेमाण'' देषा शब्द बनताहै। मष्ुरम्‌-यह्‌ क्रिया 





-विशेषण है ' शब्दायन्ते-““खन्द” शब्दसे ““शब्दं कुवंन्ति'" इस अयं में ““शब्द- 
-वैरकलहाध्रकष्वमेषेभ्यः' इस सूत्र से “वन्य प्रत्यय करके कट्‌ ककारके. 


प्रथम पुरुष के बहुवचन {क्चि) का “शब्दायन्ते” एसा रूप होता है । किन्नरः 
यहु एक देवयोनि विहेष हैँ ।येदो प्रकारके होते हु । एक जातिके किन्नरवे 
होते ई जिनके मुंह घोड़े काजौर अङ्क मनुष्य को तरह गीर दूपरे वेहोतेरहं 


जिनका मुंह तो मनुष्य की तरह मौर रेष अङ्कु घोडेके होतेह । इनका कण्ठ 


बड़ा ही सुरीलाहोताहि। ये लोग बहुत अच्छागाते हैँ । त्रिपुरविजयः- मय 
दानव ने रोहे, सोने ओर चांदी के तीन पुर ( छोक } निर्माण कर ओौर उसमे 
सुरक्षित च्पसे रहकर देवताओंको सताया करताथा तवदेवताओंकी ` 
प्रार्थना करने पर लिवजी ने उसको परास्त किया था! गीयते - नमै" धातु | 
से कमं में यक्‌ प्रत्यय करके धातु को आत्व करके उसे पुनः ईकारादेश करके 
खट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन में गीयतेरेसा रूप बनतादहै। 


। सङ्खोतम्‌ - सम्यग्‌ गीततम्‌--सङ्खीतम्‌-यहाँ ““कूगति प्रादयः" से समासं हुभा 


है । ननु -यह निङ्चयाथेक अव्यय है । 


अलंकारः--यहां चिवजी के चरण-चिह्वं के समीप कीचक शन्द, किन्न- 
रियो का विजय भीत, गौर मेषध्वनिकेक्रमसे होने से पर्यायालद्कार हु 
एवं “मुरज इव" यहाँ श्रौती उपमा है । एवच दोनों के मंमामिभावतया रहने ` 


के कारण संकर अलंकार है 1 ५६॥ 


प्राखेयाद्रेरुप-तटमति-क्रम्य तास्तान्विजञेषान्‌ 
ह सद्वारं भगुपति - यज्लोवत्पं यत्क्रौख- रन्ध्रम्‌ ! 
तेनोदोचीं दिक्षमनु - सरेस्तिर्य॑गायाम-शोमी 
श्याघः पादो वलितियमनाभ्युद्यतस्येव विष्भोः ॥*५७॥ 








॥ 
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अन्वयः--प्राच्याद्रेः उपतटम्‌ तान्‌ तान्‌ विशेषान्‌ अतिक्रम्य हुंसद्रारम्‌ 
सृगुपतियशोवत्मं यत्‌ क्रौच्रन्ध्रम्‌ तेन वल्ि~नियमनाऽम्युद्यतस्य विष्णोः 
स्यामः पाद इव तीर्यगायामशोभी उदीचीम्‌ दिश्चम्‌ अनुसरेः 1 

व्याषह्याः-- {हे मेष !) प्रालेयद्रे:=हिमाल्यस्य, उपतटम्‌ == तटस्य समीपे, 
तान्‌ तानु, विज्ञेषान्‌ = प्रसिद्धान्‌, पदार्थान्‌, अतिक्रम्य == उल्लङ्घ्य, हंसद्वारम्‌= 
चक्रा ङ्खडारम्‌, भृगुपत्तियशोवत्मं = परलञुराम-कीततिमार्गेम्‌, यत्‌ क्रौखरन्ध्रम्‌ = 
यक्क्रौ चाख्य-विलम्‌, तेन=विलेन, वल्िनिय मनाभ्युद्यतस्य =व छिनिबन्धोत्पुकस्य, 
विष्णौःन्= वामनस्य, इयाम: = कृष्णः, पादः इव चरण इव, तियंगायाम- 
शोभी = तिरचीनदैष्यंशोभी ( सन्‌ त्वम्‌ ) उदीचीम्‌ = उत्तराम्‌, दिशम्‌ = 
आशाम्‌, अनुसरेः=अनु गच्छ । 

शब्डाथः--( हे मेव ! ) प्रलयाः = हिमालय के, उपतटम्‌ == तटों के 
समीप, तानू-तान्‌ विलञेषानू=-उन-उन विज्ञेष प्रसिद्ध पदार्थो को, अतिक्रम्य-लांध- 
कर, हंसद्ारम्‌ हंसो का मारे, भमुपतियशोवत्सं परशुराम के यश क्राम, 
यत्‌ = जो, क्रौचरन्ध्रम्‌ पर्व॑त के क्रौखनामक विवर, तेन उस विवर से, 
वलिनियमनाभ्युयतस्य = वकि को व्च करने में तत्पर, विष्णोः =-वामनावतार 
भगवान्‌ विष्णुके, श्यामः कृष्ण वर्णेके, पादः चरण की, इव = तरह 
ति्येगायामशोभी ==टेढा लम्बा होने के कारण सुन्दर छ्गने दाङ, { तुम ) 
उदीचीम्‌ = उत्तर, दिलम्‌ = दिशा को, अनुसरेः= चरे जाना । 

भावाथेः--हे मेष ! दिमाल्यतट-निकटे ददेनीयानू पदार्थान्‌ दृष्ट्वा 
दसद्वारेण, परदुराम-यञ्चः-सुचकेन क्रौनचाख्यपर्वंतविलेन त्वम्‌ वलिनिबन्धन- 


तत्परस्य वामनस्य वक्रदींश्याम-पाद इव शोभायमानः सनु उत्तरां दिशम्‌ 
गच्छ । 


हिन्दौ-( है मेव ! ) हिमालय पवत के किनारे उन प्रसिद्ध पदार्थो को 
देखकर मानसरोवर जाने वाले हंसो के मार्गेत, परशुराम की कीति के सूचक 
“क्रौच'' नामक पर्वेतके छिद्रे, वलि को वश्च करने म तत्पर भगवानु वामन 


के इयाम रंगकेपैरके समानटेढा ओौर विस्तृत से शोभायमान त॒म उत्तर 
दिक्षा को चले जाना। 
मे० द° १०५ 
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सखयावः-तटानां समीपम्‌ = उपतटमस्‌ { अव्ययीभावः } । हंसानां इारम्‌= 
हंसद्वारम्‌ ( ष० तत्‌०° } । भृगूणां पतिः = भृगुपतिः (ष ० तत्‌ ०) भगुपतेः यशः 
भृगुषति-यश्लः {ष० तत्‌) भृगुपतियश्सः वत्मं भृगुपति-यशोवत्मं ( ष० तत्‌० | 
क्रौचस्य रन्ध्रम्‌ = क्रोचरन्धरम्‌ { ष० ततु० }! वलेः नियमनम्‌ वलिनियम- 
नम्‌ (ष० ततु }) तस्मिन्‌ अस्युद्यतः = वलिनियमनाश्युद्यतः (ष ० तत्‌ ०) तस्य } 
तिर्यक्‌ चासौ नायामः ति्यंगाधामः ( कर्म० } तेन शोभते तच्छील इति 
तियंगायामशोभी । 


कोशः प्रायेयं मिहिका चाथ, इत्यमरः । वि्ञेषोऽवयवे द्रव्ये द्रष्टव्योत्तम- 
वस्तुनि, इति शब्दार्णवः । देध्यंमायाम आनाहः, इत्यमरः । 


टिष्वणी-- प्रालेयम्‌ - प्रलीयन्ते पदार्था अस्मिचचिति प्रलयः, प्रल्यादा- 
गतम्‌ प्राखेयम्‌ । श्र" उपसर्मेपुर्वंक “जारटेषः' अथं मे विद्यमान ““्टीः' (ङ) 
धातु से “एरच्‌” इस सूत्र से अच्‌ प्रत्यय करके प्रय एेसा खूप बनाया जाताः 
है ओर प्रर्यादागतः इस विग्रह भे “श्रल्य” अब्द से “तत्‌ आगतः” इस सूत्र 
से अण्‌ प्रत्यय करके आदि बृद्धि करके “केकय~-मित्र युप्रल्यानां यादेरियः 
इस सूत्र से “य को ““इय' जादेज्ञ करके गुणादि करके प्राठेयम्‌'' एसा सिदध 
होता है! हंखहारम्‌-क्वि प्रसिद्धिदहै कि हंस लोग मानसरोवर इसी क्रौ-च- 
पर्वेतके छिद्र से जाते है अतः "हंस दारम्‌ यह विशेषण दिवा गया) 
भरमोरपत्यानि पुंमासः इस विग्रह मे “भृगु शब्द से अपत्य अथं ऋष्यन्धक- 
वृष्टि-कुरभ्यरच* इस सूत्र से अम्‌ प्रत्यय होता है । परन्तु बहुत्व विवक्षा में 
भगुपतियशः-"“अत्रि भगु-कुत्स वसिष्-गौत माऽङ्किरोभ्यर्च'' इससे प्रत्यय का 
लक हो जता है। नियमनस्‌--“नि” उपसरगेपुव॑क "यम्‌" धातुसे भाव 
मे ल्युट्‌ प्रत्यय करके “नियमन एेसा स्प निष्पन्न होता है । पुराणोंमे एेसी 
कथा ञातीदहै कि परञुरामजी ने कात्िकेयजी से स्पर्घां करते हुए ज्रौ 
पवंठमे छिद्र कर डालाथा) बस इसी कथा के बधार प्र उक्त छिद्र परञ्ु- 
रामजी का यज्ञोवत्मं हो सया) 
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अलङ्कारः “यशो वत्मे'" यहा तो खूपक अलंकार है एवं “विष्णोः पाद- 
इव“ यह श्रौती उपमा है एवञ्च दोनोंका अद्धुद्धिभाव रहनेसे संकर 
अरकार है ।। ५७ ॥ 


गत्वा चोध्वं दशमुखभुजोच्छवासित-प्रस्थ-सन्धेः 
केत्मसस्य त्रिदज्ल-व नितादपंणस्यात्तिथिः स्याः । 
भ्यृडगच्छायेः कुमुद विद्दया वितत्य स्थितः खं 
रज्ञीभूतः प्र तदिनमिव यम्बङस्याटुहासः 11५८1 
भन्वयः--ऊ्वं च गत्वा दशमूखभजोच्छवासित-श्रस्थ-सन्धेः चिदशवनि- 
तादप॑णस्य कंलास्रस्य अतिथिः स्याः 1 यः कुमुदविशदैः श्यङ्खोच्छायैः खं 
वितत्य प्रतिदिनम्‌ राशीभूतः तयम्बकस्य इव स्थित्तः। 
व्याख्या --( हे मेव ! ) उर्व च=उपरि च, गत्वा~पाप्य, दशमुखभुजो- 
च्छवासितप्रस्यसन्धेः == रावणबाह्ाल्ङ््ितिसानुसन्धेः, विददावनितादपंणस्य-~ 
देवरुखनामृकरुरस्य, कैरासस्य =चिवप्रेः, अतियिः == मागन्तुकः, स्याः = भवेः । 
यः ==कंलासः, कुमुदविददः = उवेतपञ्चधवलः, श ङ्खोच्छावैः = रिखरोनत्यः, 
खम्‌ = नभः, वितत्य = व्याप्य, प्रतिदिनम्‌ = दिने-दिने, राशीभ्रुतः=पुज्जीभ्रतः, 
च्यस्बकल्य == राद्धुरस्य, अद्हास इव-अतिहास इव, स्थितः= विद्यमानो 
वर्तंते इति भावः । 
शब्दाथंः उध्वं चन =मौर ऊपर, गत्वा=जाकर, दश्मुखभुजोच्छवासित- 
भ्रस्थसन्धघेः == रावण की भुजाओं के भालङ्खन से वियोजित शिखर सन्धि वाके, 
त्रिदश्वनितादपंणस्य देवताओं को स्त्रियों के कए दपण के समान; 
कंकासस्य = कंकास पवन का, अतिथिः == आगन्तुक, स्याः=-होना । यः = जो 
कलास परवत; कुमुदवि्चदः कमल के समान दवेत, ग्ृङ्खोच्छार्यैः = चोखियों 
कौ उचाई से, खम्‌ जका को, वितत्य = व्याप्त कर, प्रतिदिनम्‌ प्रतिदिन, 
राशीभ्रुतः == एकत्रित, त्यम्बकस्य = जिवजी के, अड्ाहास इव == ठहाका ( जोर 
की.हंसी )-पा, स्थितः स्थित है। 
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भावाथः- (हे मेघ !) करौखनिलानिगेत्य उर्ध्वं च गत्वा, रावणबाहुदरार- 
प्रस्थितन्बुङ्क सन्धेः देवलल्नामुक्रुरभूतस्य कंलासस्य मागन्तुको भवेः। यः 
कसि: श्वेतपद्मवदुज्ज्वकः श्युद्धोच्चै राकाशमर्भिनव्याप्य पुञ्जीभ्ूतः शिवस्य 
अटुहास इव वर्तंमानोऽस्ति । 


हिन्यीौ- (हे मेध !) करौविल से बाहर निकलने के बाद ऊषर जाकर 
रावण ने अपनी भृजाभों के आक्गिन से जिसकी चोरियों कीसन्धिको ढीला 
कर दिया ओर देवाङद्खनाओंके किए द्पणके समानहै उस कलास पवेत 
का अतिथि बनना । जो कलास पवत कमर के समान अपनी उजटी ची 
चोध्योंसे आकाञ्च कोव्याक्त कर शिवजी के पुञ्जीकृत अद्ृहासके समान 
विद्यमान है। 


सभासः--दशमुखानि यस्य सः दखयुखः { बहु° }; दक्चमुखस्य भृजाः = 
दशमुखभुजाः { ष° तत्‌° } तैः उच्छवासिताः दञ्मुखभुजोच्छवासिताः ( त्रु 
तत्‌ ° ) प्रस्थसन्धयो यस्य सः दश्मुखभुजोच्छवासितप्रस्थसन्धिः (बहु ०) तस्य । 
तिस्रो दाः येषान्ते = त्रिदशाः { बहु° ) तेषां वनिताः = विदश्चवनिताः ( ष० 
ततु ° ) तासां दर्पणः = त्रिदशवनितादर्पणः ( ष० ततु० ) तस्य । श्यृङ्काणाम्‌ 
उच्छायेः =्रङ्गोच्छायैः ( ष० ततु० }) कुमुदानीव विरदाः == कूमुदविश्चदाः 
( उपमान कर्म } तैः, दिने-दिने इति = प्रतिदिनम्‌ ( अव्ययीभावः } । त्रीणि 
भम्बकानि यस्य सः उ्यम्बकः ( बहु° ) वरयाणाम्‌ ( लोकानाम्‌ }) अम्बकः 
(पिता) त्र्यम्बकः (ष० तत्‌०}) तीनू वेदान्‌) अम्बते (उच्चार्यते) इति त्यम्बः 
त्रयम्ब एव च्यम्बकः स्वाथं क्नु ({ द्वि° ततु° }। 
कोशः--अमरा निरजंरादेवास्विदश्चा विबुधाः सुराः, इत्यमरः । विरूपा- 
क्षस्विरोचनः, इत्यमरः । अटावतिशयक्षोभौ, इति यादवः । विशदश्वेतपाण्डुराः, 
इत्यमरः 1 
 टिष्यभी-गत्वा-““गम्‌” धातु से “क्त्वा'” प्रत्यय करके गत्वा बनाया 
जाता है । दशमुखभ्‌ जोच्छवाततित ० -वाल्मीकरि रामायण मे एक कथा आती 
है कि रावण एक बार बल्के मदमे मदान्ध होकर कलास पवेतकोलंकामें 
उठा ङे जाने की इच्छा से उसे भुजागों से उखाडने खगा । रावण के इस तरह 
करने से कैलास पर रहने वाठे सभी जीव-जन्तु विक से होने रगे, अधिक क्य 
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पावतीजी ने भी भयातुर होक्षर शिवजी का आलिङ्गन क्या । इधर सभी को 
भयभीत देख शिवजी ने रावण के अभिमान को चण करने के लिए कलास पर्व॑त 
को अपने अंगूठे से नीचे कौ ओर दबाया । परिणामस्वषूप कंलास तोवैठदही 
गया साथ ही रावणभी उसीमें कुचला जाने ल्मा। तव रावण के बहुत प्रार्थना 
करने पर शिवजी ने उते वचा ल्या; कलासः--केरीनां समूहः = कंलम्‌ 
“तस्य समूहः" इख सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ ओर कलेन आस्यते अस्मिनिति 
“"कलासः'” "कल उपपदक "आस धातु से “हलश्च” इस सूत्र से अधिकरण में 
“वम्‌” प्रत्यय करके "कंरास'°यह्‌ रूप निष्पन्न होता ह । अतिथिः--गविद्य- 
माना तिथिर्येस्य स अतिधिः-जहँ “नमोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः 
इस वातिक से नठ्‌ बहुत्रीहि समास हमा है तब “अतिथि'" ठेस रूप वनता है 
राशीभुतः--अरािः राशिः यथा सम्पद्यते इति राीभ्रुतः “अभूततद्भाव 
जथं मे “च्वि प्रत्यय हृञा है । श्रायाः-श्रयणानि श्रायाः सेवा अर्थं मे विद्यमान 
शिः धातु से श्रिणीभुवोऽनुपसर्गेः इस सूत्र से ' घञ्‌" प्रत्यय करके श्राय, पसा 
रूप वनता है ! एवं उद्गताः श्राया: = उच्छायाः कुगतिप्रादयः इत सूत्र से 
समसि हुमा ह । 
अलंक्ारः- प्रस्तुत पद्य मे “कुमुदविशदैः' यहां उपमा एवं 'अटहास इवः 
यह उत्प्रेक्षा अलंकार है! ओर दोनों अङ्गाङ्गिभाव खूपसे विद्यमान है 1 
अतः संकरः अल्काररहै \। ५८ ॥ 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे 
सच्च: कत्तह्िरददक्नच्छद--गौरस्य तस्य । 
शो भासद्वेः स्तिमितनयन-प्रक्षणीयां भवित्री- 
मसंन्यस्ते सति हलभतो मेचके वाससीव ॥\५९।। 
अन्वयः -स्निग्धभिन्नाऽञ्जनाऽऽभे त्वयि तटगते सद्यःकृत्तद्धिरददशनच्छेद- 
गौरस्य तस्य अद्रेः मेचके वाससि असंन्यस्ते सति हरूभृत इव स्तिमितनयन- 
रक्षणीयम्‌ शोभाम्‌ भवित्रीमू उत्पश्यामि । 
व्याह्या--स्निग्धधिन्नाऽञ्जनाऽऽभे = चिक्कणमदित -- कष्जलकान्तौ, 
त्वयि = मेधे, तटगते = सानुगते, (सति) सचः = तत्क्षणम्‌, कत्तद्विरददश्नच्छेद- 
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गौरस्य = छिक्नहस्तिदन्त--वच्छश्रस्य, तस्य ~ एूर्वाक्तस्य, अद्रेः पवंतस्य, 
कंलासस्येतिभावः । मेचके = रयामे, वयसि ~ वस्त्रे, अक्॑न्यस्ते = अपरित्यक्ते, 
स्कन्धस्थापित इत्यथः, हटभृत इव -- वररःमस्येव, स्तिमितठ-नयनप्रक्षणीयाम्‌ 
== निश्चल्नयनदस्ंनीयाम्‌, भवित्रीम्‌ - भाविनीम्‌, रोभ्नाम्‌ = श्चियम्‌, उत्प- 
द्यामि == तकंयामि । 

शब्दार्थः स्तिग्धभित्ताज्जनाऽऽमे == पीसे गये चिकन सुरमे के समान 
कान्ति वाले, त्वयि = तुम्हारे, तटगते = समीप जाने पर, संद्ः-ङत्तद्धिरद- 
दरनच्छेदयौ रस्य तुरन्त काटे गये हाथी ऊ दति के समान उजटे, ठस्य उस, 
अद्रेः = पवत के (कैल्मस के), मेचके = काक, वाससि = कपड़े के, असंन्यस्ते = 
नहीं छोड़ने पर अर्थात्‌ कन्धे पर रखने पर, हल्भृतः इव = वलराम के समानः; 
स्तिमितनयनप्रश्नणीयाम्‌ निश्चल नयन र देखने योग्य, भविक्रीम्‌ = होने 
वारी, सोमाम्‌ सुन्दरता की, उत्पदयामि--संभावना (र्भ) करताहू। 

सावा्थंः--अयं मेध ! चिक्कणमदितकज्जकयोभे त्वयि कंलाससमीपगते 
सति ततक्ञणछृत्तहस्तिदन्तवच्छक्ठस्य तस्य कंलासपवतस्य दयामवसनन्यस्तस्क- 
न्धस्य बरामस्य तिश्चल्नयनदशैनीयां सोभां तकष्मि । 

हिन्दी -चिकने घरमे कौ चमक के समान चमक वात तुम्हरे समीप 
चाने पर तुरन्त कटे गये हाथौ के दाति के समान उअ उस कैलास पर्वती 
सुन्दरता का कषे पर रदे काले कड से होने वादी वल्राम की निश्चल अनलो 
से देलने योग्य शोभा के नमान मै संभावना करता ह । 

समासः स्निग्धं च तद्भिन्नम्‌ = स्निगघ-भिन्नम्‌ (कमं ०) स्निगधभिन्नच् 
तदञ्जनस्‌ = स्निग्धमि त्राज्जनम्‌ (कमं ०) तस्येव आभा यस्य स स्निग्धभिन्ना- 
ञ्जनाऽभः (वहु ०) तस्मिन्‌ । तठंगतः == तटगतः; (द्वि तत्‌०) तस्मिन्‌ । द्र रदौ 
यस्य स द्विरदः ( बहु° } दिरदस्य दशनः =द्िरददश्चनः ( ष० तत्‌ ° ) सद्यः 
ङ्त: == सद्यः कृत्तः ( सुप्सुपेति समासः ) सदः कृत्तश्चासौ द्विरददशनः- सद्यः 
ङृत्तदविरददशनः ( कमं० } तस्याच्छेदः (ष० तत्‌०) तदिव गौरः = स्यः छत्त- 
द्विरददनच्छेदगौरः ( उपमानकर्मधारयः ) तस्य ! स्तिमिते च ते नयने = 
(दनय (कमय रयः) ताभ्यां प्रक्नणीयाम्‌ = स्तिमित-नयन-प्रक्षणीयाम्‌ 
६ तरण तत्‌० 1 
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कोशः--चिक्कणं मसृणं स्निग्धम्‌, इत्यमरः ¦ सदः सपदि तत्क्षणे, 
इत्थमरः । रदना ददाना दन्ताः, इत्यमरः ¦ कृष्णे नौटासितदयामकालस्यामल- 
मेचकाः, इत्यमरः । स्कन्धो भजश्षिरोसोऽस्त्री, इत्यमरः । 

टिप्पणौ--स्निगधः--“सनह घातु से “न्त प्रत्यय करके स्निग्ध 
एेसा ख्प निष्पन्न किया जात्ता है ¦ स्निग्धभिच्चाञ्यनामे यहं “-सप्षमी विद्धेषणे 
बहुब्रीहो' इस सूत्र के “सप्तमी” पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुव्रीहि समास 
हमा है । कृत्तः कृत्‌ धातु से "क्त" प्रत्यय करके ‹ कतः एेसा चब्द निष्पन्न 
होता है ' हङभ्रुतः == बिभर्तीति ‹ चृत्‌ भरण अथं मे व्द्माने “भुः (ल्‌) 
धातु से क्विप्‌" प्रत्यय करके “भृतु” ठेसा रूप निष्पन्न होता दै । हकं विभर्ति 
इति ह्रूभृत्‌ यह “उपपद समास" हआ है । 

अल्ङारः- यहा कज्जल की तुलना मेव से ओर काले वस्वसे भी मेष 
कौतुल्नाकी गयी है एवं हिमाच्यकी तुल्ना बछरामसेकी गयी है अतः 
उपमा अल्ड्धार है।।! ५९ ॥ 


हित्वा तस्मिन्‌ भुजग-वल्यं श्म्भुना दत्तदस्ता 
क्रोडा-चेटे यदि च विचरेत्पाक-चारेण गौरी । 
भद्धो-क्त्या विरचित-वधुःस्ता भतान्तर्जलौघः 
सोपानत्नं कुर मणितटा-रोहणायाग्रयायी ।\६०। 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ क्रौडे शम्भुना भुजग-वल्यम्‌ हित्वा दत्तहस्ता 


गोरी पादचारेण विचरेत्‌ यदि बग्रयायी स्तम्भितताऽन्तजंरौधः भङ्खोभधक्त्या 
विरचितवपुः मणितटाऽरोहणाय सोपानत्वम्‌ करर । 

व्याख्या तस्मि=पुवक्ति, क्ीडज्ञैले-केलि-पवंते कैलास इति यावत्‌ । 
म्भुना=शिवेन, भूजगवलयम्‌ = अहिक ङ्गम्‌, हित्वा परित्यज्य, दत्तहस्ता 
कराऽबलम्बा, ( सती ) गौरी = पावती, पादचारेण~चरणःसंचारेण, विचरेत्‌= 
चेत्‌, यदि चेत्‌ ( तहि ) बग्रयायी = अग्रेसरः, स्तम्भितान्तजलौघः-अवर- 
डाभ्यन्तरतोयवेगः, भद्धीभक्त्या =पर्वरचनया, विरचितवयुः == निभितश्चरीरःः 
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( त्वम्‌ ) मणितटाऽऽरोहुणाय = रत्न-तटाऽऽरोहणाय, सो पानत्वम्‌ = श्युह्ुल- 
भावम्‌, कुरु विधेहि ! सोपान हपस्त्वं भव इति भावः । 

शब्दार्थः तस्मिन्‌ = उस, क्री डारंटे=केलिपवंत ( कलास ) पर, भुजग- 
वलयम्‌ = सपं के कंगन को, हित्वा छोडकर, चम्भना--शिवजीके द्वारा, 
दत्तहस्ता = हाथ कासहारा दी गयी, गौरीन्=्पारवंतौ, पादचारेण=पैरोंसे, 
विचरेत्‌ = च्छे, यदि, तहि तो, अग्रयायौ ==आगे-आगे चलते हुए, स्तम्भि- 
तान्तजंलौघः == भीतर जर के प्रवाह को रोके हुए, भंगीभक्त्वा --पौडियों के 
क्रम से, विरचित्त-वपुः-शरीर की रचना वाले ( तुम ) ! मणितलठारोहणाय = 
मणि तट पर चने के किए, सोपानत्वम्‌ कुर = सीद का काम करना । 

मावाथंः--हे मेव ! तस्मिन्‌ केटिपरवंते कैलासे { भयापनोदनाय ) 
कंद्धुणं परित्यज्य शिवेन प्राप्तकरावन्वा पावती यदि पद्भ्यां विहरेत्‌ तहि 
अग्रेसरः अवरुद्धान्तजंलसमूहस्त्वं स्वशरीरेण पवंरचनां कृत्वा मणितटारोहणाय 
सोपानरूपो भव । | 

हिन्दी-हे मेघ ! उस क्रीडा पवेत ( कैलास } पररसापके कंगन को 
छोड़कर शिवजी के द्वारा हाथ का सहारा दी गयी पावती यदि र्द चलटेंतो 
तुम आगे-आगे चकते हुए, भीतर जल के प्रवाह को रोके हए, अपने शरीर के 
द्वारा पौडियों कौ रचना क्र मणितट पर चठनेके च्एिसीठीक्राकाम 
करना । 

समाक्तः-- क्रीडायाः शलः = क्रीडा्ैलः ( ष० तत्‌० ) तस्मिन्‌ । भृजम 
एव वल्यम्‌=भुजगवल्यम्‌ (कर्म॑धारणः) दत्तः हस्तो यस्य सा दत्तहस्ता ( बहु ०) 
जलानाम्‌ जोघः = जलौघः ( ष तत्‌०° } अन्तः स्थितः जलौघः -- अन्त्ज॑लौघः 
(मध्यमपदलोपी) स्तम्भितः अन्तजौवः येन सः स्तम्भितान्तजंरौवः (बहु°) ! 
विरचितं वपुर्येन सः विरचितदपुः ( वहुऽ ) भद्धीनां भक्ति-=-भङ्खोधक्तिः 
( ष० तत्‌० } तया । मणीनां तटम्‌ न= मणितटम्‌ (ष० तत्‌ ०) मणितटे भसे- 
हणं मगितटारोहणम्‌ ( ष० तत्‌ ° ) तस्मै ! 

कोशः-- आवापकः परिहार्यः कटकी वल्योऽस्वियाम्‌, इत्यमरः । निकर- 
व्रातवार-संघात-सचयाः, इत्यमरः । आरोहणं स्यात्‌ सोपानम्‌, इत्यमरः । 








। 
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टिष्यणी-कीडाशेले--कंलास पव॑त को क्रीडापवंत कहने में चम्मू- 
रहस्य का उक्त इलोक प्रमाण है-- 
काशः कनकाऽद्विदच मन्दरो गन्धमादनः । 
क्रीडाऽर्थं निर्मिताः शम्भोदवेः क्रौडाद्रयोऽभवन्‌ ।। 
पादचारः-- चरणं चारः=गत्यर्थंक “चर्‌” धातुके भाव में “हलश्च इस 
सूत्र से घन्‌ प्रत्यय करके “चार” एसा लब्द निष्पन्न होता दै) अग्रयायी- 
अग्रे यातीति तच्छीरः इस विग्रह मे अग्न उपपदपुवंक गत्य्ंक श्या धातुसे 
“णिनिः प्रत्यय करके बृद्धचयादि करके ““अग्रयायी" ठेसा रूप वनता है । घक्तिः- 
“भज्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके ““भक्ति'" रेप्रा शब्द बनता है । विरचितम्‌- 
““वि"" उपस्गेपुवेक ““रच्‌"' धातु से कम में ““क्तः' प्रत्यय करके “विरचितम्‌ 
एेखा रूप निष्पन्न होता हैँ । आरोहणम्‌--““जाङ्‌'* उपसनेपुवंक ““ख्हˆ घातु 
से ““ल्युट्‌'* प्रत्यय करके “आरोहणम्‌” एेसा रूप बनाया जाता हँ । 
अलङ्ारः--यहां भुजममें वल्य काञआरोप किया गया है मतः “रूपक 
अल्द्कार्‌ हि ॥ ६० ।। 
तव्यं वलयकूलिन्लोदघटू नोद्गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरथुगतयो यन्त्रधारागृहत्गस्‌ । 
ताभ्यो मोक्नस्तग यदि सखे ! घर्मलब्घस्य न स्यात्‌ 
क्रीडालोलाः श्वगपरषेः रगजतेर्भाययेस्ताः \\६१। 
अन्वयः-- तत्र अवश्यम्‌ सूरयुवतयः वल्यकुलिशोद्घटरनोदुगी णंतोयम्‌ 
त्वाम्‌ यत्त्रधारागरृहत्वम्‌ नेष्यन्ति । ह सखे ! घमंलब्धस्य तव ताभ्यः मोक्षः न 
स्यात्‌ क्रीडालोलाः ताः ताः श्रवणपर्षेः भाययेः । 
व्याख्या--( हे मेव ! )} तत्र = कंलासे, अवश्यम्‌ -= नूनम्‌, सुरयुवत्तयः = 
देवरुल्नाः, वच्यकुलिशोद्‌घटनोद्गीणं तोयम्‌ = कङ्कुणकोरिताडनोत्सुष्टजलम्‌, 
त्वाम्‌ = मेघम्‌, यन्त्रघा रागरृहत्वम्‌-कृत्रिमधारागेहत्वम्‌, नेष्यन्ति~प्रापपिष्यन्ति । 
है सखे ¡ = हे भित्र { बर्मकब्धस्व == आातपगप्राप्तस्य, तव मेषस्य, ताभ्यः 
देवयुवतिभ्यः, मोक्षः == मुक्तिः, न स्यातु-न भवेत्‌ (चेत्‌) "र्तहि“ क्रीडालोलाः 
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केलिचपलाः, ताः = सुरयुवतीः, श्रवणपर्षैः ~ कर्णकटुभिः, गजितैः -स्तनितैः, 
भाभ्येः = त्रासयेः । 

शब्दाथंः-- ( ह मेव ! ) तत्र = वरहा कलार पर, अवरयम्‌=निख्चय ही । 
सुरयुवतयः=-देवाङ्खनाए वल्यक्लिोद्‌घट्नोद्गीणेतोयमू=कङ्कणो के अग्रभाग 
के प्रहार से जल उगते इए" त्वाम्‌ = तुमको, यन्वधारा-गृहूत्वम्‌ = कृतिम 
जदनवाह्‌ का धर, नेष्यन्ति्=वना देगी । है सके ! = हे मित्र ! घमंलन्धस्य = 
गर्मी को प्राप्त, तव~ तुम्हे, ताभ्यः==उन देवलल्नाओं से, मोक्षः मुक्ति 
( इटकारा ), न स्याद्‌ ~न भिले (यदि ) तो तुम, क्रीडालोकाः खमे 
रुगी चचछल, ताः==उन देवप्रिया्ओं क, श्रवणपरषैः = कर्णकटोर, गजितैः 
गज॑नो ये, भाययेः = उराना । 

भावाथेः-हे मेव ] कंलासे सुरयुवतयः कङ्ुणप्रहाररुत्ृष्टजलं त्वां 
छृतरिमजलघा रागृहत्वं नूनं विधास्यन्ति । है सखे ! यदि ते ताभ्यो देवरूलनाभ्यो 
गुक्तिनं स्यात्‌ वहि त्वं कण॑कठोरैगजंनैस्ताः त्रासयेः ; 

हिन्यी-हे मेष ! उस कौलास पर्व॑त यर देवाङ्धनाएं निश्चित ही तुम्हं अपने 
कद्कणों के अग्रभागके प्रहारस्ते जलव्षंण के लिए विवश्च करती हई कृत्रिम 
जल्घाराका सधन वनादेगी। हे रखे, इस प्रकार आतप प्रात तुम्हं यदि 
उन देवललनाभों से मुक्ति न मिक्त तो तुम क्रीडासक्त च्ल उन देवल्लनाओं 
को अपने श्रवणक्ठोर गजेनों से भयभीत करना | | | 

समासः - वल्यानां कुकलिशानि = वरूयकूलि गानि ( ष० ततु ० ) उद्गीणं 
तोयं येन सः उद्गीगंतोयः ( वहु ) वल्य-कुलिौः उद्धटुनानि = वल्यकुलि- 
शोदुघटुनानि ( त° तत्‌० ) वक्यकुङि रो द्‌घटुनैः उद्गीर्णेतेयः वल्यककिरोद्‌- 
घटनोदगी्तोयः । सुराणां युवतयः = सूरयुवतयः (ष० तत्‌ ०) । यन्त्रेषु धाराः 
यन्त्राय: (स० तद्‌) यन्त्रधाराणां गृहुत्वमू- यन्वधारागृह॒त्म्‌ (ष० तत्‌} । 
घमं लब्धः == षमंल्ब्धः ( स० तत्‌ ) तस्य । क्रीडायां लोलाः क्रीडालोलाः 
( स० ततु° } श्रवणयोः परुषाणि --श्वरवणपरुषाणि ( स० ततु ° ) तैः । 

कोशः-- कटको वल्योऽस्वरियाम्‌, इत्यमरः! चलनं कम्पनं कम्पं चल रों 


चलाचलम इत्यमरः । अथ भित्र सखा सुहृद्‌, इत्यमरः । निष्ठुरं परुषम्‌; 
इत्यमरः | 


(न 
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दिष्पमी-तन्न-तस्मिधिति “तत्र यह अव्यय है। तदः शन्दसे 
` सतम्यास्तरल्‌ , इस सूत्र से त्रल्‌ प्रत्यय किया जाता है । उद्घटूनम्‌-उदधट््‌ 
एव उद्घटनम्‌, य्ह उद्‌ उपसगंपूवंक "वटु" घातुसे भरावमें ल्युट्‌ करके 
अनादेल आदि करके “उद्षटनभ्‌” यह रूप बना दहै! उद्गी्णंः--“उद्‌' 
उपसमंुवंक निघरणा्थ शृ" घातु से "क्तः प्रत्यय करके णत्वादि करके “उद्गीर्णः' 
एसा रूप निष्पन्न होता है ! नेष्यन्ति यह्‌ प्रापणा्ेक (णि) निधघातुके 
खद्‌ लकार के वहुवचन का रूप है । भाययेः--भवार्थक णिजन्त 'साथि' धातु 
के लिङ्‌ र्कार के मध्यमपुरुष के एकवचन का यह्‌ रूढ है। यहं '-ीष्मयो- 
हुतुभये" इम सूत्र से आत्मनेपद हा है या ननु आगम ही । यहं धयं का 
कारण ( हतु ) मेघ नहीं अपितु 'गजित' है !। ६१ ॥! 
हैमाम्भोजग्र्धि इलिलं ानसस्यःददानः 
कु्वन्कामं क्षणभुखपरग्री तिसेरावतस्य । 
घुन्वन्कल्पद्रुम--किसलयान्यंशुकानीव वातै-- 
ननिचेष्टेजंलद ! रलितेनिं विशस्तं नगेन्दरसु \\ ६२ 11 
अन्वयः- है जचद } हैमाम्भोज-प्रसवि मानस्नस्य सरख्लम्‌ आददानः 
एेरावतस्य क्षणमुखपटयप्रीतिम्‌ कुवन्‌ अंशुकानि इव कल्पदुमकिसल्यानि वातः 
घुन्दन्‌ नानाचेष्टः ललितैः तम्‌ नगेन्द्रम्‌ कामम्‌ निष्ञ्ञैः। 
व्याद्या--दे जलद {-हे मेव ! हेमाम्भोजप्रसवि = स्व्णेपद्‌मोत्पादकम्‌, 
मानसस्य = मानसप्तरोवरस्य, सकलम्‌ = तोयम्‌, आददानः = गृह्भून्‌ पिवन्‌ इति 
भावः, देरावतस्य == एतन्नामक -इन्द्रगजस्य, क्षणमुखपटग्रीतिम्‌ == मुहृत्तंवदन- 
वस्तानन्दम्‌, कुवन्‌ = विदधत्‌, अशुकान इव -=मसुणवस्त्राणीव, कत्पदरम- 
कि्तल्यानि == कल्पदृक्नपल्लवानि, वातैः == पवनैः, धुन्वन्‌ = कम्धयन्‌, नाना- 
चेष्टः = अनेकक्रो डितः, कलितः = विलासः, तम्‌ = पुर्व क्तम्‌, नगेन्द्रम्‌ -पवंत- 
राजम्‌ कंलासमित्यथंः, कामम्‌ = पर्याघिम्‌, निविशचेः == उपभक्ष्व । 
शब्दाथेः--हे जलद ! हे मेव ! हेमाम्भोजप्रसवि स्वणंकमलों का उत्पा- 
दक, मानसस्य == मानसरोवर के, सलिकम्‌ == जल को, भाददानः=ग्रहुण करते 
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इए, एेरावतस्य=एेरावत नामक इन्द्र के हाथी को, क्षणमुखपटगश्रीतिम्‌=कुछ 
समय के किए मुंह ढकने वाले वस्त्र का आनन्द, कुवंन्‌-देते हए, अंुकानीव= 
महीन ( चिकन ) वस्त्र की तरह, कल्पहूमकिसल्यानि == कल्पदृक्न के पल्लवो 
को, वातैः==वायु से, धुन्वन्‌ ==कंपाते हुए, नाना-चेष्टैः == मनेक प्रकारकी 
चेष्टाओं से युक्त, ललितैः विलासो ये, तम्‌ उस, नगेन्द्रम्‌ = पवंतराज 
कलास का, नि््रिज्ञेः = आनन्द ठेना । 





भावाथंः- हे मेघ ! स्वणंपययोत्पत्तिस्थानशूतं मानससरोवरजल पिवनू, 
किन्विन्ममूहूतं यावत्‌ इनद्रहुस्तिनः ठेरावतस्याननावगुण्ठनानन्दं प्रयच्छन्‌ मसृण- 
वस्त्राणीव कल्पद्रुमपल्टवानि पवनैः कम्पयन्‌ अनेकप्रकारः करौ डितैः कैलासं 
यथेष्टमुपभुङ्कव 1 

हिस्दी--हे मेव ! स्वणै-कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के 
जल को पीते हुए, एेरावत हाथी कोमृंहके धंघट का आनन्द देते हुए, पते 
वस्त्रो के समान कल्यदृक्ष के पत्तोँकोहवासे हिति हृए तुम अनेक प्रकार 
कोवचेष्टामों से युक्त क्रीडाओं से उस कलास पर्वंतका पर्याप्त उपभोग 
करना ¦ ६२ ॥ 


समासः- हेम्नः अम्भोजानि ( ष ततु० ) हेमाम्भोजानां प्रसवि यतु 
तत्‌ = हेमाम्भोजप्रसवि ( ष० तत्‌० ) । कल्पद्रूमाणां किसलयानि = कल्पद्रुम- 
किसरूयानि (ष० तत्‌०} । नाना चेष्टा येषां येषु वा तैः, नानाचेष्टैः ( बहु° } । 

कोशः--अंशुके वस्त्रमातरे स्यात्परिधानोत्तरीययोः, इति शब्दार्णवः । ना 
भावभेदे स्त्रीदत्ये रलितं तरिषु सुन्दरे, अस्त्रियां भ्रमदागारे क्रीडिते जातिपल्ल्वे, 
इति शब्दार्णवः । निवेशो भृत्तिभोगयोः, इत्यमरः । निर्वेश उपभोगः, इत्यमरः । 

टिण्पणी --जलदः-जं ददाति इस विग्रहु मे “जलः उपपदपूवैक दानां 
“दा” धातु से “आतोऽनुपसर्गे कः" इस सूत्र सेक प्रत्यय करके “जलद” 
एेसा रूप निष्पन्न होता है । हिमास्मोजः-अम्भसि जातानीति अम्भोजानि, 
यहाँ “अम्भस्‌” उपपदुवंक प्रादुर्भावाथंक "जन्‌" धातु से “सप्तम्यां जनेडः" इस 
सूत्र से (डः प्रत्यय करके ““डित्त्वसामर्थ्यादमस्यापि टेर्लोपः” इस वचन के 
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आधार पर धातु के “अन्‌” कालोप होकर “मम्भोज"” एसा रूप बनता है। 
हेम्नः अम्भोजानि-हेमाम्भोजानि । प्रसवि-"श्र उपसरभंपुरवेक प्रखवाथेकः 

पू० ) “शसु” घातु से “जिदृक्षि विश्चीण्वमाव्यथाम्यभपरिभूप्रसूभ्यदच” इस 
सूत्र से ““इनि”” प्रत्यय करके गुणादि करके “श्रसवि* रेखा रूप निष्पन्न होता 
है । आददान-“जाङ उपसर्गपूव॑क दा धातु षे लट्‌ लकार के स्थान प्र 
“शानच्‌ " प्रत्यय का विधान कर “भाददान'” एसा रूप बनता है । धुन्वन्‌ - 
कम्पनार्थक श्रु धातुसे ट्‌ के स्थान पर “शत्रु” आदेच करके “धुन्वन्‌” 
एसा ङ्प वनता है । नि्िशेः-““निर्‌'* उपसभेपू्वंक “विश्‌"' घातु के विधि- 
लिङ्‌ के मध्यमपुरुष के एकवचन का यह कूप है । 


अक्ङ्धमरः--““अंदुकानीवः यहाँ उत्मरेक्षा अक्कारहै। ९२। 


तस्योत्सङ्गे अरणयिन इव लस्तगंगा दुकृलं 

न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां नास्ये कामचारिच्‌ । 
याबः काले वहति सलिरोदुगारमच्चेविंमाना 
मुवताजालग्रथितमलकं कामिनी वाच्नवन्दस्‌ |! ६३ 1} 


अन्वयः- हे कामचारिन्‌ प्रणयिन इव तस्य उत्सङ्के सरस्त-यंगादुकुलाम्‌ 
अकाम दृष्ट्वा त्वं पुनः न ज्ञ स्यसे न । उजच्चैविमाना या वः काठ सलिलोद्‌- 
गारम्‌ अश्रढृन्दम्‌ कामिनी गृक्ताजालग्रथितम्‌ अल्कमिव वहति । 


व्याख्या-हे कामचारिन्‌ =हे स्वेच्छाचारिन्‌ ! प्रणयिनः=प्रियतमस्य, 
इव = यया, तस्य = कृलासस्य, उत्स ङ्ख =करोड, सस्तगङ्गादुकुलामुचच्युतजाह्न- 
वीवस्त्राम्‌, अलकाम्‌ = कुबेरनग रीम्‌, प्रियामिवेति शेषः । दृष्ट्वा = विलोक्य, 
त्वं = मेधः, पुनः = श्रुयः, न == नहि" ज्ञास्यसे ==परिचेष्यसे ( इति } तु न= 
नहि, अर्थात्‌ वश्यं ज्ञास्यसे इति ध्वनिः । उनच्चंविमाना = उन्नतसपभ्रुमि- 
भवनवती, या==-अलका, वः युष्माकम्‌, काले-=समये वषंतौ इत्यर्थः ॥ 
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सकिलोद्गारम्‌ = जकोत्सजंनम्‌, भश्रदरन्दम = मेषनि चयम्‌, कामिनी == वनिता, 
मुक्ताजालग्रथितम्‌=मौक्तिक-परचुर गुम्फितम, अलकमिव=केशपाश्मिव, वहति = 
धारयति । | 

शब्दार्थः--हे कामचारिन्‌ =है स्वच्छन्दचारी, प्रणयिन इवनप्रियतम की 
तरह, तस्य उक्त { कैलास ) की, उत्संगे = योद भे, सस्तगङ्गादुकलम्‌ = ` 
खिसक गयी है गंगारूपी साडी जिसकीः एसी, अल्काम्‌ नत्पुरी (रूपी कामिनी 
को ) को, दष्ट्वा देखकर, त्वम्‌ == ठु म, पृनः = फिर, न = नही, ज्ञास्यसे = 
पहचानोगे { इति =एेसा ) तर्ही, अर्थात अवश्य पहचानोगे । उन्चैधिमाना.= 
उचते सात-सात मंजिल के भवन वारी, याजो अलका, वः तुम्हारे, 
काले समय मे, अर्थाद्‌ वर्षा के समय भे, ललिलोदुारमु-जर (के प्रवाह को 
छोडनेवलि, अश्रद्न्दम्‌ मेघ के सर्य को, कामिनी =स्त्री, मुक्ताजाल- 
ग्रथितम्‌ =मोतियो कौ लडिथां जिसमे गुथ हृ ई ह देते, गलकामिव = केश के 
समान, वहुति-धारण करती है । 

आवा्थः- हे सेच्छाचारिन्‌ ! प्रणयिनः इव कँलासस्योत्सङ्गे च्युतगंभा- 
वस्वाम्‌ अलकां प्रियतमस्याद्कु सवलस्तक्षौम प्रेयसौमिव विलोक्य अवदयं परि. 
चेष्यसे । या सतोन्नतभवना अलका वर्षासिमये जखव्षके मेधसमूह क्रोध रहिता 
रमणी मूक्तासमृहानृप्यूतं केशषपाद्मिव धारयति । 

हिम्दौ- दे स्वच्छन्द श्रर्मणक्ील { त्रियतम के समान कैलास की मोर 
मे खिसक गया है ंगारूपी वस्त्र जिसका देसी अलका को प्रियतम की गोद मं 
किस्क गयी है साडी जिसकी एेसी कामिनी की तरह देखकर अवदय पहचान 
जाभोगे । जो अलका वर्षा के समय जल बरसाने वाके मेव-समहुको वैमेही 
श्वारण करती है जैसे क्रोध-रहित कोद कामिनी मोतिर्यो की लडियो से ये 
केद-पद् को धारण करतीदहै। 

समासः--अलकापक्षे-गङ्गा दुकुलमिव-इति गङ्गादुकरकम्‌ ( “उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे) । कामिनी पक्षे-ग ङ्गा इव दुकूलम्‌ (उपमानानि 
सामान्यवचनैः ) सस्त गङ्गादुकरुलं यस्थाः सा = कषस्तगङ्गादुकुला ( बहु° ) 
चाम्‌ 1 उच्चैः विमानानि यस्थाः सा उर््वविमाना ( बहु° } इत्यलकापक्ष । 





ह 
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कामिनीपक्षे तु विगतः मानौ यस्याः सा विमाना { बहु° ) अतिशयेन विमाना 
उच्चंविमाना ( कुगतिप्रादयः } 1 अध्राणां न्दम्‌ = अश्रृन्दम्‌ { ष० तत्‌° } 1 


मुक्तानां, जालम्‌=मृक्ताजालम्‌ (ष० ततु० } सलिलम्‌ उद्भिरतीति सकिलो- 
द्मारः { उपपद० } तम्‌ । 


कोशः-उत्सद्धौ मुक्तसंयोगे सक्यन्यध्वैतरेऽपि च, इति मालतीमालायाम्‌ । 
दुकू सूक्ष्मवस्त्रे स्यादुत्तरीये सितांशुके, इति शब्दाणेवः । विमानोऽस्त्री देवयाने 


सप्तभूमौ च सद्मनि, इति यादवः । पुंड्चल्यां मौक्तिके मुक्ता, इति यादवः। 
_ अलकाच्चुणेकुन्तला, इत्यमरः । 


टिप्पणी - कासचारिन्‌-- “काम उपपदयपुवेक “चर्‌” घातु स 
ताच्छील्य अर्थं मे “णिनि प्रत्यय करके कामचारिन्‌ देखा खूप निष्पन्न होत्ता 
है । यह मसम्बोधनकालूपरहै) प्रणयिनः~'प्रणय'ः शब्द से 'अतहनिठनौः 
इस सूत्र से “इनि” प्रत्यय करके "प्रणयिन" शब्द बनता ह । यह्‌ रूप्‌ षष्टी 
विभक्ति काह । उत्छंगः-- उद्‌" उपसर्गपूर्वक “सञ्ज्‌ धातु से “टुलस्च” 

~ इस सूत्र से धन्‌ प्रत्यय करके ““उत्सङ्कः" सा करूप होता है। 
। न ज्ञास्यसे न- यहां दौ नञ्‌ काप्रयोगदहै जो दुढताका बोधक होता ह 
द्धौ नमौ प्रकृत्यर्थं गमयत्तःः इस वचन से! ग्रथितः--श्रय' धातु से क्तः 
र प्रत्यय करक ग्रथित एेला रूप वनता है । बहति-भरापगाथेक "वह" धातु क चट्‌ 
ल्कारके प्रथमपुरुष के एकवचन का यह्‌रूपहै। 
अलंकारः-- प्रस्तुत पमे कंलासमें प्रणयी का साम्य तथा अलकां 
प्रणयिनी का साम्य मम्य है अतः एकदेश्च-विवतंनी "उपमा" अलंकार है । एवच 
दोनो निरपेश्न भावस है अतः नंसुष्टि' अकार है। 
~ एक ही नायिका मे असक्त प्रणयी नायक को अनुकः एवं प्रियतम से 
उपलाल्ति नायिका को स्वाधीनपतिका कहते ह । प्रकृत मे “कैलास अनु- 
कुर .न।यक है एवं मलकाः स्वाधीन-पतिका नायिका ध्वनित है ¦ ६३ ॥ 
॥ इति शिवो वः शिवं तनोतु ॥ 
इति पुवमेघः 
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उतर्‌मघ्‌ः 


विद्युत्वन्तं उक्ति-वनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतयुरनाः स्तिग्धगस्भोर-घोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयसुबस्तुङ्खमश्न लिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैरेव: !\ १ 


अन्वयः- यत्र कुलितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः मणिमय- 
भवः अध्रंटिहाग्राः प्रासादाः विदयत्वन्तम्‌ सेन्द्रचापम्‌ स्निरधयम्भी रोषम्‌ अन्त- 
स्तोयम्‌ तुरङ्गम्‌ त्वाम्‌ तैः तैः विशेषैः तुख्यितुम्‌ अलम्‌ । 

व्याख्या--पूरवंमेषे यक्षः अलकापरिचयं दत्वेदानीं स्वभवनाऽभिज्ञानं 
ददाति--यत्र-=मलकायाम्‌, लकित-वनिताः = रमणीयललनाः, सचित्राः- 
मालेख्यसहिताः, संभीताय = इृत्यगीतवादित्राय, प्रहतमुरजाःनप्रताडितमृदङ्खाः, 
मणिमयभूवः == रत्ननिर्मितभपरदेशाः, जधरंलिहाग्राः=अश्रङ्कशाग्राः, अत्युच्छिता 
इति भावाः, प्रासादाः == देवार्याः, विद्युत्वन्त = सचपलम्‌, सेन्द्रचापम्‌ == | 
इन्द्रधनुःसदितम्‌, तुङ्गम्‌ = उन्नतम्‌, त्वाम्‌ मेषम्‌, वैः तैः = पूर्वोत्तप्रकारैः, ` 
विशेषैः == लक्तिवनितादिभिः, तुल्यितुम्‌ = घमानताङ्कतंम्‌, अलम्‌ = 
प्यसिाः । 





रब्दाथं-- पूर्वमेष मे यक्ष अलकापुरी का परिचय देकर अब यहाँ अपने 
भवन का परिचय देने की भूमिका प्रस्तुत करता है-- यत्र जिस अलकापुरी में 
ललितवनिताः = सुन्दरस्त्रि्या, सचित्राः = चित्र्षालाए, संमीताय प्रहतमुरजाः= 
संमीत के लिए बजाये मये मृदङ्ग, मणिमयभुवः=रल्न से निर्मित पृथ्वी (कष), ` 
अश्रंठिहाग्राः = गगनचुम्बी, प्रासादाः देवाय, विद्युत्वन्तम्‌ = बिजरी से 
युक्त; सेन्द्रचापमू = इन्द्रधनुष से युक्त, स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ == मधुर एवं गम्भीर 
गर्जन से युक्त, अन्तस्ठोयमू अन्दर जल से पृण, तुङ्ग ऊवे, त्वाम्‌ = 
तुम्हारी, त॑स्तैः =पूर्गोक्त प्रकारो से, विरेषैः = सुन्दरस्वियादि धमो घे, तुल- 
यितुम्‌ = सषानता करने मे, अलम्‌ == समथं है । 














# 
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भावाथंः--हे मेव { यस्यामलकायां रमणीयल्लनाः चिव्रज्लालाः, तोयं 


` च्रिकाय प्रताडितमृदङ्काः मणिखचित-भूमयः अश्रद्धुषाः देवालयाः एभिधरमेः 


तडित्वन्त इन्द्रनुषायुक्तम्‌, मधुरगभीरस्तनितमूच्छ्ितं त्वां यथाक्रमं समीकतुं 
पर्याप्ताः { समर्थाः ) सन्ति । १॥। 


हिन्दी-हे मेष ! जिस अर्का मे, रमणीय स्त्रियां, चित्रशाराएुं इृत्य- 
गीतादि के किए बजाए गये मृदङ्ख, मणिखचित फर्श, गगनचुम्बी देवाय अपने 
इन रकित वनितत्वादिधम से करमपवंदः बिजली से युक्त, इन्द्रधनुष से युक्त, 
कणंप्रिय गम्भीर गजंन वे, ञचे, तुम्हारी तुलना करने मेँ पणं समथं ह) 


समासः-्छिता वनिता येषु ते लकितवनिताः (बहु°) । चित्रैः सहिताः 
सचित्राः ( तुल्ययोगबहू° } ! प्रहता मुरजाः येषु ते प्रहुतमुरजाः (बहु ०) ! अश्रं 
लिद्वानि अग्राणि येषान्ते अध्रंलिहाग्राः (बहु°) । इन्द्रस्य चाप इन्द्रचापः । ( षर 
ततु ० }. इन्द्रचपेन सहितः सेन्द्रचापः (तु = बहु ०) तमू, स्निग्धो गम्भीरो घोषो 
यस्य स स्निरगम्भोर-घोषः ( बहु° ) तम्‌ । अन्त्मेतं तोयं यस्य स॒ अन्तर्गत 
तोयः ( बहु° } तम्‌ । 


कोञ्चः--वनिता महिला तथा, इत्य मरः । अलेख्याडचयं य) दिचत्रम्‌, इत्यमरः 
भुरजा तु मृदङ्खं स्याद्‌ ढक्कामुरजयोरपि, इति शन्दार्णेवः । प्रासादो देव-शुभजाम्‌ 
इत्यमरः । अद्ंभूषण-पयभि-कक्ति-वारण वाचकम्‌, इत्यमरः । तृत्यं वादं तथा 
गीतं चय संगीतमुच्यते, इति संगीतरत्नाकरः । 


रिप्पणी-सचित्राः-- यहां चित्रैः सहिताः इसं विग्रह मे “तेन सहेति 
तुल्ययोगे" इस सूत्र से (तुल्ययोग) बहुव्रीहि समास हंगा है एवं ““'वोपस्त्जनस्यः 
इख सूत्र से विकल्प के “सह” के स्थान पर “स भाव हुजा है । समभ्याभाव 
पक्त मेँ “सहचित्राः एसा भी प्रयोग होवा है  संगीताय--““सम्‌” उपसर्गे 
पृक शग्दार्थेक “र घातु से भाव मे क" प्रत्यय करके ““संगीतम्‌“ एसा श्न्द 
नता है । यह्‌ रूप चतुर्थी विभक्ति का है, यहाँ ताद््यं में “ताद्य चतुर्थो 
वाच्या” इस वातिक के नियमानुरोघ से चतुर्थी हुई है । प्रहुताः-- “श्र ` उपसर्य॑- 
पर्वंक “हन्‌” धातु से कमं मे “क” प्रत्यय करके “श्रहुव” देषा शूप निष्पन्न 
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होता है) मणिमयभुवः --यहाँ “मणीनां विकारः" इस विग्रह से “मणि 
शब्द से विकार अथं मे “^तस्य विकारः” इस सूत्र से “मयद्‌” प्रत्यय हृभाहै 
एवं स्त्रीत्वविवक्षा मे डीप्‌ करके बहुवचन में “मणिमय्यः'" ठेसा ङूप बनता है । 
मणिमय्यः भुवः येषु ते मणिमयनुवः (बहु०) । यहां पृवं षद को पुवद्भावहो 
गया है । अभ्रंलिह --“अश्र'” उपपद्क्र-““लिह.'' धातु से “वहाभ्रेलिहः” इस, 
सूत्र से ““खन््‌"* प्रत्यय हुआ है एवं “अरुट्िषदजन्तस्य मुम्‌” इस सूव से “अधर” ` 
को ““मुम्‌'* हुआ है । तुरुयितुम्‌--णिजन्त “तुच” धातु से तुमुन्‌ प्रत्ययः 
करके "तुलयितुम्‌'* एेसा रूप निष्पन्न होता है। 


अलंकारः यहां विदुयुत्वन्तम्‌ आदि उपमानों के क्रम से छल्ितिवनिता ` 
जादि उपमेय कहे गये हँ अतः यथासंख्य एवं आर्थी उपमा अर्द्र हैः ओर | 
दोनों का अंगांगिमाव होने से “सद्धुर'' अलंकारदहौ गया॥१॥ | 


हस्ते लोलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 

नीता लोश्नप्रसबरजसा पाण्डुतासानने नौः । 
चडापाले नवकुरजकःं चार कणे शिर।षं 

सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं बधनास्‌ \! २।४ 


अन्वयः-- यत्र वधूनाम्‌, हस्ते, रीलाक्मलमू, अक्के, बारकुन्दाभ्नुविद्धम्‌, 
मानने, लोध्रप्रस्तवरजता, पाण्डुतां, नीता, श्रीः, च्रुडापाज्े; नवकुरवकम्‌, कर्णे, 
चार, शि रोषम्‌, सीमन्ते च, त्वदुपगमजम्‌, नीपम्‌ ।॥ २५ 


व्याख्या-हे मेव ! यत्र = अरकायाम्‌, वधूनाम्‌ = वनितानामू, हस्ते = 
करे, लीलाकमलम्‌ = क्रौडापदूममू, ्रदतुंभवमिति भावः । अल्के=तुणे-कुन्तले, 
बालकृन्दानुविद्धम्‌ == नूतनमाध्य-पुष्प-गुम्फनम्‌, हिमन्ततुं भवं पुष्पविञ्चेषम्‌, 
आनने युवे, रोधश्रसवरजसा = लिषिरतुं मवलोध्-युष्प-परागेण, पाष्डुताम्‌= 
इ्वेतताम्‌, मौरव्णंतामिति भावः, नीता = प्रापिता, श्रीः लोभा, चूडापाशे = 
केशजालके, नवकुरबकम्‌ =नूतन कुरबकम्‌ वसन्ततुंभवं पुष्पविसचेषम्‌, कर्णे-श्रोते 
चाड मनोज्ञम्‌, शिरीषम्‌ = ग्रीष्मतु त्पन्तपुष्य विशेषम्‌, सीमन्ते == केशवे कः 
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त्वदुपममजम्‌ = मेवागमनजन्यय्‌, वषंतृभवमिति भावः, नीपम्‌ = कदम्बम्‌ 
अस्तीति शेषः ॥ २ ॥! 


शब्दा्थंः- हे मेव ! यत्र~-जिस जलका मे, वधूनाम्‌ = स्तयो के, करे = 
हाथ मे, लीला-कमलम्‌ = क्रीडाकमल { है), अक्केनधंषरलि बालों मे, बाल- 
कुन्दानुविद्धम्‌ == नवीनकुन्द के फूलों का युम्फन ( है )› आनने = मुंह मेः लोघ्र 
भ्रसवरजसा ==लोध्रदुष्प के पराम से, पाण्डुतां = गौरवणेता को, नीताः ==प्रा्तः 
श्रीः==सोभा (है), चूडापाे = वेणियों मे, नवं-कुरबकम्‌ कुरवक के एल ह 
कर्णे कान मे, चार-सुन्दर, शिरीषम्‌ = श्चिरीष (मौलश्री) टूर है, सीमन्ते 
मायि र्मे, त्वदुपगमजम्‌ = तुम्हारे अने पर बर्थात्‌ वर्षा्छतु आने परर उत्पन्नः 
नीयम्‌ = कदम्ब पुष्प है । 


भावार्थः -हे मेव ! यत्रालकायां स्व्रीगामङ्गेषु सवेषु च्छतुषु जायमानानि 
चुष्पाणि स्व॑देव विराजन्ते । यथा करे शरदरतृभवं पद्यम्‌, चूण कुन्तले हेमन्त- 
भवं नवकुन्दानुविद्धम्‌, आनने शिशिरःसुचिका-लोघ्रपुष्पपरागेण इवेततां 
नीता शोभा, चृडापाञ्चे वसन्दतुभवं नवक रवकपुष्पम्‌, कर्णे सुन्दरं ग्रैष्मं सिरीष्‌- 
पुष्यं, सीमन्ते च वषंत्‌भवं कदम्बपुष्पं विराजते 11 २ \\ 


हिन्दी-हे मेव ! जिस अलका में छहो ऋतुजो मे होने वाटे फर सर्वदा 
च्वरियो के गङ्खोमे लगे रहते है! जे स्वियोके हाथ में शरदच्छतु में होने 
वाला कमल दहै, घुंघरकञे बालों मेँ हेमन्त ऋतु मे होने वाले नवीन कुन्दो का 
गुम्फन है, मुंह पर शिशिरछतु भ होने वाले लध्व पुष्प के पराम से मौर 
वनेता को प्रास शोभा है, केश की गुंयी चोटी मेँ वसन्तछछतु मे होने वे नये 
कुरवक के फलद, कानमे ग्रीष्म ऋतम होने वे सुन्दर हिरीषके एूल है 
ओौर मागमे वर्षा ऋतु में होने वाठे कदम्ब क पष्प है) २॥ 


समासः--कीलायं कमलम्‌--लीलाकमरूम्‌ ( चतु० तत्‌० }; बालानि 
चानि कन्दानि बालकुन्दानि ( कम० ) बाकुन्दानाम्‌ अनुविदधम्‌=बालकुन्दानु- 
श्िद्धम्‌ ( ष० तत्‌० ) लोध्स्य प्रसवाः-लोध्र-प्रसवाः ( ष० तत्‌० ) लोघ्- 
भ्रसवानां रजः लोधभ्रसवरजः ( ष ठततु* } तेन । नव तत्‌ इुरबकभर 




















१६२ मेषदुतम्‌ 


नवकुरबकम्‌ { कमं ° } । चुडानां पाञ्च: = शरडापाशः { ष० तत्‌० }) तस्मिन्‌ ! 
सीम्नः अन्तः सीमन्त, { ष० तठु० } तस्मिन्‌ । तव उपगमः = त्वदुपगमः 
{ ष० ततु )। 

कोडः--वधुर्जायास्नुषास्वरी च, इत्यमरः । सीमान्तम-स्त्रियां मस्तकेशच- 
वीथ्यामुदाहूतम्‌, इति चब्दाणंवः 1 वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम 
इत्यमरः ! प्रायः सुमनोरजः, इत्यमरः 1 


टिप्पणी-अलकम्‌ = यहाँ सप्तमी विभक्तिके नहींहोने से भरप्रक्म 
दोष है ! सीघ्रप्रसवरजसा पाण्डता--जिस तरह आजकल की वधुएुं मुंह पर 
लोभारनेके किष “पाउडर' आदि का उपयोग करती हैँ उक्ती तरह यक्षके 
समयमे भी स्क्रयां लोध्र-पुष्पके पराग का उपयोग.करती थीं। लोधघ्र-पुष्प 
रक्त वणे काहोता है ओर उसका पराग गौर वर्णं का होता है, अतः उस्तका 
उपयोग किया जाता रहा होगा । यहा श्रीः" के प्रधान कमं होने से क्मेवाच्यमें 
“श्रघ्ठाने नीहृत्कृष्वहाम्‌”” इस नियम के अनुसार प्रथमा विभक्ति हुई है एवं पाण्डुता 
के अप्रधान कमं होने कै कारण उससे द्वितीया विभक्ति हुई है। कूुरबकम्‌- 
कुरबकस्य विकारम्‌ कुरबकम्‌, उक्त विग्रह में पुष्पवाची "कुरबक" शब्द से 
“तस्य विकारः" इस सूत्र स॒ अण्‌ प्रत्यय हुआ ठतो परन्तु उका “'ुष्पमूरेषु 
बहुर्‌” इख सूत्र चे लक्‌ हो मया “कुरयक”” अपने प्रकृतिखूपमे ही रह्‌ गया । 
सीमन्तः-सीम्नः (केश्चस्य) अन्तः = सीमन्तः । वहां मांग के अर्थं मे सीमन्‌ 
अन्तः ठेस स्थिति “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌” इस सूत्र से पररूप हुमा है, 
अन्य अर्थं मेतु “सीमान्त टसा प्रयोग होता है । त्वदुपगमजः = यहां 
युष्मद्‌ के आभे ““उपमम'" यह उत्तर पद है अतः “श्रत्ययोत्तरपदयोश्च"" इस 
सूत्र से युष्मद्‌ के स्यान पर “^त्वत्‌"" आदेश हो गया है । 


अलकापुरी भोगस्य है अतः उसमे छहों ऋतुं के उपभोग्य फूल सर्वंदा 
उपलन्ध रहते है, इस बात को प्रदशित करते हए कवि ने उसका वर्णेन किया है 
जंसे-शरद्‌ मेँ कमक, कुन्द पृष्प हेमन्त मे, कुरवक वसन्त मे, खोध्रपृष्प शिशिर 
म, शिरीष पृष्प ग्रीष्म में एवं कदम्ब के एर वष्छितु भे होते है, परन्तु ये सभी 
शूल अलका की स्तव्यो के खो मे संदा अलंकृत रहते हैँ ।॥। २ ॥ 
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( यत्रोन्भत्तथ्चनरमुखराः पादपाः नित्यपुष्पाः 
हंसश्रेणी रचितरदशना नित्यपद्‌मा नलिन्यः \ 
केकोत्कण्ठा भवन-न्लिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमोशुत्तिरम्याः प्रदोषाः \९।} 


अस्वयः-- यत्र, पादपाः, नित्यपुष्पाः, उन्मत्त-च्रमरमुखराः, नलिन्यः, 
नित्यपद्याः, हंसश्रेणीरचितरशनाः, भवनशिखिनः, नित्यभास्वत्कलपाः, 
केकोत्कण्ठाः प्रदोषाः, नित्यज्योत्स्नाः, प्रतिहततमोढृत्तिरम्याः \! १ ॥ 


न्याख्या-- यत्र = अलकायाम्‌, पादपः == वृक्ञाः, नित्यपुष्पाः == सदाकुसुम- 
शाकिनः, अत एव उन्मत्तश्नमरमुखराः == उत्कटषद्पदरन्दायमानाःः नलिन्यः 
कमलिन्यः, नित्यपश्याः == अनवरतकमलाः, अत एव हंसश्रेणी-रचिष्ठरच्चनाः= 
हंसपल्क्त-विरचितमेखलाः, चवनशिखिनः =ग्रहमयूराः नित्यभास्वत्कलापाः 
निरन्तरप्रकाश्मानवर्हाः, केकोकत्कण्ठाः=स्ववाणीभिरद्‌्रीवाः, प्रदोषाः = रात्रयः 
निदय-ज्योत्स्नाः == अनवरत-चन्द्रिकाः, प्रतिहततमोदृत्तिरम्याः == विनष्टान्धका- 
रत्वान्मनोहराश्च सन्ति) १॥। 


शब्दा्थं---यत्र = जिस अलका मे, पादषाः दृक्ष, नित्यपष्पाः = सदा 
फूलों से सम्पन्न, उन्मत्तश्नमरमुखराः == मस्त भेवर्यो से छब्दायमान, नलिन्यः 
कमर रतां, नित्यपद्माः = नित्य कम्मे से युक्त, हंसश्रेगी-रचितरकना-= 
हंस-प-क्तयो को करनी बनाए अर्थात्‌ हंस से परिवेष्टित (है), भवन-शिखिनः 
घर के ( पालतू ) मोर, नित्यभास्वत्ककापाः = सदा चमकनेवाचे पखो से युक्त, 
केकोत्कण्ठाः == शब्द करते समय ऊपर की मोर मदेन किय हुए है, प्रदोषाः = 
रात्रि, नित्यज्योत्स्नाः = अनवरत चादनी वाली; प्रतिहतततमोदृत्ति रम्याः = 
अन्धकार-समूह को नष्ट कर देने के कारण मनोहर रहती ह । 


भावार्थंः--हे मेव ¡ यस्यामरकायां पादपाः सवदा कुषुमपूर्भाः अत एव 
उन्मत्तम॑घुकरः शब्दायमानाः, पदिमन्यः सततं कमलयुक्ताःः हंसश्ेणिभिः परि- 
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वेष्टिता गृहुबहिणः सततोज्ञ्वलवर्हः स्ववाणीर्भिरुद्गतक्ण्ठः, एवं रात्रयश्च 
निरवच्छित्न चन्द्रिकोज्ज्वलाऽऽपमारितान्धकारप्रघरा रमणीयाश्च सन्ति ॥ १॥ 


हिन्दी -हे मेष ! जिस अलकामें ठ्न नित्य एल से सम्पन्न, न कि केवल 
अपनौ ही ऋतुओं मे, अतएव मदमस्त भौसो से गुञ्जायमान रहते हँ, सदा 
कमलो से युक्त कमल-रताए हंसपक्ति से धिरी रहती है, धर के पालतु मयुर 
सदा चमकते हृए पंखवाले अपनी वाणी बोलते समय गेन ऊंची करके रहते ह 
ओर रातं मनवरत ज्योत्स्नावाखी अन्धकार के नष्ट हो जानेसे, रमणीय 
रहती है ।॥ १॥ 


समासः--उन्मत्ताश्चते भ्रमराः == उन्मत्तश्रमराः ( कण धा० }) उन्मत्त- 
भ्रमरः मुखरा: = उन्मत्त मरमुखराः (त° तत्‌०) नित्यानि पदूमानि यासां ताः 
नित्यपद्मा ( बहु° } हंसानां शरेणी =हंस-श्रेणी ( ष० तत्‌० ), रचिता रशना 
यास्ता ताः रचित्ररशनाः (बहु° } हुमश्रेणिभिः रचितरशना-=हुंसश्रे णी-रचित- 
स्थना ( त° तत्‌ ) भवनेषु शिश्नः भवनङिखिनः ( स° तत्‌० )}, भास्वन्तः 
कलापाः येषां ते == मास्वत्कनच्ापाः ( बहु° ) नित्यं भास्वत्‌-कलापाः=नित्य- 
भास्वतकलापाः (सुप्सुपेति समासः) उन्नतः कण्ठः येषां ते = उत्कण्ठाः (बहु ०), 
केकाभिः उत्कण्ठाः=केकोत्कष्ठाः (तृ तत्‌०) । प्रकृष्टाः दोषाः येषां ते प्रदोषाः 
( बहु° ) । नित्या ज्योत्स्ना येषां ते निस्यज्योत्स्ना (बहु ०) । तमसः इत्तिः= 
तमोढृत्तिः ( ष० ठठ्‌० } प्रतिहताः तमोदृत्तयः येषां ते प्रतिहततमो-दत्तयः 
( बहु° ) प्रतिहततमोवृत्तयश्च ते रम्याः प्रतिहृततमोदृत्तिरम्याः (क० धा०)। 


कोशः रक्षो महीष्हः शाखी विटपी पादपस्तरः, इत्यमरः । केकावाणी- 
मयूरस्य, इत्यमरः । प्रदोषो रजनी-मुखम्‌; इत्यमरः 


टिप्पणी-पादपः--पादैः पिबन्ति इस विग्रह मे “पाद” उपपदप्‌ वंक 
“पा पाने घातु से आतोऽनुपसर्गे कः” इस सुव्रसे “क” प्रत्यय करके 
“पादपः ठेसा शब्द निष्पन्न होता है । उन्मत्तः-“ उद्‌" उपसरमेपूवंक “मद्‌” 
धातु से “क्त” प्रत्यय करके ““उन्मत्तः” शब्द निष्पन्न होता है । मूखराः- 
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“मुख मस्त्येषामिति” इस विग्रह मे “मुख शब्द से ` "रप्रकरणे मुखकुञ्जेभ्यः 
उपसंख्यानम्‌” इस वातिक से रभ्रत्यय करके “मुखर” रेरा रूप निष्पन्न 
होता है । शिखिनः-- शिष्ठा भस्त्येषाम्‌ इस विग्रह मे ““शिखा"” चन्द से इनि 
परत्य करके “दिखिन्‌"' एसा शब्दरूप निष्पन्न होता हैः उसी के प्रयमा विभक्ति 
के बहुवचन काउक्तख्पदै। भास्वन्तः--भास धु से मतुप्‌ प्रत्यय करके 
उत्त रूप निष्पन्न शिया जाता है । त्रदोषाः--यच्चपि श्रदोष' गोधूचख्विला का 
नामदहै व्योकि कोल कहतारै । प्रदोषो रजनीमुखम्‌ परन्तु प्रकृति मे यह 
लक्षणः चे रात्रि का वाचक है । प्रतिहताः-- प्रवि" उपसेवक दिसावक 
“न्न्‌” घातु से ““क्त'” प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा मे टाप्‌ करके "्रतिहता 
शब्द निष्पन्न होना है । वुत्तिः--यहां वतेनाथंक “द्‌ ' धातु ने क्तिन्‌ प्रत्यय 
किया गयादहै। 

अलङ्कारः-- प्रस्तुत इलोक में कमलिनी ये नायिकाभाव म्यह पर 
"श्ुसश्रेणीरचितरशना'” यहाँ हंसश्रेणी मे रशनात्व का आरोप किया गया 
अतः एकदेशविवत्ति रूपक अलंकार हज । एवच जन्व पादपो से प्रस्तुत पद्ये 
वणित “पादपः” वैश्िष्टशचच का. वणेन है, अतः व्यतिरेक एवं आर्थी परिसंख्या 
अलङ्कार है एदं इन अलद्भारोके परस्पर निरपैक्ष्राच से रहने के कारणं 


““संसुष्टि” अलद्धार है । 
जानन्दोत्यं नयनसलिलं यत्र ना्न्येनिमित्त- 
नान्यस्तापः कुसुमश्षर जादि ट-संयोगसाध्यात्‌ \ 
नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणयकलहाद्धिप्रयोगोपपत्त- 
चे्ानां न च खल बयो यौवनादन्यदस्ति\। २५ 


अन्वयः--यत्र, वित्तेशानाम्‌, आनन्दोत्यम्‌, नयनसटिलम्‌, अन्यैः निमित्तैः 
न इष्टसंयोगसाष्यात्‌, कुधुमशरजातु; अन्यः, तापः चः प्रणयकलदहात्‌, अन्यस्मातु 
विध्रयोगोपपत्तिः, अपि न यौवनात्‌, अन्यत्‌, वयः, अस्ति, खदु । 
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न्याल्या--हे येष ! यत्र भलकायामू, वित्तेशानाम्‌ = वित्ताधिषानां ` 
रकाणामत्यर्थैः, आनन्दोत्वम्‌ = ह्षोदिमवम्‌, नयनघकिलम=नेव्राम्बु, “अस्ति” ` 
इति तु सवंत योज्यम्‌, अन्यैः = भपरः, निमित्तः हेतुभिः, न= नहि वतते । 
इष्टसंयोगसाध्यादु-प्रियसमागम-निवतंनीयात्‌, ` कुमुमररजात्‌ = कामोद्‌भवात्‌, 
जन्यः अवरः, तापः--संतापः, न नहि वर्त॑ते 1 प्रणयकलहात्‌ = प्रम-( केलि } 
विग्रहात्‌, अन्यस्मात्‌ = अपरस्माद्‌, विप्रयोगोपपत्तिः विद्लेषप्रासिः, अपि, 


न = वर्त॑ते; यौवनात्‌ = ताख्ष्यात्‌, जन्यत्‌ == अपरम्‌, वयः=अवस्था न अस्ति 
न वर्त॑ते, खट्‌ निश्चयेन , 


रब्दा्थः-- यत्र = जिस अर्का म, वित्तेशानामू-य्षो के, नयनसलिलम्‌= 
नेत्रजल, अश्रु, भानन्दोत्थम्‌ == हष से उत्पन्न ह, अन्यै; = द्रे, निमित्तैः 
कारणो से, न = नही, इष्टसयोगसाध्यात्‌ =्रियजर्नो के समागम से दूरहो 
सकनेवगके, कुमुमशरजात्‌ = काम ते उत्पन्न, अन्यः == भिन्न, तापः = संताप, 
न = नही, भ्रणयकलहात्‌ = प्रणयकालिक कमड़े से, अन्यस्मात्‌ = भिन्न { किसी 
कारण से ), विष्रयोगोपपत्तिः- विरह की प्राति, न= नहीं है, यौवनात्‌ = 
जवानी से, अन्यत्‌ = भिन्न दूरी, वयः =उश्न, न अस्ति~ नहीं है, अर्थात्‌ 
दरद्धावस्था नहीं है । 


भावाथंः-दे मेष ! यस्यामलकायां यश्चाणां हषंजन्यमेव नेत्राम्बु नान्य. 
निमित्तोद्‌ भवम्‌, कामोत्पन्न एव सन्तापः नान्योदूभवः, प्रणयकलहादिव विरहु- 
प्रातिनंतु अन्यस्मातु कारणात्‌, एवच्च ॒तारष्यादपरं वयः न वतते नतु बृद्धत्वा- 
दिकमपि इति भावः । ॑ 


हिन्दी -हे मेष ! जिस अलका मे यक्षो को हषेजन्य ही नेव्रजक ( गशरु) 
निकल्ते हँ न किसी ओौर कारणों से, प्रियजन-समागम से दूर होनेवाखा काम 
से ही उत्पन्न संत्ताप हैन कि किसी मौर कारणों से, प्रणयकलह के कारणही 
वियोग की प्रापि होती हैन कि किसी भौर कारणे, भौर जवानी ही एकः 
मवस्था है दसरी कोई अवस्था ( उन्न ) नहीं । 


समासः-- वित्तानाम्‌ ईः = वित्तः ( व° तत्‌» ) तेषाम्‌ । नयनयोः 
सङिलम्‌ नयनसकिलम्‌ { ब० तत्‌ ° ) इष्टैः संयोगःइष्टसंयोगः ( तु° वतु ०) 
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इष्टसंयोगेन साध्यः = इष्टसंयोगसाध्यः ( त° तत्‌° ) तस्मात्‌ 1 कुसुमान्येव 
कराः == कुसुमशराः (रूपक क ०) अथवा कुसुमान्येव शराः यस्य सः कुसुमश्षरः 
( बहु ) तस्माज्जावः कुमुमशरजः ( ष तत्‌° ) तस्मात्‌ । विभ्रयोगस्य 
उपपत्तिः = विग्रयोगोपपत्तिः ( ष० तत्‌° ) । 


कोशः वित्ताधिपः कुबेरः स्यात्‌ प्रभौ धनिकयक्षयोः, इति शब्दार्णवः । 
निभित्तं हेतुलक्ष्मयोः, इत्यमरः । कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेन्सिततम्‌ः 
इत्यमरः । पुष्पधन्वा रतिपतिः मकरध्वजः गलत्मदरूः इत्यमरः । 
टिष्यणी --इष्टः--इच्छा अर्थं मे विद्यमान ` “इषः धातु से “क्त! भरत्यय' 
करके "दष्ट" शन्द निष्पन्न होता दै । कुसुमशरजात्‌- यहा "अन्य के 
योगर होने से “अन्यारादितरर्तं दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ' इस दुत से 
पन्मी विभक्ति हृ है ! विप्रयोगः--"“वि"' एवं “श्र ` उपसर्गवरवंक योगार्थंकः 
"युज्‌" धातु से “चन्‌ ' प्रत्यय करके विध्रयोग शब्द बनता है । उपपत्तिः- 
“"इप" उपसगेपू्वेक्‌ मत्यथंक “पद धातु ते भाव मे “क्विन्‌” प्रत्यय करके 
"उपपत्ति" शब्द निष्यश्न होता है । यौवनम्‌ --यूनो भावः इस विग्रहं मेः 
“युवन्‌” छब्द से “व्हायनाऽन्तयुवादिभ्योऽण्‌ ` इस सूत्र से "अण प्रत्यय करके 
आदिदृद्धि करके “यौवनम्‌” शब्द बनता हे ॥ 
अलद्धुारः-- “परिसंख्या निषिध्यैकमन्यस्मिन्‌वस्तुयन्त्रणम्‌'” चन्द्रालोकं के 
इस नियम के अनुसार यहाँ "परिसंख्या" अलद्धार है, क्योकि इस इलोक {1 
सु आदि का शोकादिमे निषेध कर हर्षादि में नियन्त्रण किया सया है॥ 
यस्या यक्षाः दितमणिमयान्येत्य हस्यंस्थलानि 
ज्यो तिदछायाकुसुमरचितान्युत्तमस्त्री सहायाः । 
आदेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृकषप्रसुतं 
स्वद्गम्भोरघ्व निषु शनक: पुष्करेष्वाहतेषु ।\ ३ \ 


अन्वयः-यस्याम्‌, यक्षाः; उत्तमस्त्रीसहायाः, सिवभमिमयानि, ज्योति्छायए 
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कुसुमरचितानि हम्य॑स्वलानि एत्य, त्वद्गम्भीरध्वनिषु, पृष्करेषु, शनकैः, 
जाहतेषु कल्यदृक्षप्रसूतम्‌, रतिफलमू, मधु, आसेवन्ते ॥ ३ ॥ 

ग्यास्या--यस्माम्‌ ==यत्रालकायाम्‌, यक्षाः = देवयोनिविशेषधनाधिवाः, 
 उत्तमस्त्रीपहायाः = मनोज्ञ-वनितासहचराः, ( सन्तः ), सितमणिमयानि => 
स्फटिकमणिनिमितानि, ज्योतिरडछायाकुमृमरचितानि नक्षत्रप्रति बिम्व-रूपपुष्प- 
-परिष्कृतानि, हर्म्यस्वलानि = सौघ-शिखराणि., एत्य = गत्वा, त्वदुगम्भीरध्वनिषु 
= मेषगम्भीरस्तनितेषु, पुष्करेषु = वादयपात्रमुखेषु, शनक: = मन्दम्‌, आहतेषु= 
सुताडितेषु, ( सत्सु ), कल्पद्क्षप्रसूतम्‌ = सुरतरुजातम्‌, रतिफलम्‌ = एतश्नामकं 
करम्‌, मषु = मद्यम्‌, मासेवन्ते == पिवन्ति !! ३} 

शब्दार्थः-- यस्याम्‌ = जिस अलका नगरी मे, यक्षाः-यक्नगण, उत्तमस्वी- 
सहायाः = रमणीय स्त्रियो के साय, सितमणिमयानि-=स्फटिक मणिसे खचित, 
ज्योतिरक्रायासु मरचितानि = नक्षत्रों के प्रतिबिम्ब रूप एलो से सजाये गये, 
हम्यंस्यलानि = महल की अटारियों पर, एत्य जाकर, त्वद्मम्भी रघ्वनिषु = 
चुम्हारे समान गम्भीर चन्द वाले, पुष्करेषु =नगाडो के, शनकीः धीरे-धीरे, 
आहतैषु = बजाये जाने प्र, कत्पवृक्नप्रसुतम्‌ = कत्पनरलल से उत्पन्न, रतिफलम्‌= 
रतिफल नाम की, मधरु = मदिरा का, सेवन्ते ~ सेवन करते हैः अर्थात्‌ पीके 
है ।॥ ३॥ 


भावार्थः--हे मेष ! यस्यामलकायां यक्षाः स्फटिकमणिनिपितानि नक्षक्र- 
'अतिनिम्ब-रूपैः पुष्पैः सज्जीकृतानि सौघरिखराण्येत्य त्वद्‌गम्भी रष्व निषु वाद्य- 
अण्डेषु शनः खनेः प्रताडितेषु कल्पदृलोत्पन्नं रतिफलनामकं मद्य मासेवन्ते ।\३॥। 


हिन्दी-हे मेव { जिस अलका नगरी मे यक्ञमण रमणीय रमणियों के 
साव स्फटिकमणि से खचित, तारो के प्रतिविभ्बरूपी रों से खजाये गये 
महो कौ अटारियों पर जाकर तुम्हारी तरह गम्भीर शब्द वाके नगाड़ों के 
धीमे-घीमे बजाये जाने पर कत्पबृक्ष से निकले रतिफल नामक मदिरा का 
सेवन करते है ।॥। ३॥ 
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समासः--उत्तमाश्च ताः स्वयः उत्तमस्वियः ({ कन्याः ) उत्तमरस्तरियः. 
सहायाः येषान्ते उत्तमस्व्रीसहायाः ( बहु ) सिताश्च ते मणयः = सितमणयः 
( कर्मे ०) सितमणिभिः प्रकृतानि = सितमणिमयानि ( तु ° वत्‌° ) 1 ज्योतिषां 
छायाः --ज्योतिश्छायाः ( ष० तत्‌० }, ता एव कुसुमानि न=ज्योतिर्छाया- 
कुसुमानि ( क० धा० रूपक ० } तैः रचितानि ज्यो तिश्छायाकरसुमरचितानि 
( तु० तत्‌ ) । हरम्याणां स्थानि == हम्यंस्यलानि (ष० ततु ) । कत्पद्क्लात््र- 
सुतम्‌ ( ष० त° ) 

कोराः--कृबेरस्व्यम्बकक्षखो यक्षराड्‌ गुह्यकेश्वरः, इत्यमरः । ज्योतिस्ता- 
राग्निभाज्वाल्ा दुक्‌पुत्रा्थाध्वरात्मसु, इति वैजयन्ती । पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्च~ 
भाण्डमुखे जले, इत्यमरः । 


टिप्पणी--उत्तमस्वीसहायाः-षमासस्थल मे इसका विग्रहं उत्तमाश्च ताः 
स्त्रियः एसा विग्रह होता है वहाँ कर्मधारय समास होकर “पुंवतकर्मघारयः 
जातीयदेशीयेषु"" इस सूत्र से उत्तमा को पुंवत्‌ भाव “उत्तम” एसा हौ गया मौर 
पुनः बहुव्रीहि समास कर उत्तम-स्वरीसहोयाः बनाया जाता हे । सितमणिम- 
धानि सित्तमणि शब्द से नाभि प्रकृतानि इस विग्रह मे ““तत््रकृतवचने 
मयद्‌" इष सूत्र से मयद्‌ प्रत्यय क्रिया गया है । एत्य -गत्य्ंक इण्‌ धातु से 
क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान पर त्यप्‌ करके “एत्य” टेसा ङ्प बनता है ¦ 
आहतेष-““माङ्‌'" उपस पूवेक “"हनु धातु से “चछ प्रत्यय करके आहत 
सा बनताहै, यह रूप इसी शब्दकी स० वि० कै बहुवचन का है! 
आसेवन्ते- "आङ्‌" उपसगपूवंक “सेव” धातुके र्ट्‌ ल्कारके प्रथम पुरुष 
के बहुवचन का यह रूप है, यह धातु अात्मनेपदी है । 


अलङ्कारः यहां यक्षो का ( महापुरुषो का) एवं अलौकिक एेरवयं 
क भी वर्णेन है, अतएव ““उदात्त'' अलच्ार है । ““ज्योतिइछायाकुसुमरचितानि' 
यह रूपकः है । “^"त्वद्गम्भीरष्वनिषु” यहां ““लूप्तोपमा” है । एवं तीनो 
अलङ्ारो की सत्ता निरपेश्चभाव से है अतः “खंसृष्टि” अर्द्धार ह 1 २॥ 
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मन्दाकिन्याः सकिल-कश्षि्िरैः सेव्यनानामरद्ि- 
मन्दाराणामनुतटर्हां छायया वारि-तोष्णाः 
अन्वेष्टव्यैः कनकलिकता--युष्टि - निक्लेपगदेः 
संक्रोडन्ते मणिभिरमर-प्राथता यन्न कन्याः ।\४॥ 


अन्वयः-- यत्र, अमर-प्राथिताः, कन्याः, मन्दाकिन्याः, सलिरिशिरैः, 
मरुद्भिः, सेव्यमाना, भनुतट हाम्‌, मन्दाराणाम्‌ छायया, वारितोष्णाः, कनक- 
छिकतामुष्टिनिननषगृढेः, अन्वेष्टव्यः, मणिभिः, संक्रीडन्ते \| ४} 


व्याद्या यत्र = जलकायाम्‌, अमरःप्राथिताः=देवभिरुषिताः, कन्याः 
-यक्षकरमायेः, मन्दाकिन्याः = स्वगङ्गायाः, सलिलििरैः=तोयश्ीतलैः, मरद्ध 
== पवनः, सेव्यमाना: = सेविताः, भनुतटरुहाम्‌ = उपकूलोद्‌भवानाम्‌, मन्दारा- 
भाम्‌ = मन्दारदृक्षाणाम्‌, छायया == अनातपेन, वारितोष्णा- - दु रीङृताऽऽतपाः 
[सत्यः], कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगैः = स्व्गवालृकामृष्टि्रक्षेपगुप्तैः, अत एव 
अन्वेष्टव्यः गवेषणीयः, मणिभिः = रत्नैः, संक्ीडन्ते ~ सम्यकृक्रोडन्ति ॥५॥ 


शन्दार्थः--यत्र = जि भल्का मे, ममर-प्राथिताः देवताओं की 
अभिरषित, कन्याः = यक्षकूमारियाँ, मन्दाकिन्याः ~ अाकाञ्चमङ्ा के, सचिल- 
शिशिरः = जल से शीतल, मरुदिमः = पवनो से, सेव्यमानः == सेवित, अनुतट- 
-रुहाम्‌ == किनारों पर उत्पन्न, बन्यरागाम्‌ = मन्दारद्रक्षो की, छायया छाया 
से, वारितोष्णा- = जिनकी धुप दर कृरदी है (एसी वे यक्षककुमारियाँ) कनक- 
सिकता-मृष्टि-निक्षेप-गृढैः = स्व्णं कौ बाट्‌ मे मृट्टी रखकर छपाई गयी, 
अत एव, अन्वेष्टव्यः = खोजने योग्य ( जिन्हुं लोजना पड़ ) एसे, मणिभिः = 
मभियों से, संक्रीडन्ते अच्छी तरह बरती ह ।। ४॥। 


भावा्थंः-हे मेष ! यत्राककायां देवयाचिताः जाकाशगङ्ायाः जलसीतसैः 
सवने रासेव्यमानाः वीरोत्पन्नमन्दारदृक्षाणां छाययाऽऽपसारिताऽतपाः यक्षकूमायंः 


 सवर्णबालूकामुष्टि -््षपमुप्तैः अन्वेष्टव्यः रत्नः संङ्कीडन्ते । 


हिन्दौ--हे मेष ! जिक्ठ अलका मे, देवताओों याचित, आकासगङ्खा के 
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अल से ्लीतल परवर्नो से सेवित, तीर परर उत्पन्न मन्दार दृर्षोकीषछायाचचे 
जिनकी धूप दूर कर दी गयी है, एसी यक्षकूमारिर्यां सोने के बाटुर्जो में मुद्ढी 
बांधकर छिपायी ययी एवं जिसे खोजना पडता है एसी मणि्यों से अच्छी तरह 
खेलती है । 

समासः-- अमरः प्रायिताः--अमरप्राधिताः ( त्रृ° वतु })। सछिलिन 
शिशिराः == सल्क्धि्चिराः ( तृ° तव्‌}! तटे इति अनुतटम्‌ ( विभक्त्यर्थे 
अव्ययीभावः ) । अनुठट रोहृन्तीति अनुतटश्हूः { उपपद ० } तेषाम्‌ कनकस्य 
सिकताः == कनकसिकष्ठाः ( ष० तत्‌ ° } मुष्टिभिनिक्षेपः = मुष्टिनिक्षेपः ( तु 
उत्‌ ° ), कनकसिकतासु मुष्टिनिश्षेपः=कनकसिकता-मुष्टिनिक्तेपः ( स० ततु) 
कनकसिकतासुष्टिनिक्षेपेण गूढाः == कनकसिकतासुष्टिनिक्षेपगुढाः ( तु° ठत्‌ ०} । 
वारितो उष्णो यासां ताः वारितोष्भाः { बहु° }। 


कोः--कन्या कुमारिका नाः, इति विद्वः । रलनादिभिर्बा्कादौ गुप्तै- 
ष्टव्यकर्मभिः } कुमारिभिः कृता क्रीडा नाम्ना मुप्मणिः स्मृता) इति 
दश्चार्णवः {"मन्दाकिनी वियद्गङ्खा स्वर्णदी सुरदोधिका, इत्यमरः । 





रिप्पणी--प्राथिताः-- “प्र” उपस्ेपरवंक भिजन्त “आथ धातु से “क्छ” 
त्यय करके “श्रा्ित” ब्द बनता है, स्त्रीत्व विवक्षा मे “टाव” करके 
“श्राथिता"” एेसा बनता है । अनुतटद्हामू-- यहां “बनुतट” उपपदयुवंक "दहु" 
शषतुसे क्विप्‌ प्रत्यय क्या गया है गौर उसका सर्वाष्हारीलोप हो मया है । 
इसका पाठान्तर “तटवनरहाम्‌” ठेसा भी भिर्वा है । इन्द्रके नन्दनवन के पाँच 
चृक्षो मे मन्दारौ एक वृक्ण है । पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजाठदकः । 
सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ इत्यमरः ¦ वारिता-- णिजन्त 
“वारि धातु से “क्त” प्रत्यय करके स्व्रीत्वविवक्ता में ““टाप्‌”' करके बहुवचन्‌ 
मे ठेसा रूप निष्पन्न होता है । गढाः-- "गह ” धातु से “क्त भत्यय करके 
उत्वादिक करके “'दूलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः" इस सूत्र से धातुके उकार को दीर्चं 
करके ““स्व्रीत्वविवक्षा में “टाप्‌ करके बहुवचन में “गूढाः एेखा रूप बनाया 
जाता है । अन्वेष्टव्येः--“जनु" उपसर्गेक “इष्‌ धातु से ““तव्यत्‌"* त्यय 
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करके ““अन्वेष्टव्य"' रूप बनता है, तुत्तीया विभक्ति का उक्त खूप । सक्रोडन्ते- 
सम उपसर्गे र्वंक “क्रोड” धातुके प्रयमपुरष के बहूुतरचन का यहु खूप है । यहां 
क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च'" इस सूत्र से आत्मनेपद हुआ है । 


जलङ्धुारः-यर्हां अदुभुत एेरवयं का वर्णेन है अतः “उदात्त मलङ्कारहै॥ 
नावोबन्धोच्छव सितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां 
सौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्लिपत्सु प्रियेषु । 


ज्चिस्तुद्धानभिमुदमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ 
हामूढनां भवति विफलप्रेरणा च॒णं-गुष्टिः ।\ ५।। 
अन्वयः-- यत्र, अनिभृतकरेषु, प्रियेषु नीवीबन्धोच्छरसितश्चिथिलमू, क्षौमम्‌, 
रागात्‌ जालिपत्सु, ही मूढानाम्‌, बिम्बाघधराणाम्‌, चूणेमुष्टिः, अचिस्तुङ्घान्‌, 
रत्नप्रदीपान्‌, अभिमुखम्‌, प्राप्य, अपि, विफलप्रेरणा, भवति ! 


व्याख्या -( हे मेव ! } यत्र =यस्मामलकायामू, अनिभृतनकरेषु चपल. 
हस्तेषु, श्रियेषु = वल्लभेषु, नी वीबन्धोच्छवसितशिधिकम्‌ = वसनग्रन्थित्रुटित- ¦ 
चिचिलम्‌, क्षौमम्‌ = दुकूलम्‌, रागात्‌ ==कामाऽऽधिक्यात्‌, आ्ञिपत्मु ( सत्यु}. 
हीमढानाम्‌ = लज्जाविधु राणाम्‌, बिम्बाधराणाम्‌ = वनिता.विशचेषाणाम्‌, वुरण- 
मुष्टिः = मुष्टिग्रहीतकूंकु मादिषूलिः, अविस्तुङ्गान्‌ = मयूखोन्नतान्‌, रत्नप्रदीपान्‌ | 
मभिदीपान्‌, अभिमुखम्‌ == सम्मुखम्‌, प्राप्य अपि, गत्ठा अपि, विफलप्रेरणा ~ | 
निष्फलवेमा, भवति == वर्तते । | 


दब्दाथं--- (हे मेष 1} यत्र =जिस अलकामे, अनिभृतकरेषु=चचचलहाय ` 
कशे, प्रियेषु = प्रियतमो के (दारा ) नीवीबन्धोच्छ्वपितरियिलम्‌ = नीवीवन्ध 
कै ट्ट जानेके कारण शिथिल, क्षौमम्‌ साड़ी को, रागात्‌ == कामाञचवेज्लके 
कारण, आाक्लिपत्सु = सखीचने का, ह्भीमूढानाम्‌ = लज्जा से विमूढ, बिम्बाधरा- 
भाम्‌ विम्ब फल के समान होंठवारी स्वी-विक्ेषों के, चूणेमुष्टि-=कुकुमादि- | 
चुरण कौ मुट्ठी, अचिस्तुङ्गान्‌ = ऊंची किरर्णोवाले, रत्नप्रदीपान्‌ =मणिदीपों के ` 
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पास, प्राप्य अपि पहुंचकर भी, विकलग्रेरणा == निष्फल वेगवारी; भवति == 
हो जाती है । अर्थात्‌ उनका फंकना बेकार दो जाता रहै) ५ ॥ 

श्ावाथंः--३ मेघ ! यस्यामलकायां चचलहस्तेषु वल्लभषु नीवीबन्धत्रुटितः 
शिथिलं दुकुकं कामाऽधेशात्‌ आशहरतमु लञ्जाविमुढानां जिम्बाघधराण कुकुमादि- 


चूण मष्टिः मयुखोच्चतान्‌ रत्तदीपान्‌ प्राप्य अपि निष्फल्वेमा भव्ति ॥। 





हिन्दी -हे मेघ ! जिस अलका के चद्धल हाथो वाले प्रियतमोंके दवारा 
तीवीबन्छ के टूट जाने के कारण विधिर साड़ी को कामाऽध्वेश से खीचने पर 
लज्जा दे ठमी बिम्बाधरियों की कुंकुमादि कौ मुट्ठी ऊंची क्रिरणोवाके म णिव 
के पास पहुंचकर भी बेकार चली अतीद) ५1 


मासः न निभृताः =-अनिधरृताः ( नम्‌? ) अनिभरृताः कराः येषान्ते 
अनिभतकराः { बहु° ) तेषु । द्िथा मूढाः = ही मूढाः (तु०° ततु ०) बिम्बम्‌ इव 
अघसे यासां ताः चिम्बाघधराः { बहु° ) तासाम्‌ । चूर्णस्य मुष्टिः = चूर्णमुष्टिः 
( ब० ततु° } अविभिः तुङ्गाः = अविस्तुङ्काः ( तृ तत्‌० ) तान्‌ । रत्नान्य 
प्रदीपाः रल्न्रदीयाः { रूपकः ) तान्‌, विगतं फल यस्याः सा = विफलाः (बहु°) 
विफला प्रेरणा यस्याः सा विफलप्रेरणा ( बहु° } । 


 कोशः-- नीवी परिपणे ग्रन्थौ स्तीर्णां जघनवाससि, इति विइवः । विम्बं 
कले बिम्बिकायाः भतिविम्बे च मण्डले, इति विर्व: । विन्चेषाः कामिनी कान्ता 
भौर्खिम्बाघ राङ्खनाः, इति शब्दार्णवः । ओय र-वह्भिशिखयोः, इति विर्व: । 
मन्दाक्षं स्त्रीस्त्रपा ब्रीडा ज्जा साः इत्यमरः ॥। 


टिप्पणी --निभतः--““नि"" उपसरगपूवंक नशु" धातु से "क्त" प्रत्यय 
करके “निभृत” ठेसा रूप बनता हे । उच्छ्दसित-- “उद्‌ उपसर्थपुवंक 
“श्वस्‌” भाव मं क्त प्रत्यय करके उच्छ्वसित बनता है । नीवीबन्धः--'नीवी ' 
शब्द का अथं ही स्तर्यो कौ साड़ीका' "बन्धः" है, पुनः ““बन्ध” रान्द का प्रयोग 
कविने किया है अवः महामहोपाध्याय मल्छिनायजी ने नोन्याः बन्धः एेसा 
व० तत्‌० समास न करके रूपक समास क्रियाहै। बिम्दाधरा--यहां अधर 
ब्द स्वाङ्खवाची है अतः “स्वाङ्ाच्चोपसजेनात्‌"' इस सूत्र से डोष्‌ होना चाहिए 

१२मे० दू०. 
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या परन्तु अधर अब्द के बहुत जच्‌वाला होने के कारण “न क्रीडादिबहूचः' 
इस सूत्र से निषे हो मथा-टाप्‌ हो यया है । प्राप्य-“श्र' उपसगेपूवेक आप्‌ 
(ख) धातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान पर ल्यप्‌ करके “प्राष्य” ठेसा 
रूप बनता है । प्रस्तुत इछोक मँ वणित बिम्बाधरियँ “मुग्धा” जान पड़ती हँ 
क्योकि पतिद्ठारा साडी खचि जाने पर नग्नता के कारण उत्पन्न ल्ज्जा से 
किकतव्य विमूढ होकर रत्नप्रदीप पर जिसकी किरणे बुञ्च नहीं सकतीं उस पर 
चुणं मुष्टि का प्रक्षप करती है, जो निष्फल है, क्योकि उस दीप प्र पडकरभी 
वह धूलि नीचे गिर जाती, प्रकाञ्च पुववत्‌ रह जाता है, अतः वे मुग्धा है । 


अलङ्का रः--प्रस्तुत पद्य में चणंमुष्टि-प्रक्षेप रूप कारण के रहने पर रत्व- 
प्रदीप के बुज्ञने सूप { फल } कायं केन होने से “विशेषोक्ति अल्द्कार है) 
^"विम्बाधरागाम्‌”” यहां सामान्यवाचक पदके न रहने के कारण ““्लृपोषमा" 
है! इष तरह दोनो के परस्वर अङ्खाङ्किभावतया रहने के कारण “संकर 
नामक गलकारदहै।+५॥ 


नेश्ना नोताः सततमतिना यद्विमानाग्रभूमि- 
राङेख्यानां स्वजल ङणिका-दोषमूत्पाद् सद्यः । 
ज्लङ्धास्पुष्टा इव जलमुचस्त्वाटशा जालमारगे- 

घ॒ मोदुगारानुकृतिनिपुणा जजंरा निष्पतन्ति \\ & ॥ 


अन्वयः--( हे मेष ! } नेत्रा, घतत्तगतिना, यद्विमानाग्र्रमीः, नीताः, त्वा- 
दक्षाः, जलमुचः, आलेस्यानाम्‌, स्वङरकथिकादोषम्‌, उत्पाद्य, सद्यः, शङ्का- 
स्पुष्टा, इव, धुमोदमाराऽ्नुकृतिनिपूयाः, जजंराः, जारमार्गेः, निष्पतन्ति ॥ 

व्याख्या--( हे मेष ! } नेत्रा = नायकेन, घततगतिना = अनवरतमतिना 
पवनेनेत्यथंः, यद्विमानाग्रभ्रूमीः=यत्र सपतभूमिकभवनप्रासादोपरिश्रुभिका , नीताः 
=प्रापिता , त्वादृश्चाः = त्वत्‌ समानाः, जर्खवमुचः == मेषाः, बलिख्यानाम्‌ = 
चित्राणाम्‌, स्वजलकणकादोषम्‌ = निजतोयलवसंस्पक्चंदोषम्‌, उत्पा = सम्पा 
सच: = ठत्कषणे, शङ्कास्पृष्टा इव = भीतभीता इव, धूमोद्गाराऽनुकृतिनिपुणाः= 
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व॒मनिगमानुकस्णदन्नाः, जजंराः==शीर्णाः, ({ सन्तः } जाक्मार्गेः = यवाक्लेःः 
निष्पतन्ति = नि्मंच्छन्ति ॥ 


दाब्दाथंः--{ हे मेव ! } नेत्रा = प्रेरक, सततगतिना = निरन्तरमतिवाटे 
(वायु) के द्वारा, यद्विमानाग्र्ूमीः=सात मंजिक्वाङे भवनो को अटारियो पर, 
नीताः = ठे जये गये, त्वादृशः -= तुम्हारे समान, जरुल्वमुचः = मेघमण, 
आख्य एनाम्‌ = चित्रो को, स्वजछकणि कादोषम्‌ अपने जककणों के संस्से 
इषित, प्राप्य == करके, शेकास्पृष्टाः इव = भयमत से (होकर), ध॒ मोद्माराऽनु- 
कृतिनिपुणाः घुं उयल्ने का अनुकरण करने में चतुर, जजंरा-=छिन्न-भिल्न 
{ होकर ), जाल्माः == खिडकियों के मार्यं से, निष्यतन्ति = निकच्ते है । 


भावा्थंः--यत्रत्वादृश्षाः मेषाः प्रेरङेण वायुना सप्भूमिकथवनप्रासादोपरि 
नीताः चित्रान्‌ निजजलच्रवसंस्पर्दः दूषयित्वा सदः भयंर्भीता इव घूमोदूगीर्णा- 
नुकरणचतुराः जीर्णाः सन्तः वाक्षमारगेः निष्पतन्ति । 


हिन्दी-हे मेष ! जिस अक्का में अपनेप्रेरक वायुके दवारा सरतमंजिछे 
भवनो के ऊपरी भायपरले जाये मये तुम्हारे समान मेघ, अपने जल्कमोंसे 
चित्रं को दूषित कर भयभीतसे होकर धृएं निकलने का अनुकरण करेर्म 
चतुर छिन्न -भिन्न होकर खिडको के भामते निकलते है । 


समासः--सततं गतियेस्य सः सततमतिः (बहु ०) तेन । यस्याः विमानानि 
== यद्विमानानि { षण तत्‌° ) अग्राच ताः भ्रमय: ==अग्रभूमयः { क्मेधा० ) 
यद्विमानानां बग्रभूमयः = यद्धिमानाग्रभ्रमीः ( ष० ततु° } ¦ जरं मुन्तीति= 
जलमुक्‌ {उपपद ०) तस्य । स्वस्य जलम्‌ =स्वजलम {ष० ततु ०} ¦ स्वजकरुष्य 
कणिका == स्वजरुकणिका ({ ष तत्‌< } ताभिः दोषः--स्वजरूकणिकादोषः 
( तु° तत्‌० ) तम्‌ । शङ्कया स्पृष्टाः = शङ्कुास्पुष्टाः ( तु° तत्‌० ) ¦ धमस्य 
उदुगारः = धूमोद्गारः ( ष° ततु° }, तस्य अनुकृतिः = घूमोद्माराऽऽनुकृतिः 
( ष> तत्‌° } तस्यां निपुणाः =धूमोदुगाराऽऽनुङृति-निपुशाः ( स° तत्‌० ) 1 
जालानां जार्गाः-==जालमार्मः ( ष तत्‌० } तैः । 
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कोडः--मातरिङ्वा सदागतिः, इत्यमरः ! वितं छिदितरूपाद्यं स्यादा- 
ङेष्यं तु यत्नतः, इति शब्दाणैवः । शङ्कादितकंभययोः, इति शब्दाण॑वः ! सद्यः 
सपदि तत्क्षणे, इत्यमरः । 


टिप्पजी-नेत्रा-नयतीति नेता प्रापणायक्‌ "नी" धातु से तृच्‌ प्रत्यय 
करके ““अप्तृनतृच्‌"" आदि सूत्र से अनङ्‌ मादि करके उपधादीषं करके "नेवा 
शब्द व्युत्पन्न होता है । उक्तरूप तृतीया विभक्ति के एकवचन का है । 

नीताः-- "नी" धातु से “क्त प्रत्यय का विधान होने पर निष्पन्न 
होता है । 

त्वादुञ्चा---त्वमिव पश्यन्ति इस विग्रहुमें “युष्मद्‌” शब्द से "त्यदादिषु" 
““दुशोऽनालोचने कज च" इस सूत्र से “कम्‌” प्रत्यय हुमा “अ” बचा एदं 
“बासरवनाम्नः'* इत सूत्रसे युष्मद्‌ को अाकारान्तादेश हुमा तब “त्वादृश” शब्द 
बना है, बहुवचन में त्वादु्ाः टेस्रा प्रयोय होता है ! उत्पाद्य“ उद्‌“ उपसर्ग 
पूर्वंक णिजन्त “पादि” घातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान परर त्यप्‌ करके 
“उत्पादः एेसा बनता है । उद्गारः-- “उद्‌ ˆउपस्पुवंक निमरणा्थंक “गृ 
धातु से भाव में “शन्‌ ` प्रत्यय तथा इृद्धबादि करके “उदारः” शब्द निष्पन्न 
होवा है! धूमोद्गाराञ्नुङृतिनिपुणः--अनुङ्ृतौ निपुणः यहाँ ““सा्ु- 
नेपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्थप्रतेः"' इपर सूत्र से सप्तमी विभक्ति का विधान हया + 
पञ्चात्‌“ सप्तमी सोण्डेः'“ इस सूत्र से सप्तमी तत्‌ पु° समास हुआ है 1 

जालमागेः--यहां “अन्वजाङ"" ठेसा पाठ भी कहीं-कहीं मिक्ता है वहाँ 
यन्व्रनिमितानि जालानि देखा मध्यमपदलोपी समास समञ्चना चाहिए ४ 
` निष्पतन्ति--“निष्‌” उपसगेपूर्वेक “पत” घातु के लट्लकार के प्रथमपुरुष के 
बहुवचन का उक्तरूपहै। | 

अलङ्कार--इस श्लोक मे “खद्धुस्पृष्टा इव" इत स्थल मेँ उत्वे्षा 
अर्द्र है । महामहोपाध्याय श्री मल्छिनाथजी ने इस इटोक क दवारा “जिस 
तरह कोई जार पुखष अन्तःपुर क दूत द्वारा चुराकर अन्तःपुर षहूबा दिया जाताः 
है भौर वह जार वहाँ स्वरयो को दूषित कर पीछे पकडे जाने के भयसे किसी 











° ४ 
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चोर दरवाजेसे निकल भागता है वसे यहाँ भी मेध धूर्बा-सास्प बनाकर 
खिडकी के रास्ते निक भागते इस प्रकार की ध्वनि का प्रतिपादन 
कियाद) ६ ॥ 


अत्र स्त्रीणां त्रियतसभुजालिङ्खनोच्छवएसताना- 
मद्धग्खानि सुरतजनितां चन्तुजालाबलम्नाः ॥ 
त्वत्छंरोधावयम -- विक्ञदेऽचन्द्र्पादे नियो 
व्यालस्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनञ्चन्द्रकान्ताः ।। ७ \\ 


अन्वयः--यत्र, निशीये, त्वत्सं रोधाऽपममविशदैः, चन्द्रपादैः, स्फुटजल- 
रुवस्यन्डिनः, तन्तु जाला ऽवलम्बाः, चन्द्रकान्तः प्रियतमभु जालिङ्कनोच्छवासता- 
नाम्‌, स्त्रीणाम्‌, सुरतजनिताम्‌, अङ्खग्लानिम्‌, व्याद्ुम्पन्ति “1 

व्याख्या- यत्र = यस्यामलकायाम्‌, निश्लीये = रात्रौ, त्वत्संरोघ्ापगम- 
विशदः -मेवावरणापममनि्मंरैः, चन्द्रपादैः = हिमांशु किरणः, स्पटजलरूव- 
स्यन्दिनः = व्यक्ततोयकण लाविणः, नन्तूजाला-वकम्बाः = सूत्रसमृहाधाराः; 
वितानाधो भामः इति जेषः ! चन्द्रकान्ता: = चन्द्रकान्तमणयः, प्रियतमभुजाञ- 
-लिङ्किनोच्छवासितानाम्‌ = वल्लभवाह्ास्टेषशिधि कृतानाम्‌, स्त्रीणाम्‌ = 
वनितानाम्‌, चुरतजनिताम्‌ = सम्भोगोत्पन्नाम्‌,. अङ्कग्छानिम्‌ = ्रोरपाडाम्‌ः 
उ्यालृम्पन्ति द्‌ रीकर्वंन्ति ।। ६ । 

जञब्दार्थंः - यत्र चिस अकाल मे, निशीये=रातरि में, त्वतुसंरोघाऽपगन- 
विशदः == तुम्हारी दकावट हट जाने क कारण स्वच्छ, चन्द्रपादैः चन्द्रमा की 
किरणो के द्वारा, स्पट-जललवस्यन्दिनः =स्पष्टजल-कर्णो को टपकाने वाली, 
तन्तुजालावलम्बाः = सूत्रसमृह कौ लर से लटकती हुई, चन्द्रकान्ता: == 
चन्द्रकान्तमणि, प्रियतमभूजालिङ्किनोच्छवापितानाम्‌-त्रियत्मो कौ भृजायोके 
जाछिगन से चिधक, स्त्रीणामू=स्वियो को, सुरत-जनितामू संभोग से उत्पन्न, 
अजंगस्लानिम्‌ अंगो की पीडा को, ब्यालम्पन्ति = दूर करती रहै \। ७॥ 


भावा्थः--हे मेव ! यस्यामर्कायां रात्रौ त्वदावरण-बिहरेण निर्म॑ङैः 
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चन््रमगूखंः स्पष्टजलल्व-ल्ाविणः पूत्रसमूहनिितजाला-धारिताश्वन्रकान्त- 
भणयः दयितवाह्वालिङ्खनशियिलानां वनितानां भोयोत्यन्नं शरीरपीडामपा- 
कुवन्ति ।! ७ ॥ 


हिन्दी--हे मेव ! जिस अल्कामे रात्रिम तुम्हारी स्कावटके न रहने 
के कारण निर्म चन्द्रमाकी किरणों से {किरणोंके सम्पकं से ) स्वष्टजक-कण 
को टपकानेवाली ज्ञाल्रियों मे कूटकं हुई चन्दरकान्तमणिर्या, प्रियतम की 
भूजाओों के अःछ्गन सेधि स्त्रियो की, सम्भोम से उत्पन्न अंगों की, पीडाः 
कोदट्रकरतीहै।।७।। 

समासः-तव संरोधः = त्वत्संरोघधः (ष ० तत्‌०) तस्य अपगमः-त्वत्वंरे.- 
धापगमः (ष० तत्‌° } तेन विशदः = त्वत्संरोधापगमविशदः ( त° त्‌० } तै: \ 
चन्द्रस्य पादाः = चन्द्रपादाः { षठ तत्‌० } तैः! जलस्य उवाः = जललवाः 
( ष० तत्‌° } स्फुटश्च ते जललवाः स्फुटजलकवाः ( कमं० ) तान्‌ स्यन्दन्ते 
तच्छीला: इति स्फुटजल्वस्यन्दिनः {उपपद ०), प्रियततमानां भजा प्रियतमभृजाः 
( ष० तवु० }) तैः आलिङ्कितानि~ग्रियतमभुजाऽऽलिङ्कितानि ( त° तत्‌० )} 
उद्बताः इवास्षाः याकता ताः = उच्छ्वासाः ( बहु° ) प्रियतमभुजाऽऽलिङ्खनेन 
उच्छवतिताः = प्रियतम-मृजाऽऽङिङ्जिनोच्छ्वासिता { व° तत्‌° } तास्ताम्‌ ¦ 
सुरतेन जनिताम्‌ = सुरतजनिताम्‌ { तृ तद्‌० ) । 

कोज्ञः--अधंरात्रं निरीयौ द्रौ, इत्यमरः, पादाररम्यङ्घ्तुर्याशाः, इत्यमरः । 


टिप्पणी -संरोधः-- “समु” उपश्पुवंक आवरणा्थेक “रघ” घातु 
से घन्‌ प्रत्यय करके ““संरोध'' एसा निष्पन्न किया जाता है ! अपगमः- 
“अप उपस्गपूवंक गत्यर्थंक्‌ ““¶म्‌” ातुसे “अप्‌ ' प्रत्ययकरके “'अपगमः'"देसा 
बनाया जाता है । स्यन्दिनिः-- "स्यन्द धातु से ताच्छील्य अथं भे णिनि प्रत्यय 
करके “स्यन्दिन्‌” ठेसा सूप निष्पन्न होतादहै। उक्तसूप्‌ षष्ठौ विभक्तिके 
एकवचन का ह । प्रियाः-- प्रीणन्ति इति, इस विग्रह मे “प्री धातु से “क 
भ्रत्यय करके “श्रिय शब्द निष्न्त होता है। प्रियतमा-- अतिशयेन प्रियाः 
भ्रिय्तमाः यहाँ “श्रिय शन्द से “अतिन्षायने तमबिष्ठनौ" इस सूक से "तमप्‌" 





ष 
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प्रत्यय होता है । उच्छवासिताः--““उद्‌'* उपसरग॑पूवंक णिजन्त “इवासि” 
धातु से “तत्करोति तदाचष्टे” इस्त सूत्र से "क्त" प्रत्यय हमा है एवं स्त्रीत्व- 
विवक्ता मे टाप करके “उच्छ्वाचिता' ठेसा खूप निष्पन्न किया जाताहै। 
ग्छानिः--दरष्नयायंक “ग्ल घातुसे भाव में “क्तिन्‌"" प्रत्यय करके आत्वादि 
करके “नानि चन्द निष्पन्न करिया जाता दहै । 


अलङ्कारः-- य्ह एेश्वर्यपूणे वस्तु चन्द्रकान्त आदि का वर्णन है -अतः 
उदात्त अल्ङ्कारटहै।। ७॥। 


अक्षययान्तभंवन-निधयः प्रत्यहं रक्त-कष्ठे- 

रद्‌ गायन््िधंनपतियज्ञः किन्चरेयंत् साधम्‌ । 
वैच्राजाख्यं विद घवनितावारयुख्यासहाया 

बद्ालापा बहिरूपवनं कामिनो निविज्ञन्ति \\८\। 


अन्वयः-- यत्र, अक्षय्यान्तभंवननिषधयः विबुधवनितावारमुख्यासहायाः, 
बद्धालापाः, कामिनः, प्रत्यहम्‌, रक्तकूण्ठेः, घनपतियशः, उद्गाय दधिः, किक्चरः, 
साम्‌. वेश्राजाख्यम्‌. बहिरूपवनम्‌, निविशन्ति + ८ ॥! 


व्याख्या--यच न= यस्यामरुकायाम्‌, बक्षय्यान्डर्धवननिष्यः = अपरिमित- 
गहाभ्यन्तरमम्भरुतसम्पत्तयः, विवुघवनिताः =देववनिताः, वारमुख्यासहायाः = 
मप्सर-सट चराः, बद्धालापाः=-कृतसंमाषभाः, कामिनः === कामुकाः, प्रत्पहम्‌ = 
प्रतिदिनम्‌. रक्तकष्ठैः == मधुरकष्ठस्वरेः, धनयतियश्चः = कुबेरकीतिम्‌, उद्‌या- 
द्धिः = तारस्वरेण मायद्धिः, किन्नरैः == किम्पुरुषैः देवयोनिविचेषैः, सार्धम्‌ = 
साकम्‌, वश्राजाख्यम्‌ = कंश्राजाऽभिषेयम्‌, कुबेर!ऽऽराममित्यर्थः । बहिश्ूपवनम्‌= 
बाह्योदानम्‌, निविशन्ति == उपभोगं कुर्वन्ति ।! ८ ॥ 


राब्दा्थंः- यत्र = जिस अलका मे, अक्षय्यान्त्भवननिधयः-जिनके घरके 
भीतर अपार सम्पत्ति पडी रहै, विबुध-वनिताः==देवाङ्खना ( रूपी ) वारमुख्या- 
सहायाः = वेदवा अर्यात्‌ अप्सरार्मो के साय, बद्धारूपि-== वाङ्छलाप करते 
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हए, कामिनः = कामुक लोग, प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिन, रक्तकण्ठेः = मधुर स्वरसे, 
घनपतियञ्चः = कुवेर को कीति का, उद्गायद्धिः = ऊंचे स्वरम गान करते हुए, 
किन्नरैः == किन्नरों के, सार्धम्‌ == साथ, वश्नाजाख्यम्‌ == वश्राजनामक, बहिष्प- 
वनम्‌ = बाहरी उद्यान का ( कुवेरके उदान का) निविज्ञन्ति उपभोग 
करते रहै} ८।। 


भावाथ: --यस्यामलकायां गृहाम्यन्तरेऽपरिमित-संगरहीतसंपत्तयः कामिनः 
अप्सरोभिः सह्‌ वार्ताङापं कु्ेन्तः, कुवेर-कत्तिम्‌ मधुर-तार-स्वरेरुद्गायद्भिः 
किम्पुरुषैः सह्‌ प्रत्यहं वैभ्राजनामकस्य बाह्योयानष्योपभोगं कुवन्ति ॥ ८ ॥ 


हिन्दी-- जिस अलकः मे जिनके घरों ये अपार सम्पत्तिभरी पड़ीदै, ठेस 
कामुक रोग देवाङ्खनारूपी वेद्याओं अर्थात्‌ अप्सराओं के साथ वार्तालाप 
करते हुए, कुवेर के यञ्च का मधुर एवं ऊचे स्वरमें मान करते हुए किन्नरोंके 
साथ वंभ्राज नामक बाह्य उद्यान का आनन्दलेतेदहँ। 


समासः--न क्षय्याः अक्नय्याः ( नञ्‌० }। भवनेषु इति = अन्तभवनम्‌ 
( अव्ययीभाव विभक्तचथं } अन्तर्भवने निधयः अन्तभ्नंवननिश्यः ( स०त० ) 
अक्षय्याः अन्तर्भंवननिधधयः येषां ते =अक्नययान्तभ्ंवननिधयः (बहु°) विबुधानां 
वनिताः विबु्वनिता ( ष० तत्‌० }, वारे मृख्याः वारमुख्याः ({ स° तत्‌ ° } 
विबुक्च-वनिता एव वारमुख्याः विबुध्च.वनिता-वारमुख्या { रूपक ० } ता एव 
सहाया येषां ते = विवुधवनिता-वारमृख्या्हायाः ( बहु° } 1 बद्धः आारपो 
यस्तैः = बद्धालपाः ( बहु° ) । अहनि अहनि इति प्रत्यहम्‌ (वीप्सारूपयथाअ्यं 
अव्ययीभाव) रक्तः कण्ठः येषान्ते रक्तकण्ठाः ( बहु° ) तैः । धनानां पतिः = 
घनपतिः ( ष० ततु ° } तस्य यश्च: धनपत्तियशः ( ष० तत्‌०.) तत्‌ । वेश्राज्यम्‌ 
माख्या यस्य तत्‌ वंश्राजाख्यम्‌ ({ बहु° ) । 


कोशः--वारस्तरी गणिका वेश्या रूपाजीवाथ सा जनैः ! सद्दृत्ता वारमुख्या 
स्यात्‌, इत्यमरः । स्यात्किन्नरः किम्पुरुषः तुरङ्खवदनो मयुः, इत्यमरः । पुमाना 
क्रोड उचानं राज्ञः साधारणं वनम्‌, इत्यमरः । 


दिप्पणी-शञेतं योग्यम्‌ इस विग्रह मे "क्षि" घातु से “क्षय्यजय्यौ शक्या” 
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इस सूत्र से “यतु ` प्रत्यय करके घातु को गुण, जयादेश्च अदि करके “क्षय्य ' 
ख्य निष्पन्न किया जाताहै। अन्तवन्‌ --वहौ “अभ्ययं विभक्ति 
समीप इत्यादि सूत्र से विभक्त्यथं मे नित्य अव्ययीभाव समास हुजा है । 
आलापाः--““जाङ्‌'' उपसरगपूवेक “र्प्‌'' धातु से भाव मे ““चन्‌ ` प्रत्यय 
करके बृद्धघादि करके ““आलाप'' शब्द ॥नष्पल्त होता है, उक्त रूप भ्रयम। के 
वहुवचन कार) बद्धाङापाः--इसके स्थान पर ` "बद्धापानम्‌'' एेसा भी 
वाठान्तर मिलता है 1 वहाँ बद्धम्‌ आपानं यस्मिस्तद्‌ बद्धापानन्‌ ठेसा विग्रह्‌ करके 
ओर वह बहिरुपवनम्‌ का विशेषण होगा । उद्गाय) छः -- उद्‌ उपसर्मपूर्वक 
वै" धातु से चट्‌ लकार के स्थान पर उतु भरत्यय करके तृतीया विभक्तिके 
बहुवचन का यह रूप होगा ! वैश्राजस्‌-विश्राजस्येदम्‌ इस विग्रह मे 'विध्राजः' 
ब्द से “तस्येदम्‌” इस सूत्र से “अण्‌ ` प्रत्यय करके '"वैश्राजम्‌' एसास्प 
निष्पन्न होता दहै।\ ८ ॥ 
अलद्ार--यहां पर भी “उदात्त” अलद्कार है॥८\! 


गत्युत्कस्पादलक-पतितैयेत्रमन्दार-पुष्पे ६, 

पत्रच्छेदैः कनककमटैः करणव िभिःच । 
सुक्ताजालैः, स्तनदरिसरच्छिन्नसुत्रश्च हार 

दक्षो मार्गः सवितुरदये सुच्यते कामिनीनाम्‌ \\९11 


अन्वयः- यत्र, कामिनीनाम्‌. नैशः, मार्गः, सवितुः, उदये, गत्यु्तम्पात्‌” 
अरक-पतितैः, मन्दारपुष्पैः, पत्रच्छेदैः, कणं विभ्रंसिभिःः कनक-कमलः, मुक्ता- 
जडैः, स्तनपरिसरच््छिश्नसूत्रःः हारश्च, सूच्यते \ ९ ॥। 

व्याख्या - यत्र --अक्कायाम्‌, कामिनीनाम्‌ = जभिसारिकाणाम्‌, नैः = 
निशासम्बन्धि, मामे: =-= अघ्वा, सवितुः = दिनकरस्य, उदये-उदिते, सति, मत्यु- 
त्कम्पात्‌ = गमनसनचलनात्‌, अलक-पतितैः=चूणंकुन्तरध्वस्तैः, मन्दार-पुष्वैः = 
मन्दारकृमुमेः. पचच्छेदै--किसलयखण्डैः, कणेविध्रंलिभिः = शनो रच्युतः, कनक- 
कमः = स्वर्णेपदर्मः, मुक्ताजाठः=मौक्तिक-सरंः , स्तनपरिसरच्व्छितसूत्रैः=क्‌च- 
अदेश-ब्ुटित-तन्तुभिः, हारश्च -सग्भिञ्च, सूच्यते ज्ञाप्यते ।। ९ ॥। 
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रब्दाथंः-- यच = जिस अलकां मे, कामिनीनाम्‌ = सभिसारिकाओंका, 
नैशो मार्गैः रात्रिका मार्य, सवितुः == सूर्यं के, उदये = उदित होने पर, 
< कम्पात्‌ = चलने के समय हिलने के कारण, बलक-पतितैः = घुधराले बार्खे 
से गिरे, मन्दार-पुष्तैः == मन्दार कैं फरो के दवारा, प्रच्छेदैः पत्त के टकडों 
से, कर्णं -विधंशिभिः = कान से पिरे, कनक-कमदैः = स्वर्णं कमलके दारा, 
मृक्ताजाठः = मोतियो को लरियौं से, स्तनपरिसरच्छिन्न- व्रः == ओर स्तन- 
ष्देशसे ट्टे हुए सूत्र वाली, हारश्च ==मोती को माला ढारा, सूच्यते == 
सुचितहोताहै)९॥ 


भावार्थंः- हे मेघ ! वस्यामलकायामश्चिसारिकाणां रात्रिपन्याः सूर्योदये 
सति गमन-काङे सखलनेन पण-कृन्तलष्वस्तंः मन्दारकूसुमेः, मन्दार-किसख्य- 
सकरंः, शनोकच्युतैः स्वण-पद्नः मौक्तिकसरः कृचप्रदेशेषु विच्छिन्नतन्तुभिः 
मौक्तिकलग्भिश्च सूच्यते 1 ९। 


हिन्दी- हे मेष ! जिस अलका जभिसारिकाो का रात्रिका मां 
चलने के समय घंधराछे बालो से भिरे इए मन्दार के शूलो से, मन्दारके 
पत्तो के टुक्ड़ो से, कान से भिरे स्वर्ण॑-कमलो षे, { बालोमे गरुथे ) मोतियोंके 
ठ्ड़ोंसे एवं स्तनप्रदेश्च पर टृटे हृए सूत्र वाली मोठी की मालाभों से दिन में 
सूचित ( अनुमानित ) होताहै। ९ ॥ 

समासः-- गत्या उत्कम्पः = गत्यत्कम्पः (तृ ° तत्‌०) तस्माद्‌ । अकर्केभ्य 
पतितानि = अल्कपतितानि ( प० तत्‌० } तैः । मन्दारस्य पुष्पाणि = मन्दार- 
पुष्पाणि ( ष० तत्‌० ) तैः । पव्राणां छेदाः = पत्रच्छेदाः { ष० ततु ° ) तैः; 
स्तनयोः परिसरः स्तनपरिसरः ८ ख० तत्‌ ) । छिन्नानि सूत्राणि येषां ते ~ 
हिन्नसूच्राः ({ बहु° }, स्तन-परिषरे छिन्नसूवराः = स्तनपरिसरच्छिन्नसूतव्राः 
( स० ततु० } तैः। 

कोशः-मन्दारः पारिवातकः, इत्यमरः ¦ जलकाश्चूणं -कुन्तलाः, इत्यमरः ? 
पयन्तभरः परिसरः, इत्यमरः । स्वर्णं सुक्वं कक्कर, इत्यमरः ! 





। 
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टिप्पयणी-कामिनीनाम्‌-प्रचस्वः कामोऽऽस्यास्षाभिति कामिन्यः तासाम्‌ £ 
चाणक्य ने "आहारो द्विगुणः स्त्रीणां बुद्धिस्तासां चतुर्गणाः । षद्गुगो व्यवहारश्च 
कामश्चाष्टगुणः स्मृतः 1 ' एेप्रा स्तरिय के सम्बन्धे लिह 3 अतःस्वीको 
कामिनी कहा जाता है, क्योकि उनम पुरषो की अपेक्षा आख्मुणा अधिक 
कामाऽधेत्त रहता है यहां कामिनी का अथं सवंसाधारण स्त्री नहीं अपितु 
अर्मिघारिका' का ग्रहण होता है  नैश्चः-निलापां भवः नैशः यह “निदा 
शब्द से “तत्र भवः" इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय गौर दृद्धिकौ मयी है! उत्कम्पः- 
“उद्‌ उपर्वपू्वंक “कम्प'" घातु से भराव में ““घब्‌' प्रत्यय करके “उत्कम्पः” 
एेखा खूप निष्पन्न होता है! पतितः--“पद्‌" घातु से "क्त प्रत्यय करके 
“पतित शब्द निष्पन्न होता है । कर्णं विभ्रंद्धिभिः-- कर्मेभ्यः विनश्रंस्यन्तीति 
तच्छीलानि इस विग्रह मेँ कणे उपपदक एवं ““वि"* उपने ““चरं्‌"' घातु 
से “णिनि प्रत्यय करके उपपद समास करके “क्णंविश्रकिन्‌" ठेषा शब्द 
निष्पन्न होता है । उक्त स्प तृतीया के बहुवचन का है । सृच्यते-पूच्‌' घातु 
से “हेतुमति च" इस सूत्र से गिच्‌ प्रत्यय काकर पुनः धातु संज्ञाकरकेल्ट्‌ 
लकार “णिचश्च इस सूत्र से आत्मनेपद हो जायेगा, प्रथमपुरुष के एकवचनं 
म सूच्यते एेसा रूप वन जयेगा । 


अलद्ुूारः--यहां राचिमागं सुचन रूपौ एक कायंके क्प बल्कसे भिरे 
हृए मन्दारपुष्प आदि अनेक कारणों का कथन होने के कारण “समुच्चयः 
अच्द्धार एवं गिरे हुए मन्दार पृष्पोके द्वारा रात्रि मायं खू्पसाध्यकाज्जन 
होने से “जनुमान' अलङ्कार} ९॥ 


मत्व ६वं घनवतिसखं यत्र ाक्षादसन्तं 
प्रायरवापं न वहति यान्न्सयः षटयदज्यम्‌ ! 

सञ्रभङ्गप्रहित-नयनेः कामिलक्षयेष्वसोधे- 
स्तस्यारम्भश्चतुर-वनिता-विश्मेरेव विद्धः ।\१०।४ 


अन्वय्‌ः--यत्र, मन्पवः, घनपतिसखम्‌, देवम्‌, साक्षात्‌, वदन्तम्‌, मत्वा, 
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भयात्‌, षट्पदज्यम्‌; चापम्‌, प्रायो, न, वहति । तस्य, मारम्भः, सधूभङ्ख- 
हितनयनेः, कामिलक्षयेषु, अमोषंः, चतुर-वनिता-विश्रमैः, एव सिद्धः ॥ १० ॥ 





व्याख्या-हे मेव ! यत्र = यस्यामल्कायाम्‌, मन्मथः = मदनः, धनपति- 
सखम्‌ = कूबेर-मित्रम्‌, देवम्‌ == शिवम्‌, साक्षात्‌ = सच्ः, वसन्तम्‌ = वतं मानम्‌, 
मत्वा = ज्ञात्वा, भयात्‌ = त्रासात्‌, षट्पदज्यम्‌ = च्रमरमौविकम्‌, चापम्‌=घनुः, 
भायः=अधिकांशतः, न वहुति=न धारयति । यदि अन्मथः धनन धारयति तस्य 
कार्यतिदिस्तहि कथं भवतीत्याकाक्षायामाह--तस्य = कामस्य, आरम्भः == 
व्यापारः, सध्रूभङद्धप्रहितनयनैः = भ्रूभङ्खसहितप्रक्षिपता-वलोकनेः, कामि- 
खध्येषु = कामुकशरव्येषु, अमोवैः == सफठैः, अनिष्फटेरिति यावत्‌ । चतुर- 
वनिताविश्रमैः = पटुविलासिनीविरासैः, एव, सिद्धः = साधितः ॥ १०॥ 


शब्दार्थः--यत्र = जिस अलका मे, मन्मथः = कामदेव, धनपतिसखम्‌ = 
कूबेर के मित्र, देवम्‌ शङ्कुर को, साक्षाद्‌ शरीर रूप से, वघन्तम्‌ = निवास 
करते हुए, मत्वा = जानकर { न कि देखकर } भयात्‌ = डर से, षटुपदज्यम्‌= 
श्रमरोकोज्यां { डोरी ) वले, चापम्‌ धनुष को, प्रायः न वहतिन्=प्रायः 
नहीं धारण करता है, तस्य = कामदेव का, बारम्भः==कायं (तो) सच्रू- 
भङ्खम्‌ = धरूमङ्खं के साथ, प्रहितनयनेः एकौ गयी दृष्टि वाले ( कटाक्न }; 
कामिलश्षयेषु = कामूकपुरुष रूपी लक्ष्यो पर, अमो: = निष्फर नहीं होने 
वाले, चतुर-वनिता-विश्र्मैः == चतुर स्त्रियोंके विलासोसे ही, सिद्धः =पुरा 
ही जाता) १०॥ 


भावा्थंः-हे मेव ! यस्यामलकायां कामदेवः स्वसुहृतुपेम्णा शङ्कुर. शरीरेण 
वसन्तं ज्ञात्वा भीत्या प्रायः श्रमरमौविकं चापं न धारयति ! तस्य व्यापारस्तु 
भ्रभङ्कसहितःप्रक्षिपदुष्टिभिः कामिजनेष्वनिमर्धिः पदटुविकासिनी-विरासैः 
निष्पन्नो भवति ।। १० ॥ 


हिन्दी -हे मेष ! जिख अल्कामें कामदेव क्वेरके भित्र शद्कुरको ` 
शरीर धारण कर निवासत करते हुए जानकर डर के कारण भ्रमरोंकी डोरी 
न्वाले धनुष को नहीं धारण करता है! उसकाकामतोभ्रूभङ्खके सा फकी 
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भयौ दुष्टि वले कामौ रोगों पर अमोध चतुर स्वयो के विकास से ही पूरा 
हो जाता \\ १०॥ 

तमासः-- मतो मथः मन्मथः ( ष० तत्‌ ० } 1 धनस्य पतिः == नप 
( ष० तत्‌० ) धनपतेः सखा == घनपतिसखः ( ष० तदु ) तम्‌ । षट्‌ पदानि 
येषान्ते षट्पदाः ( बहु° ) षट्पदा एव ज्या यस्य स॒ षट्पदज्यः ( बहु° ) 
तम्‌ । श्रुवोभङ्गः ( ष० ठठ्‌० ) भरूमङ्गेन सहितम्‌ =-सभरूमङ्खम्‌ ( दुल्यया 
बहु° ) सभ्रूभङ्कं प्रहितानि == सम्रूभङ्खपर्हितानि ( पुष्ुपाति समात्तः ) सश्नूभ- 
ङ्गानि नयनानि येषु तैः, सभरूमङ्खप्रहितनयनेः { बहु° ) कामिनं एव लक्ष्यानि 
तेषु = कामिलक्षयेषु ( रूपक ० } न मोघाः अमोघाः { नन्‌० ) तैः ¦ चतुराई 
ताः वनिताः = चतुर-वनिताः ( कमं° } तासां विश्रमः चतुर-दानितः विश्रमाः 
( ष० ठत्‌० } तैः। 

कोङा---कूवेरस्व्यम्बकसखः, इत्यमरः ! मदनो मन्मथो मारः” इत्यमरः । 
नरचापौ घन्वश रासन कोदण्डकामुंकम्‌, इत्यमरः । स्त्रीणां विलास-चिव्वाक- 
विश्रमाः, इत्यमरः । 


टिप्पणी-देवः--दौव्यतीति देवः “दिव्‌” धातु से “पचाद्यच्‌ ` करके 
गुण करके देवः बनता है । वसन्तम्‌ - निवासा्वेक "वस्‌" धातु से रट्‌ लकार क 
त्थान पर “शतु” आदेश करके नुमादि करके द्वि° विभक्ति में “वसन्तम्‌ ` एसा 
बनतः है ! षट्पदज्यस्‌--कवि-परसिद्धि है कि ्रमलेको पंक्ति ही कामदेव के 
धनुष की प्रत्या है । यह उचित भी है । यदि उसका धनुष ुष्य'” का है 
तो प्रत्यच्वा ध्रमरकी होगी ही । कामी-कामोऽस्त्यस्येति “कामी य्ह 
""अत इनिठनौ" इस सूत्र से इनि प्रत्यय हमा है । सिद्धः-- “सि्‌ धातु से 
क्त प्रत्यय खाकर “सिद्धः निष्पन्न होता है । 


अलङ्कारः इस इलोक मे कामियो मे रक्ष्यत्व का जारोप होने से रूपकः 
वं भ्रमरस्ूपी प्रत्यज्ञाबाली धनुष यदपि घारणयोग्य है फिरभी उसका निष्ठ 
अर्थात्‌ सम्बन्ध मे असम्बन्ध क्र उक्ति होने के कारण अतिशयोक्ति बल्ङ्कार 
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है! एवं दोनो के अङ्काङ्किभावतया रहने के कारण ‹ कर” अला | 
दै) १०॥ नद्खार 


वासश्चिरं मधु नयनयोविंध्रमादेश्चदक्च 

पष्पोद्भेदं खह किसलयेभुषणानां विकल्पात्‌ । 
साक्षारागं चरणकमख्न्यास्योग्यं च यस्या- 

मेकः सूते सकर्मबलामण्डनं कल्यव;; 11१ २॥ 


अ्न्वखः--यस्याम, चित्रं, वातः, नयनयोः, विश्रमाऽदेशदक्षम्‌, मधु, 
किसलयः" सह, पुष्पोद्भेदम्‌, शुषयानामू, विकल्पान्‌, चरणकमरुन्यासयोग्यम्‌, 
खाज्ञारायम्‌" च सकलम्‌" बवलामण्डनम्‌, एकः, कल्पद्क्तः, सूते 1 ११ ॥ 


न्याल्या-- यस्याम्‌ = अलकायाम्‌, चित्रम्‌ = विविध-व्णेम्‌, वातः 
वस्त्रम्‌, नयनयोः = अक्गोः, विश्न मादे दक्षम्‌ = विरास-चिक्षण-चतुरम्‌, मधु 
म्यम्‌, किसलयैः ==नूतनपल्लवैः, सह = साकम्‌, पष्पोद्भेदम्‌ = कु मुमोद्गमम्‌, 
पुषणानाम्‌ अलङ्काराणाम्‌, विकल्पान्‌ = प्रकारान्‌, चरणकमलन्यासयोग्यम्‌ = 
पादपन्नालङङ्ृातयाग्यम्‌, लाक्षारागम्‌ = अलक्त-रागम्‌, च~ तथा, सकलम्‌ = 
सम्पूर्णम्‌, चतुविधमपीत्य्ं: । मबलामण्डनम्‌ = वनिता-प्रस्राघननिचयम्‌, एकः= 
केवलः, एकाकीत्यथंः । कत्पब्न्नः == कल्पतरः, सृते = उत्पादयति । ११ ॥ 


सब्दा्थंः--यस्याम्‌ = जि अक्का यें, चित्रं ~स विरमे, वासः 
वस्त्र, नयनयोः--आंलों को, विश्रमदेशचदक्षम्‌ = विलासो की शिक्षा देने म 
निपुणः, मधु = मच, किसलयैः = नवीन पल्ख्वों के, सह = साथ, पुष्पोद्भेदम्‌= 
षे का आविर्भाव, भुषणानाम्‌ = गहनो का, विकल्पान्‌ = भेद { प्रकार )। 
चरणकमलन्या्तयोग्यम्‌ = मौर चरण-कमल में कयाने योग्य, लाक्षारायं च ~ 
महावर ( आर्ता } रम, सकलम्‌ = सभी, अवलामण्डनम्‌ == स्त्रियो की प्रसाधन 
खामग्रो, एकः एक, कल्पद्कषः =कल्पद्क्ष { ही ), सृते = उत्पन्न करता 
ड ।॥ ११॥। 





# 
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भावाथंः- हे मेष ! यस्यामलकायामेकः कत्पदृद एव विविघ-वर्णं 
वस्त्रम्‌, नेत्रयौः.विलास-शिक्षण-निपुणं मदम्‌, किसलयैः साक कुसुमा विभवम्‌ 
भुषानामनेकभेदान्‌, पादपद्मार्ङ्कृतियोग्वमालक्तकरसमित्यथ; सवमेव 
वनिताप्रसाधन-समूहमृत्पादयति । ११} 


हिन्दी-है मेव ! जिस अचका में एक्‌ कत्पवृक्ष ही, अनेक रंग के वस्र, 
आंखों को विलासि कौ शिक्ञा देने में कुशलम, नवीन पत्तो के साय फुर का 
आदिर्धवि, अनेकं प्रकार के जाभूषण गौर चरण-कमलछ मे लगाये जाने योगय 
महावर या मेहदी, इस तरह स्त्रियों कौ सम्पूणं प्रसाद्चन-सामग्र को उत्यन्न 
करताटै।। ११ 


समासः--विश्रमाणान्‌ अदेशः = विश्वमदेशः (ष० ततु०} तस्मिन्‌ दलः 
विभ्रमादेशदलः (० तत्‌ } । पुष्पाणाम्‌ उदृभेदः = पुष्पोद्भेदः (ब ० तत्‌० } 


, तमू 1 चरणौ कमले इव चरणकलम्‌, ( उपमितकमं } तयोर्न्यासिः चरणकमल- 


न्याः (ष० ततु ०) तस्मिन्‌ योग्यम्‌ चरणकमलन्यासयोग्यम्‌ (स ० ततु ०} तम्‌ । 
अविद्यमानं बरं यस्यासा अवा (न° बहु° ), तासां अबकानां मण्डनं अब- 
खामण्डनम्‌ { ष० तत्‌० ) 1 

कोलः-वस्त्रमाच्छादनं वासस्च॑टं वसनमंशुकमू, इत्यमरः । मधुमदे पुष्प- 
रसे क्षोदरेऽपि, इत्यमरः । परिष्कारो वि भुषणम्‌ मण्डन चख, इत्यमरः । एकाकीत्वेव 
एककः, इत्यमरः । 


टिप्पणी-अ देश्चः-“आङ्‌'' उपम पुवंक “दिच"'घातु से षन्‌ प्रत्यय करके 
“जादेशः” एसा निष्पन्न होता है । उदुभेदः-“उद्‌"" उपसर्गपूवंक "भिद्‌" "धातु" 
से “धम्‌ प्रत्यय करके “उद्भेदः” ठेखा सूप॒निष्यन्च होता है । भूषणमर- 
“ष्‌ धातु से कर्ण मँ “करणाधिकरणयोरच'' इस सूत्र से ^“ल्युट्‌"' प्रत्यय 


करके “'सूषण'” शब्द निष्पन्न होता है । रागः--रज्यतेऽनेन इस विषह म 


रागाथंक “रञ्ज्‌” धातु से करण अं मे (“घन्‌"” प्रत्यव चे “रागः रूप्‌ निष्पञ्च 
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हमा है । सूते--अभिषव “षड्‌” घातु के लट्लकार के प्रथम पुरुष के एक्- 
वचन का यह्‌सक्पदह) | 


गलङ्कारः-यहाँ बंग, वास, अलङ्कार, मच्च आदि बहुत-ते कायं एक कत्प- 
क्ष के है, अतः “तुल्ययोगिता” अलङ्कार है । तथा “चरणकमल'” यहाँ लृप्तोपमा ¦ 
है, एवं अलक्ारो का ङ्कद्धिभावहोनेसे “संकर अल्कारहै। ११॥ 


तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिघनुख्चारणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकवनयः कान्तया वर्घितो मे 
हृस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः ॥१२} 








अन्वयः- तत्र, धनयतिगरहान्‌, उत्तरेण, अस्मदीयम्‌, आगारम्‌, सुरपति 
घनृश्चारणा, तोरणेन, दूरात्‌, छक्यम ! यस्य, उपान्ते, मे, कान्तया, वद्धितः, 
कुतकतनयः, इस्तप्राप्यस्तवक नितः, बालमन्दारवृक्लः, ( वतते } ॥ १२॥ 
व्याख्या--इतः पूर्वं अरुकावर्णनङ्कृतमतः स्वभ्रवन-वणंनङ्कुरोति यक्षः | 
तत्र = अरकायाम्‌,  धनपतिगृहानु = कुबेरहम्यान्‌, उत्तरेण उदीच्या, 
अस्मदीयम्‌ मामकीनम्‌, मागारम्‌ = गृहम्‌, सुरपतिघनुश्चारुणा = इन्द्रचाप- | 
मनोहरेण, तोरणेन =बहिद्यरिण, दु राल्ल्षयमू=विभ्रकृष्टादपि दुश्यम्‌, (अस्ति) \ 
यस्य --धवनस्य, उपान्ते ==समीपे, मे==मम, कान्तया प्रियया, वद्धितः= 
एधितः, पोषित इत्ययः, कृतकतनयः = छत्रिम-पुत्रः, हस्तप्राप्यस्तबक-नमितः= 
नव्य कदम्बकनग्रीभूतः, बारुमन्दारदृक्षः = बाकषुरतरः (विद्ते) ॥ 
सब्दार्थः- तत्र = उस अरका मे, घनपतिगृहान्‌ = ङबेर के घर से, 
उत्तरेण == उत्तर दिला कौ भोर, अस्मदीयम्‌ == मेरा, ामारम्‌ = घर, सुरपति- 
धनुश्वारुणा == इन्द्रधनुष को तरह सुन्दर, तोरणेन बाहर के दरवाजे के दारा, 
इरात्‌ = दूर से भी, रक्ष्यम्‌ देखने योग्य (जिसे देख सकते) हँ । यस्य=जिस, 
मेरे धर के, उपान्ते =खमीपमे, मे==मेरी, कान्तयानप्रिया के दवारा 
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वर्द्धितः पाखा मया ({ बढाया मया ), कृत्रिमपुत्रः = दत्तकपुत्रः हस्तप्राप्य. 
स्तवकनमितः = हाय से पने योग्य गुच्छो से ज्लुका हंजाः बारमन्दारदक्षः=नय 
मन्दार कावृक्षहै) 


भावार्थः--हे मेष ! धनगरृहादुत्तरस्यां दिकि इन्द्रचाप-युन्दरेग बहिर 
रेण दुश्यं मे गेहमस्ति ! यस्य समीपे मस्पिया-दत्तकयपुत्र इव वर्धितो बालमन्दार- 
वृक्षोऽस्ति ।\ १२॥।। 


दिन्दी- हे मेष, कूवेर के घर धै उत्तर दिशा की ओर, इन्द्रधनुष के 
समान दाहूरी दरवाजे के द्वारा दुरसे भी देखने { पहचानने ) योग्य मेरा घर 
है! जिनके समीपमेरी श्रिया के द्वारा दत्तङ् पुत्र को तरह बढाया गया, हाथ से 
पानि योग्य गुच्छो वाखा चया मन्दार कान है \ १२॥ 


समासः धनानां पत्तिः धनपति ( ष० तत्‌ ० } तस्य ग्रहाः घनपति- 
गृहाः ( ष० तत्‌° ) तान्‌ । सुराणां पत्तिः सुरपतिः ( ष० तत्‌० } तस्य धनु-= 
सुरपतिश्वनुः { ष तत्‌ } तदिव चा = सुरपतिधनुश्चार ( उपमितकमं० } 
ते! कृतकश्चासौ तनयः ङतकतनयः ( कमं ) हस्तेन प्राप्याः = हस्त प्राप्याः 
( तु० तत्‌० } हस्तप्राप्या्चते स्तवकाः = हस्त-प्राप्यस्तबकाः ( कमं } तैः 
लमित्तः हृस्तप्राप्यस्तवकनमितः ( त° तत्‌? )1 बाल्ञ्रासौ मन्दारनृक्लश्छ 
बालमन्दारवृक्षः ( कर्म० }} | 

कोशः गृहाः पुंसि च शूम्न्येव, इत्पमरः । निञ्चान्त-वस्त्यसदनं भवना- 
गारमन्दिरम्‌, इत्यमरः । स्यादुगुच्छकस्तु स्तबक“ इत्यमरः ! विच्ादमारमायषह 
रम्‌, इति द्विरूप कोशः । 


रिप्पणी-धनपतिगृहान्‌- यहा “एनपा द्वितीया से द्वितीया विभक्ति 
हुई ह, क्योकि “उत्तरेण इख एनप्‌ प्रत्ययान्त का योग है । अस्मदीयम्‌ 
अस्माकमिदम्‌ इस विग्रह मेँ “अस्मद्‌ शब्द को "त्यदादीनि चः इस सूत्रे 
ददि संज्ञा करके ““दृदाच्छःः' इस सूज से “छ ` प्रत्यय हना ओर उसके स्थातं 
१३मे० द° 
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वर ॒'“बायनेयीनीवियः फलदां प्रत्ययादौनाम्‌” इस सूत्र से “ईय अदेश 
करके "अस्मदीय" ठेसा सप निष्यत्न होता है ( बस्मद्‌ {ईय ) । रक्ष्यम्‌- 
णिजन्त लकि घातु से “व्यत्‌” प्रत्यय करके "लक्ष्य" देसा ख्व धु होता है! 
वित्तः वघंनार्यंक “"बृष्‌'* घातु से ““क्त'' प्रत्यय कृरके गृभादि करङे ““बर्धितः" 
सा खूप बना है। कृतकः- हृत एव कतकः “कृत” न्द से स्वा्थमे कृन्‌ 
प्रत्यय हा है । नभितः--णिजन्त “नमि धातु से "क्त प्रत्यय करके 
नमितः" एेता रूप बनता है । 


शलदा रः-“शुरपति-घनुश्वारुणा"" यहाँ ““लूषोपमा'” बलद्खार है ॥१२॥१ 


वापी चास्मिन्‌ नरकत-ज्षिलाबड-सोपान-मार्गा 
71 विकचकमलः स्निग्धवेदूय-नाङः । 
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अन्वयः-अस्मिन्‌, मरकत-खिला-बद्धसोपानमार्गा, सिनिग्वेदूयंनाकः, हेमः, 
विकचकमलैः, छन्ना, वापी च । यस्याः, दोये, कृतवसतयः, हंसाः, त्वाम्‌, प्रष््य 
अपि व्यपमतश्चुचः; सन्निङकष्टम्‌, मानसम्‌" न अध्यासन्ति । 





डयास्या--अस्मित्‌ = मद्भवने, मरकत-किला-बड-सोपानमार्णा मार ` 
स्वमणिलिलानिभिताऽक्वरणमार्था, स्विग्धवेदूवनारुः = मसुभविदूरमणिमाङः, 
हैमैः = सौवर्णैः, विकचकमलैः = प्रफुटरपदमः, छन्ना = जनिभ्यासा, वापी च = । 
दीधिकए च ({ बस्ति }) 1 यस्याः = दी्बिकायाः, वोये == अदे, इतठवद्कय | 
रच्ति-बिवास्पः, हंडाः = चद्का ङ्का त्वाम्‌ = पेषम्‌, पेक्य अपि = इष्टवा अबि 
अदपवतश् वः = मष्ट मिषृष्टश्~संभि हिः | 
खंरोधरय्‌, न अयाषन्ति = व्र स्वरिष्डस्ति ॥ २२॥ 
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शब्दार्थः-- अस्मिन्‌ = श्स मेरे घरमे, मरकषकिका-बद्धसोपानमार्गा-- 
अरङतमणि से निमित सीदडियों वाली, स्निग्धवंदूयं नालैः == चिकने वेदूयं रत्न के 
नाड वाके, हिमैः = स्वर्णनिर्भित ( सुनहले }: विकचकमरः = प्रफत्लितकमरो 
ते, छन्ना =दंकी हुई, वापी = बावरी ( है } यस्याः = जिस वापी के, तोये == 
अल मे, कृतवसलयः = रहने वाक, हंसाःर्हंसमभ, त्वाम्‌ = तुमको, प्रक्ष्य अपि 
देखकर धी, व्यपमतश्ुचः = शोकरहितं होकर, संनिकृष्टम्‌ =समीप मे विद्यमान, 
भानसम्‌ = मानससेवर को, न अघ्यामन्ति स्मरण नहीं करेगे ।\ १३ ।। 


भावार्थः मद्गृहे मरकतमणि-मयसोपानपन्था = मृणवेदूयंमणिनारः 
सवर्णः विकधितपद्मः व्याप्ता वापी अस्ति} यस्याः जले निवसिता हंसा त्वाम- 
दे््याऽपि खमीपस्यमपि मानसं सरः भ्य पगतदुःखाः सन्तः न स्मरिष्यन्ति ॥॥१३॥ 

हिन्दौ -( हे मेव ! } मेरे षरमें मरकतमणि से बनी सीद़ीवारी, चिक 
वटूयंमणि के नाल वलि विकसित स्वणं कमर्लो ठे व्यास वापीहै। जिस्वापीकै 
जल मे निवाश्च करने वकते हंस शोकरहित होकर, तुमको देखकर भी समीप 
दधे स्थित मानखरोवर का स्मरण नहीं करेगे \\ ९३ ॥ 


समासः--मरकठान्येव शिराः = मरकतशिलाः ( रूपक ) ता: बद्धः = 
मरकतशिलाबदः { तु° तत्‌ }, सोपानानां मार्गः == सोषानमामः (ष० तेत्‌ ०), 
मरकदद्िलाबदधः सोपानमार्गो यस्याः सखा मरकतशिङा-बद्ध-सोपान-मार्था 
, (बहु°) । स्निग्धानि वदू नाङ्ानि येषां तानि=स्निष्धरवेदूयेनालानि (बहु°) 
चै: विकचानि ष तानि कमलानि विकशकमस्मनि { कर्म° } हैः! कता 
वसतिर्येः ते इठवखतयः ( बहु° } । व्यपमता बङ्‌ येषां ते व्यपगतद्ुचः 
{ कर्मं }) । | 
कोल्ः--आरोहुभं स्यात्सोपानम्‌, इत्यमरः । बाङत्मतं मरकतमणिरक्ममर्भो 
हरिन्मणिः, इत्यमरः । वापौ तु दधिका, इत्श्मरः । मन्युलौकौ तु शुक्‌ 
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टिप्पणी - वेदूर्या--““विदुरात्प्रभवन्ति'” इस विग्रह्‌ मँ “विदूराञ्ञ्यः” 
इस सूत्र से “विदूर न्द से “ज्य” प्रत्यय करके आदिवृद्धि करके "वद्य 
शब्द निष्पन्न होता है । “विदूर” एक्‌ पर्वत है । वहाँ पर होने वले मभिर्यो 
को वेदूयंमणि कहते है । हैमः--देम्नो विकारः इस विग्रह में “तस्य विकारः” 
इस सूत्र से ““अण्‌** प्रत्यय करके “हैमः छन्द निष्पन्न होवा है । छन्ना-- 
णिजन्त “छदि” धातु से “क्त” प्रत्यय करके ““छन्न'" खूप बनाया जाता है ¦ 
प्क्ष्यः--“श्र'" उपसर्गपुवंक ““क्षि'" घातु से क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान प्र 
त्यप्‌ ` करके प्रक्ष्य रूप निष्पन्न होता है । व्यपगतः--“ वि" एवं “अप 
उपसर्गपुवंक “ममू ` धातु से “क्त'' अत्यय करङ “व्यपगत” शब्द निष्पन्न होवा 
है । संनिङ्ृष्टम्‌-““कृष्‌”” धातु से “क्छ” प्रत्यय करके ““स्चिङृष्टः ` रूप निष्प्च 
होवा है । एेखी कवि प्रषिद्धिहै कि वर्षाछतुमे जके गन्दा हो जानेके कारण 
हंस रोग “मानसरोवर'” चके जति रहै, परन्तु यहाँ के घरकी वापी काज. 
ही इतना स्वच्छ है किर्टंस छोग मेव को देखकर अर्थात्‌ वर्षाछतु जानकर भीः 
मानसरोवर जाने को कोन बात, उस्कास्मरण भीनहींकरते है) 


अलङ्कारः- यहाँ वर्षतु रूप कारण के होने पर भी मानसरोवर 
स्मरण खूप काव केन होने से ““विज्ञेषोक्ति" भल्द्ूार है। एवं लोकोत्तर 
सम्पत्ति का वणेन हने से “उदात्त' अल्ङ्कारभीहै। इष तरह दोनो के अंगांमि- 
भावतया स्थित होने से “संकर बर्द्भुार हमा ।। १३॥ 


तस्यास्तीरे रचिवश्िखरः वेक्लेरिन्धनोचैः 
कमककदलोवेष्टन-प्रक्षगीयः | 
मदृगेहिन्याः {भय इति सखे ! चेतसा कातरेण 


प्रश्योपान्तत्फरितत{डतं त्वां तमेन स्मरामि \१।। 
अत्वयः-तस्याः, वीरे, येचः, इन्द्रनीरः, रचित -शिखर 
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व्श्चणीयः, क्ोडाैलः, (अस्ति) है सखे ! उषान्तस्पुरिततड्तम्‌, त्वाम्‌, प्रक्ष्य, 
मदूमेहिन्याः, प्रिय इति, कातरेण, चेतसा, तमेव, स्मरामि 11 १४१) 


व्याख्या- तस्याः दीधिकायाः; तीरे-तटे, वेश्ङैः = सुन्दरः, इन्द्रनीलः 
--दन्द्रनीलनामकरत्नैः, रचित-शिख रः --निभिवण्ङ्कः, कनककदलीवेष्टन- 
नेश्वमोयः = हैमरम्भापरिवेषावलोकनीयः, क्रीडालैकः =-केलिभिरिः अस्तीति 
श्रावः । हे सखे ! = डे मित्र उपान्वस्पूरिततडितम्‌ = समीपस्फरितविद्तम्‌, 
स्वाम्‌ = मेषम्‌, प्रक्ष्य = ष्ट्वा मद्गेहिन्याः = मल्ियायाः, प्रियः -=अर्भिष्टःः 
इति = अतः कातरेण = कादययुक्तेन, चेतसा = मनसाः तमेव --क्रीडापवेतमेव, 
स्मरामि =स्मरणद्कुरोसि 1 १४॥। 


व्दार्थः -वस्याः=उस वापी के, तीरे=तीर पर, पेशल : = सुन्दर, 
इन्द्रनीरः = इन्दरनीलमणियों से, रचितशिखरः=बने हुए शिष्वरो वाला, कनक- 
कदलो-वेष्टनःतरेकनणीयः = स्वणं (सुनहरे) केठे के इक्षो से परिवेष्टित होने से 
देखनेयोग्य, क्रोडासैलः == केक्िपवंत (खलक पवत) है! हि से ! = टे मित्र 
उपान्तस्फुरिततडितम्‌=जियङके समीप चमकती हुई बिजली है से)" त्वम्‌ = 
` तुमको, परह्यनदेखकर, मद्गेहिन्याः = त्री-त्रिया का, भ्रियः=वह पवेत प्रिय हैः 
इति इस कारण, कातरेण == कातर, चेतसा = मनसे, तमेव =उसी क्रीडापर्वेत 
का, स्मरामि स्मरण कररहाहुं \। १४॥ 


्ावा्थंः--हे मेष ! मद्गेहवतिवाप्याः तटे इन्द्रनीरूमणि-विरचिवन्युङ्खः 
स्व्रम्भापरिवेष्टन-दच्ल॑नीयः करीडापवंतो विद्यते । हे मित्र ! पाश्वंस्फुरित 
विदतम्‌ ( कान्तासहितमितिभावः ) त्वां विलोक्य खः क्रोडापवंतः मल्प्रियायाः 
श्रिय इति हेतुना तं क्ोडापवंतमेव कातरेभ मनसा स्मरामि \। १४॥ 

हिन्दी--( हे मे ! ) मेरे घरी बापीके ठट पर इन्द्रनीटमणि खे बने 
डे वाला, स्वं ( सुनहरे ) केठे के इक्षो से धिरे होने के कारण दरखनीय 
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क्रोडापर्वतरहै। हे भित्र ! जिसके पासमे बिजली चमक रहीहै रेते बुम्हं 
देखकर यह्‌ क्रोडापवंत मेरी श्रियाकाश्रिय है, इसलिए उसी कास्मरण कर 
रहा हुं ॥। १४६ 


समासः-- रचितानि ईिखराणि यस्य सः रवितक्िखरः (वहु ०) कनकस्य 
कदल्य: = कनककदलत्यः (ष० तत्‌ ०) तासां वेष्टनमु-कनककदलीवेष्टनम्‌ ( ष० 
तत्‌० )} तेन प्रेक्षणीयः == कनककदन्ीवेष्टनप्रक्षणीयः ( तु° ततु° ) । क्रीडार्थं 
लश = क्रीडक्ञंलः ( मध्यमपदलोपी ) । स्फुरिताः तडितः यस्य स स्फुरित- 
तितु { बहु° ) उपान्तेषु स्फुरिततहित्‌ == उपान्तस्फुरितवडित्‌ (स० तत्‌०)} 
तमू । मम मेहूनी = मद्मेहनी ( ष० तत्‌ ° ) तस्याः । 





कोञ्चः--चारौ दक्षे च पञ्चकः, इत्यमरः ¦ चित्तन्त॒ चेतो हदयं स्वान्तं 
हृन्मानसं मनः, इत्यमरः । कदरो वारणबुसा रम्भामोचांदयुमत्फलाः, इत्यमरः \ 
टिप्पणी --प्रक्षणोयसम्‌- “प्र उपस्गपुवंक “ईक्ष्‌” धातु से “तव्य 
तव्यानीयर'” इस सूत्र से ““अनीयर्‌” प्रत्यय होक प्रेक्षणीयम्‌ एसा रूप निष्पन्न 
होता है । प्रक्ष्य--यह चन्द भी “श्र” उपसपूवंक "ईक्ष" धातु से क्त्वा प्रत्यय 
लाकर उसके स्वान मे ल्यप्‌ करके क्ष्य" देस स्प बनता है । गेहिनी- 
ोहमस्त्यस्याः इस विग्रह मे “मेह खन्द से इनि प्रत्यय करके स्त्रीत्वकी 
विवक्षा बं डीप्‌ कृरके “भेहिनी'' श्चब्द निष्पन्न होता है। एव--“एब' 
कषब्द का (१) अयोमग्यवच्छेद (२) अन्ययोग्रव्यवच्छेद (३) अत्यन्ताऽयोमन्यव- 
च्छेद --इस प्रकार तीन व्यवच्छेद अथं समञ्ञे जतिरहैँ। प्रकृते “तमेव 
स्मरामि यहाँ अन्ययोमग्यवच्छेद है, अर्थात्‌ उस क्रीडापवंतसे अन्ध दूसरे 
पर्वतो का व्यवच्छेदंहो रहादहै, अभिप्राय यहूहै कि “उस क्रीडापवेत कए 
स्मरण करं रहाहि, किकी दूसरे पवेत का नहीं" 
अङ्ङ्कारः- इस श्लोकम “तमेव स्मरामि" इय जगह “स्मरण 
अच्छा है एवं ““इनदरनीलैः रचिते रः'' इत्यादि स्थो वर॒ “उदात्त 
अङ्कूर है 1 हैवं दोौ का अङ्गीख्जिभाव होने से बकर जलद्खार है 11¶४॥ 
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र ्ताशोकटचटकिसल्यः केतरश्चात्र कास्वः 
्रत्यासन्नौ कुरजकवुतेर्माघवीमण्डपस्य । 
खकः सख्यास्तव सह॒ भया वामपादाचिलावी 
काडलत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्‌ मन्‌ःऽस्याः ।\१५\) 





अन्वय---मव, कुरबक्ढृतेः, माध्वी मण्डपस्य, प्रत्यासन्नौ, चरुकिसल्यः 
रक्तालोकः, कान्तः, केसरश्च, एकः, मया, सह, तव, सख्याः, वाजपादाभकाब, 
मन्यः, दोहुदच्छदमना, अस्याः, वदनमदिराम्‌, काङ्क्षति ।। १५ ॥ 

व्याख्या --अत्र = कीडारैटे, कु रबकट़ृतेः = कुरबकपरिवेष्टनस्य, माधवी- 
मण्डपस्य = अतिमुक्तनिकुञ्जस्य, प्रत्यासन्नौ समीपस्थौ चरुकिदचलयः=चखल- 
नूतन पर्क्वः, रक्ताशोकः = अशोकबृ्तविज्ञेषः, कान्तः = सुन्दरः, केसर = 
बकुर्ढ्ृलइच ( स्त: } ! एकः = तयोरन्यतरः, मया = यक्षेण, सह साकम्‌, 
तव = मेषस्य, सख्याः = सिग्रियायाः, मस्मियायाः इति भावः } वामपादा- 
भिलाषी =सन्येतरवरण-प्रहारच्छुकः, अन्यः = बकुलवृकः, दोहदच्छद्मना = 
दृक्तादिसंस्कारव्याजेन, अस्याः = त्वत्सद्याः, वदनमदिराम्‌ = मुख मद्यम्‌, 
काङ्कति --अभिरुषति 1! 

राब्दार्थ;--अत्र उस करीडा-पर्वेत पर, कुरबकढृतेः कुरबक के वेरा 
वाले, माधवीमण्डपस्य = माधवी ( अतिमृक्ता } के निकुञ्ज के, प्रत्यासन्नौ 
समीप मे, चलकिसख्यः==चच्ल किसलय वाला, रक्ताशोकः = लाल अशोक 
का दृ्ल, कान्तः सुन्दर, केसरदइच -=बकुख्ढृक्ष है । एकः = उन दोनो 
पहर अशओोकटृक्ष, मया सह मेरे साथ, तव तुम्हारी, सख्या "= सखी के 
(मेरीश्रिया का), वामपादाभिकाषी = बार्ये चरणके प्रहार का इच्छक (है) 
अन्यः जौर दूरा बकुरदृक्ष, दोहदचयना = दोहद-खंस्कार के बहनि 


स्याः == उश्च वुम्हारौ खो के, वडनमदिराम्‌ = मुंह कौ मदिरा को, कांसति= 
कहत है १ 









































१९६ मेधदुतम्‌ 


भावबा्थः- हे मेच ! तस्मिन्‌ क्रीडापरवते कुरबकबक्षावेष्टितस्य माकरती- 
निकुञ्जस्य चचलकिस्ल्यः रक्ताऽशोकः मनोट्रः वकुलश्च समीपस्थौ वर्तते । 
तयोरेकः रक्ताशोकः मया साकं त्वत्सल्याः ( मत्प्रियाया: } वामचरण-प्रहारम्‌, 
अपरो बकल मुखमद्यच्वाकाङ्क्षति । १५ ॥ 

हिन्दी -हे मेष ! उस क्रीडापवंत पर कुरबक के बाड़ (घेरे) ते धिरे 
मारती-निकुञ्ज के समीप चल किस्य वाला रक्त अशोक ओौर सुन्दर 
बकुल दृक्ष । उनमे ज्लोकमेरे साथतेरी नखौ अर्थातुमेरी भरियाके वाये 
षर के प्रहार को, एवं बकुरु उसकी मुंह कौ मदिरा को चाहता है । 

समास्षः- कुरवका एव दत्तिः यस्य सः--कुरवकड़तिः ( बहु° } तस्य) 
माधवीनां मण्डपः == माधवीमण्डपः ( ष० तत्‌० } तस्य ¦ चलानि क्रिसल्यानि 
यस्य सः चल्किंसख्यः ( बहु° } रक्तउचासौ अशोरः रक्तालोकः ( कमं० } 
वामर्चासौ पादः = वामपादः ( कर्म ) वामपादमभिलषति तच्छीलः इति 
वामपादार्भिलाबी (उपपद ०) । दोहृदस्य छख = दोहृदछद्‌म (ष० तत्‌०) तेन । 


कोलः--अतिमुक्तः पृण्ड्कस्याद्रासन्ती माधवी कताः, इत्यमरः । 
अथ केषरे बकुलो वञ्जुलः, इत्यमरः । कपटोऽस्त्री व्याजदम्भो पधयश्छदूमकैतवे, 
इत्यमरः । 

रिप्पणी -कुरबक--यह वसन्तऋतु मे खिलनेवाला पुष्य-विद्चेष है । 
प्रत्यासन्नौ --“्रति' एवं “भः' उपसं पूवंक ““सद्‌'" धातु से ^क्त' प्रत्य लाकर 
द्विवचन मे प्रत्यासन्नौ रेता ख्प बनताहै । माध्वी पक्षौ भवा इत विग्रहमें 
मु शज्डसे “तत्र भवः" इस सूत्र से अम्‌ प्रत्ययकरके स्त्रीत्व विदन्त मेंडोप्‌ 
करकं उृद्धचादि करके माधवी सरूपर॒ निष्पन्न होता है। चलानि--चलन्तीति 
चानि संलन अथं में विद्यमान "चल" घातु से “नन्दिग्रहिपचादिभ्यः इस 
सूत्र से परचादित्वातु अच्‌ प्रत्यय करके नपुंसकत्व को विवक्षा में वहुवचने 
“चलानि रूप निष्पन्न होता है । रक्तास्ोकः--अश्ोक दो प्रकार के होते ह । 
(¶) श्वेत पृषबाला (२) रक्त पृष्पवाला। श्वेत पुष्पवाहा अनुष्ठान 





उत्तरमेघः १९७ 


{सिद्धि) का उपयोगी है गौर रक्ताशोक कामवर्दंक है । कान्तः--कान्त अथं 
मे विद्यमान “कम्‌” धातु से “णिच्‌” श्रत्यय करके “कामि धातु बनाकर तब 
“क्तप्रत्यय करके " "कान्त" खूप निष्पन्न होता है 1 दोह द -यह एक कवि- 
परसिद्ध क्रियाविशेष है! अर्थात्‌ असमय में वेड भें षूल को विकसित करने के 
ल्एजोक्ियाएे स्तयो द्वारा की जाती है वह "दोहद" कही जाती है । वहं 
भिन्न-भिन्न एलो के किष भिन्न-भिन्न तरीके से किया जाता ह । भतः अशोक 
के लिए बाट चरण का प्रहार भौर बकूलके किए मूखमदिस का कवन किया 
सयाहै। किसीने लिखा है-- 
सत्रीणां स्परत्‌ भ्रियङ्गुविकसति बकलः सौ धरमण्डूषसेकाद्‌ । 
पादाघातादशोकस्तिलककूरबकौ वीक्षणाऽऽलिङ्गनास्याम्‌ । 
मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ पदुमृदुहसनाच्चम्पको ठक्त्रवाता- 
च्चूतो गी्तान्नमेरखविकसति च पुरो नर्तनात्‌ करणकारः ॥। 
इसका अथं है- स्त्रियौ के स्पज्ञं से प्रियङ्गु क्त, गण्डष-मद -सेचन दे 
बकुल दृक्ष, पैर ङे प्रहारसे अशोक दृक्ष, तिरक वृक्ष दुष्टिसे; कूरबक जाक्िङ्खन 
से, मन्दार दृक्ष नर्म॑वास्य से, सन्दर मधुर हंसी से चम्पक क्ष, मुंह से गये 
गीत के द्वारा नमेर क्ष ओर समक्षतत्य से कणिकार विकसित होता ह 1 
यहाँ "मया सह' इसक्िएि दिया गयाहै कियक्षभी रतिसमय मे श्रिया. 
पादाघात से रोमाश्डित हुव करताथा, इस बातको ध्वनित करना चा 
महाकवि को । 


अलुद्धारः-- यहां “मया सह इस कयन के अनुसार ^ विद्ेषोक्ति"" 
अलङ्कार है) १५ ॥। 


तन्मध्ये च स्फटिकफलकः! काञ्चनी वासयष्टि 
मूले बद्धा मणिभिरनति-ग्रौढ-वं्ञ-परकाह्ेः । 
नाखैः शिञ्चावल्यसुभनगैनतिंतः कान्तया मे 
यामाध्यास्ते दिवसविगमे नोलकण्ठः सुदुः ॥। १६५४ 





























१९८ मवदम्‌ 


अन्वयः-- च, तन्मध्ये, अनतिप्रौढवंश-प्रकाङौः, मणिभिः, मूले, बदा, 
स्फटिकफलका, कानी, वासयष्टिः । शिञ्जावर्यसुभयैः, तारः, मे, कान्तया, 
नततः, वः, सुहृत्‌, नीखकण्डः, दिवसविगमे, याम्‌, मध्यास्ते । 


व्याख्या -- चर्च, तन्मध्ये=रक्ताशोकबकृरमध्ये, अनति्रौढवंश प्रकाञ्ैः> 
नातिक्ष्टवेणृकान्तिभिः, मणिभिः=रत्नैः, मूके = पादे, बद्धा=संबद्धा, स्फटिक- 
फलका = स्फटिकमणिमय-पीठिका, काचखनीनहैमी, वासयष्टिः = निवासदण्डः, 
वतत इति सेषः । शिज्जावल्यसुभयैः=घ्वनिमत्कङ्कुणश्रान्त्यैः, ताठंः=करतल- 
छ्वनिभिः, मे = मम, कान्तया = प्रियया, नितः = तृत्यङ्कारितः, वः युष्मा- 
कम्‌, मेघानामित्य्थः । सुहृत्‌ = मित्रम्‌, नीलकण्ठः मयूरः, दिवस विगमे = दिन. 
समासौ, प्रदोष इति भावः । याम्‌ = वासयष््टिम्‌, अध्यास्ते = अनुतिष्टुति ॥१६॥\ 
लन्दा्थंः-च--ओर भरी, तन्मध्ये =उस अशोकं ओौर बकल वृक्षक 
बीच मे, अनतिग्रौढवंशप्रकान्ञैः कोमल बसो की कान्ति वाले, मणिभिः 
अणियो से, मूटे = जड़ मे, बद्धा = केघी, स्फटिक-फलका स्फटिक मणिकी 
 बेदिका वारी, कोनी = सोने का, वासयष्टिः = निवासदण्ड (है) । हिञ्जा- 
बल्य-सृभगेः --कद्धुणो को ध्वनियोते, सुन्दरतारुः हाय की तायो, 
मे = मेरी, कान्तया == प्रिया हारा, नतिः नचाया मया, वः तुम खोमों का, 
सुहृत्‌ = मिन्र, नीलकण्ठः = मोर, दिवसविगमे = संध्याकाल मे, याम्‌ = जिस 
निवासदष्ड पर, अध्यास्ते = बेठता है । १६॥ 





भावथंः--हे मेव ! तयोः रक्ताञ्लोकबक्‌ल-दृक्षयोर्मेध्ये मरकतमणिभिः 
बद्धामूलस्फटिकमणिमयपीठा हाटकमयी वासयष्टि विद्यते । सायका मतिियया 
शिच्ितकङ्कूणसुन्दरंः करतल्वादनैः नतितो मयूरो यामधिष्ुति । १६ ॥ 


हिन्दी -हे मेष 1 उन रक्त अञ्चोक गौर बकल बृक्षके बीचमें कोमल 
बास को प्रदे युक्ठ बथिर्वो की वेडिकावाद्पै गौर स्करिकमणिमय पीठसे 
युक्त सोने को वासयष्टि है) छब्दायमाचकद्भुणों से कर्णेप्रिप करताल बजाकर 
मेरी प्रियाके हारा नचाया सयातुमलोमगोका मित्र मयुर सायङ्काल जिसपर 
आकर बैठत है ४ १६॥ 





\ 


उखरमेषः ¶ ९६९६. 


समासः--हयो्मध्ये = तन्मध्ये ( ष० ततु० ) न अतिप्रौढाःन्जनतिगप्रौडा- 
(नञ्‌०) अनतिप्रौढाश्च ते वंशाः अनतिप्रौढवंशाः ( कमं० }) अन तिग्रौड-- 
ङंशानामिव प्रकाशो येषान्ते अनतिश्रौढवंश-पकाञ्चा; ( व्यधिकरण बहु° $: 
तै: । स्फटिकं कृलकं यस्याः सा स्फएटिकफलका (बहु ०) । वासस्य यष्टिः=वास~ 
यष्टिः { ष० तत्‌० ) । शिञ्जा प्रधानानि वलयानि चिञ्जावख्यानि ( मघ्यम- 
पदलोपी ० ), सिञ्जावल्यैः सुभमाः=-शिञ्जावख्यसुभगाः ( त° तत्‌० } तैः \ 
दिवसस्य विममः दिवसविगमः { ष° तत्‌° } तस्मिन्‌ 

कोल्चः-भूषणानान्तु शिञ्जितम्‌, इत्यमरः । मयूरो बहिणो वही नीलकण्ठो 
भुजङ्क-भक्‌, इत्यमरः । बव मित्रं सखा सुहृत्‌, इत्यमरः । | 

रिष्पभी - प्रौढाः--“श्र" उपसमेपूर्वंक “वह” वातु से “क्तः प्रत्यय 
करके “हो ढः इस सूकसे धातुके आकार को ढत्व करके “व” को सम्प्रसारण 
करके “सम्प्रसारणाच्च इस सूत्र से इर्वंरूप करके श्र + ऊढ देसी स्थिति में 
“प्रादरहोढोद्यषंष्येषु" इस सूत्र से दृद्धि करके बहुवचन म “रोदा ठेसा स्प 
निष्पन्न होवा है ! अनतिप्रौढवंशभ्रकाचैः-- “धन्ना” नामक्‌ रत्नविश्ेव कौ 
कान्ति हरी होती है, उसकी हरियाली कच्चे बास के समान होती है, क्योकि 
पके बांस की हरियाली मचिन हो जातीरहै, बतः कविने '्अनतिप्रौढः' एेसा 
विञ्चेबण लगाया वंशम 1 बद्धा-“बन्ध"" धातु से क्त प्रत्यब करके स्वरीत्वविवक्षा 
मे टप्‌ करके "बद्धा एेला रूप निष्पन्न होता है । बासः-- वदनं वासः = 
"“वसः' धातु से भावम कन्‌ प्रत्यय करके दृद्धि करके “वास ठेखा खूप तिष्यश्च 
होता है । क्िञ्जा--अग्यक्त अथं मँ वि्चमान “सजि'" धातु से इ की इत्तंज्ा 
होने के करण ““इदिको नुम्धातोः" इससूत्र से नुम करके परसवथे जदि करके 
“षिदिभदादिभ्योऽङ'" इस सूर से अङ्‌ प्रत्यव करके स्वीत्वविवस्ना मे । "टाप्‌" ' 
करङे शिञ्जा ेसा रूप निष्पन्न होता है । कर्ही-कहीं “लिञ्जत्वलयसु भैः ` 
ठेसा पाठान्तर मिलता है, परन्तु वह्‌ पाठ अ्युद्धदहै। क्योकि “र्टः चतृ- 
छानवावप्रथमाऽसमानाधिकश्णे'" इस सूत्र से जो श्तु मौर ्ानच्‌ श्रत्यय होता 
है बह क्रम से परस्मैपदी धातु से कतृ ओर आस्मनेषवी से “ङामच्‌' प्रत्यव 
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२०० मेषदूतम्‌ 


होता है । प्रहृत धातु अनुदात्तेत होने के कारण ““अनुदात्तड्ति आत्मनेपदम्‌ 
इस सूत्र से आत्मनेपदसं्क ही है! अतः शानच्‌ ही होगा शतु नहीं। 
-यामघ्यास्ते- यहां “अधि उपस्ंपुवंक “बास्‌" धातु के योग 
“अधिश्चीडस्याऽसां कमं" इस सूत्र से आधार रूप “यत्‌'' शब्द को कमम॑संजञा 
होकर द्वितीया विभक्ति हृई है । 


अलद्भारः- यहाँ लोकातिश्चय समृद्धिका वणन होनेके करण “उदात्तः 
"एवं ^“ अनति प्रौढवंशप्रकास्ैः" यहाँ “लृप्तोपमा अलङ्कार" है । १६॥ 
एभिः साधो | हूव्यनिहितेलंक्षणेलक्षयेथा 
दारोपान्ते छिखितवधुषौ शङ्खपद्यौ च दृष्टवा । 
क्षामच्छायं भवनमधुनः भदहियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खदु कमलं पुष्यति स्वामभिष्याम्‌ ।\१७॥ 
अन्वयः-है साधो ¡ हृदयनिहितैः, ए्िः, लक्षणैः, द्वा रोषान्ते, लिखित- 


बपुषौ, रङ्कुपद्मौ, च, दृष्ट्वा, नूनम्‌, अधुना, मद्वियायेन, क्षामच्छायम्‌, भवनम्‌, 
लछक्षयेथाः, सूर्यापये, कमलम्‌, स्वाम्‌, अरभिख्यामु, न, पुष्यति, खल्‌ । १७ ॥ 


` ` -व्याख्या--है साधो ! = हे भद्र !, हृदयनिहितैः = चित्तसश्खितैः, 


एभिः =पूवोक्तिः, लक्षणैः == चिह्खः, दवारोपान्ते = कपाटपार्वंयोः लिकित- 
वपुषौ =चिव्रितशरीरौ, शङ्खपद्मौ = एतन्नामकनििविज्ञेषौ, च दृष्ट्वा = 
अवलोक्य च, नूनम अवद्यम्‌, अघुना == इदानीम्‌, मद्वियोगेन == मम विरहेण, 
क्षामच्छायम्‌ = कृशकान्ति, भवनम्‌ गृहम्‌, लक्येयाः == जानीहि । सूयपिये= 
-दिनकरास्ते, कमलमु =पद्मम्‌, स्वकीयाम्‌, अभिख्याम्‌ = कान्तिम्‌, न पुष्यति 
न क्षारयति ।॥ १७ ॥ | | 


खन्दाथं:--हे साघो=दे सज्जन !, हृदयनिहितैः = हृदय में रखे, एभिः = 
ऋन पहठे कटे मये, लक्षणः == चिह्ो से, द्वारोयान्ते दरवाजे के दोनों ओर, 








उत्तरमेघः २०१ 


रखिखितवपुषौ = चित्रित आकृति वके, शद्ुपद्मो = शङ्ख ओर पद, इन दो 
विधि-विकेषो को, च दृष्ट्वा देखकर, नूनम्‌ = अवश्य ही, अधुना = इस समय, 
मद्वियोगेन = मेरे प्रवास ख्य॒ वियोग से, क्षामच्छायम्‌ = मलिन कान्तिविः 
भवनम्‌ = (मेरे) घर को, लक्षयेवाः = जानोगे 1 सू्यपिये = सूयं के न रहने पर 
अर्थात्‌ सूर्यास्त हो जाने पर, कमलम्‌ कमल, स्वाम्‌ अपनी स्वाभाविक, 
अभिस्याम्‌ = लोभा को, न पुष्यति धारण नहीं करता । 

भावाथंः- हे भद्र ! हूदयस्वैः पूरवोक्तिस्तोरणादिभिचिह्लः ढार-पाद्वंयोरा- 
लिखितो शङ्खपद्याभिधेयौ निधौ चावलोक्याधुना मत्मवासरूप-विरहेण मलिन- 
दोभं मे गृहं निदिचनु! सूर्यास्ति कमलं स्वकीयां स्वाभाविकीं सोभांन 
क्षारयति ।। १७ ॥ 

हिन्दी-हे भद्र! हृदयम रे पहरे कहे गये तोरण आदि चि से 
तका दरवाजे के दोनों बौर चित्रित शङ्कं मौर पद्य नामक्‌ विधिविश्चेष को 
देखकर इस सभय मेरे प्रवास खूप विरहके कारण क्षीण कान्ति वाले मेरे 
घर को जानोगे ¦ सूयं के न रहने पर कमर भी अपनी शोधाकोनहींधारण 
करता ।। १७ ॥ 

समासः--हृदये निहितानि = हदय-निदहितानि ( स० ततु ) तैः हारयोः 
उपान्तः इारोपान्तः (ष० तत्‌ ०) तस्मिन्‌ । लिखिते वयुषौ ययोस्तौ छिखित- 
वपुषौ ( बहु° } । शङ्खश्च पद्मश्च == शङ्खपद्मौ ( इतरेतरदन्द्ः ) तौ । मम 
वियोगः मद्वियोगः (० ततु° ) तेन । क्षामा छाया यस्य ततु क्षामच्छायम्‌ 
{ बहु° ) 1 सूर्य॑स्य अपायः सूयपिायः { ष० तद्‌° } तस्मिन्‌ । 

कोञ्चः- साधुः समर्थो निपृणो वा, इति काशिकायाम्‌ । निधिना चेवधि- 
दाः पद्मश्चङ्कादयो निघः, इत्यमरः ! अभिख्या नाम सोभयोः, इत्यमरः 1 

रिप्पणी-निहितम्‌- नि उपसर्॑पूवंक धारण एवं पोषण अं में विद 
मान “धाः धातु से “क भ्रत्यय करके “"दधारतेह” इस सूत्र से षातुके स्थानं 
मे “हि” अदिष्च करके °“निहितम्‌' एेसा रूप निष्पष्न होवा है । श्कपश्मो-ये 
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चछुवेर के नव निध्ियोंबेसे दो निधियां ह । ूबेरके नब निधियोंके नाम हद 
अकार है-- 
"महापद्मश्च पद्मश्च शद्धो मकरकच्छपौ । 
मुकृन्द~कृन्द~नीराश्च खवं श्च निधयो सव ॥ | 
दृष्ट्वा--द्चंनार्थक “दृश्‌ धातु से क्तवा प्रत्यय करके "दृष्ट्वा" एेसा ` 
निष्पन्न होता है ! वियोगः-“वि'  उपसमेवंक ““योगार्थंक ““युज्‌'' धातु से 
“राव मे घन्‌" प्रत्यय करके वियोगज्ञब्द निष्पन्न होता है। क्षामः--श्ष" ` 
धातु से "क्त'” प्रत्यय करके घातुको जात्व करके “क्षायो मः” इस सूत्रसे | 
प्रत्यय के तकार को “म” आदेश्च करके “'लामः'' एसा रूप निष्पन्न होता है । 
छक्षयेथाः-- णिजन्त "लक्षि" धातु के मध्यमपुरुष के एकवचन का यह रूप है । 
अलद्धुार-यहां “विम्ब-प्रतििम्ब भावमृलक बैधम्यं “दृष्टान्त” बलङ्खार 
है। यहां सूर्यंकेन रहनेसे कमर की शोभा का हास रूप व्यतिरेक दृष्टान्त 


को देकर यक्त ने अपने विरहे अपने भवन की कान्तिकी क्षीणताका 
"प्रतिपादन कियादहै।। १७॥ 


यत्वा सद्यः कमतयुतां त्ीघ्र्तभ्पातहेतोः 
कऋोडाल्ेले प्रयसकथिते रम्यसानौ निष्यः । 
सहस्यन्तभंव नपतितां कर्वलल्पाल्यभासं 
खद्योतारीविलसितनिभां वि युदुन्मेषदष्टिम्‌ ।\१८॥ 
अन्वयः--शीघ्र-सम्पातहेतोः, सचः, कर्भतनुताम्‌, मत्वा, प्रथमकथिते, 
-रम्यसपनौ, क्रोडाङके, निषण्णः अल्पाल्पम्‌, ख क्रो-ताी-किजचिद्ननि भवद्‌, 
विद्ुदुन्मेषदष्टियु, अन्तभंदनपतिवाश्र, कदु, अर्हसि ५ १८ ॥ 


ग्धष्वा~हे मेव ! सीभसन्णत-हेतोः-व्वरत्िप्रवे्ाशः संद्यः=तत्क्षभम्‌, 
करुपतकुक्ाम्‌ = कक्ञाकक-श्से रताम्‌, ग्रत्वा==भापाच, अथमफयिति-ूर्ोक्ते 
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रम्यसानौ = मनोहर-शचिखरे, क्रीडाज्चले = केकिपरवंते, निषण्ण-=उपविष्टः (खन्‌) 
अल्पाल्पञ्ासम्‌-मन्द-मन्द-प्रकाश्चम्‌, खद्योताखी-विलसितनि भाम्‌=खचोतपङिक्त- 
स्फरित-समाम्‌, विद्युदुन्मेषदृष्टिम्‌ = तडिज्ज्योति-दुचचम्‌, अन्तभंवनपतिताम्‌ == 
गृहमध्य-प्रविष्टाम्‌, कतुम्‌ = सम्पादयितुम्‌, बहंसि = समर्थोऽसि ॥। १८ ॥ 


शन्दाथंः--शीघ्रसम्पातहेतोः = लीध्र प्रवेश्च के लिए, सद्यः तत्का, 
करभतनुताम्‌ रहाय के वच्चे के शरीरके तरह शरीर को, मत्वा=-बनाकर, 
प्रथमकथिते = पह कटै गये, रम्यसानौ = सुन्दर क्िखर वाके, क्रोडाक्ष॑ठे 
क्रौडापरवेत पर, उपविष्टः (खन्‌) = वंडे हृए (स्थित होकर}, अल्पाल्पभासाम्‌ = 
मन्द-मन्द भ्रकाञ्च वारी, खद्लोतालीविरसितनिभाम्‌ = जुगुनुओों की परक्तिकौ 
चमक के समान, विदयुदुन्मेष-दृष्टिम्‌ विज की चमक रूपी दृष्टि को, जन्त- 
भवनपतिताम्‌ न=बीच घरमे डालने के लिए. { तुम } अहंखिन्=योम्य हो 
{ घमं हो ) \॥ १८ ॥ 

भावाथं- हे मेव ! क्ीघ्र-पवेशा्थं करिङिदु-शरौर सदक्चं स्वशरीरं 
कृत्वा पूरवं्बाणिते रम्य -लिखरे क्री डा-पवंते स्थिठः सन्‌ व्योत्तिरि क्णस्फरितसम 
तडत्परकाञ्च-रूपां दुष्ट गृहमध्ये पातयितुं त्वं समर्थोऽत्ति ॥ १८ ॥ 


हिन्दी--ह मेष ! सीघ्प्रवेश् के च्थि, वुश्त हायी कफे दच्वे के मान 
अपने शरीर को बनाकर पहङे कहै गवे सुन्दर चिर वाङ कीड़ा पर 
स्थित होकर मन्द-मन्द प्रकाल वाली, जुगूनुओं की भि की टिमटिमाहूट डे 
समान विजली की चमकस्पीदृष्टिको करके भीतर डाश्ने मे तुम स्मर्य 
डो ।+ १८ ॥ 





--शीघ्रं सम्पातः = छी्रसम्पातः ( सुप्डुवा० } शीश्चसम्फात रव 
हेतुः == दी प्र्म्डा ततुः { रूपक ) तस्य ३ कभस्येद कनुरथस्य त्र कशरपठमुः 
{ ब्य° बहु° }) तस्य भावः कलभतनुता ताम्‌ । प्रथमं कथितः प्यद्रकमिः 
{ सुप्डुपा ) । रम्यः सासूर्वस्य खः रम्यसानुः ( बहु°) तस्मिन्‌ । कीडाऽ्वं कख 
कोडच्लः ( भध्यमपदलोपी ° } तस्मिन्‌ ) अल्पाऽल्या भाः यस्या सा अत्पाल्व- 
भासा (बहु*) ताम्‌ ! ठे सौतन्ते इति ख्छोठाः (स० तद्‌०) उच्चोततानाम्‌ जाली 
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खद्योताटी (ष० तत्‌०)} तस्याः विकसितम्‌ = खच्योतारीवि = सितम्‌ (षरतत्‌०) 
तेन सदशी खद्योतारी-विरसितनिभ्ना ( त° तत्‌० ) ताम्‌ । विचुत उन्मेषः 
विदुदन्मेषः (ष ० त्‌ ०) विचयुदुन्मेष एव दृष्टिः = विद्युदुन्मेषद्ष्टिः ( रूपक } 
ताम्‌ 1 भवनस्य अन्तः भन्तभैवनम्‌ { ष० तत्‌ ° ) अन्तभवनं पतिता = मन्त- | 
भ्रैवनपत्तिता { द° ततु०) ताम्‌ । 
कोञ्चः- सम्ातः पतने वेगे प्रवेशे वेद संविदे, इति शब्दाणैवः । कर्मः 
करिशावकः, इत्यमरः । भाश्छविदयुतिदीप्तयः, इत्यमरः 1 तडित्सौदामिनी विच्‌ 
चन्चला चपला अपि, इत्यमरः 1 निभ-संकाश्नीकाशप्रतीकालोपमादयः, 
इत्यमरः । | | 
टिप्पणी - संपातः- संयतनं संपातः = “सम्‌” उपस्गेपूवंक पतना्थेक 
"पत्‌" धातु से भाव मे “न्‌'” प्रत्यय करके “संपात एप्त रूप निष्पन्न 
होवा है । “सम्पातहेतोः' यहां ' "वष्ठी हेतुप्रयोगे" इस सूत्र से षष्टी विभक्तिः 
हई है । गत्वा-- मू” धातु से क्त्वा प्रत्यय करके गत्वा रूप बनता है 1॥. 
कलभ - बत्तीस साल की उप्र केहायी के वच्चे को “कर्मः ` केहूते है! 
निषण्णः-- नि उपमर्गपर्वक “सद्‌'* धातु से क्त" प्रत्यय करके नत्व षत्व णत्व 
आदि करके “ निषण्णः" देखा रूप निष्पन्न होता है । अल्पाऽल्पभासः- यहा 
“"बतिकयेन अल्पाः इस विग्रह मे “प्रकारे गुणवचनस्य” इस सूत्र से “अल्प 
की दिरक्ति हृई दै । अन्तभेवनम्‌-- यहाँ “राजदन्तादिषु परम्‌” इस सूत्र ते 
“'अन्तर'' इसका पुवं निपात हया है | 
अलङ्कारः प्रस्तुत पद्य में “करुभतनुताम्‌ ` एवं । “खद्योताखी विरसित- 
निभाम्‌" इन दोनों जगह उपमा एवं "विचुदुन्मेषदुष्टिम्‌” यहां रूपक अल्द्धार 
1 तथा दोनो अलङ्कारो का अङ्खङ्गिभाव होने के कारण “संकर 
अश्खार है ।। १८ ॥ | 
तन्बी हयामा शिख रिदक्षा पक्वविभ्बाधरोष्ठी 
रष्येक्षामा चकितहरिणी-प्रक्षणा निम्ननाभिः । 
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श्रोणीभारादल्गननां घ्तोकनस्रा स्तनास्यां 
या तन्न स्याद्युव तिविषये सृष्टिराद्येव धातुः १९. 


अन्वयः-- तन्वी, द्यामा, शिखरिदशना, पक्वविम्बाघरोष्ठौ, मध्यक्षामा, 
चकित-हरिणी-प्रेक्षणा, निम्ननाभिः, श्रोणी-भारात्‌, असमना, स्तनाभ्याय्‌ः 
स्वोकनस्रा, युवक्तिविषये, धातुः, माद्या, सृष्टिः, इव, या, तत्र" स्यात्‌ 1} ९९ 1 


घ्याल्या- स्वभवन-वर्णनाऽनन्तरं प्रिया स्वरूपपरिचयं ददाति श्लोक- 
द्रयेन-(हे मेव {)} तन्वी = कृशाद्धी, न तु स्थूला, द्यामा --तप्तकाच्चनवर्णाभा, 
युवतिर्वा, श्चिखरिदशना = सुदती, प्क्वविम्बाधरोष्टौ = प्रिणतविम्ब- 
फलोष्ठौ, मध्येक्षामा = कृशोदरी, चकितहरिणीप्रक्षणा = भयध्ीतकुरद्खी-नयना 
अनेनाऽस्याः पद्चिनीत्वं व्यज्यते । निम्ननाञिः = गम्भीरनाभिः, श्रोणी-भारात्‌= 
निततम्बस्थौत्यात्‌, अरुसगमना = मन्दगामिनी, स्तनाभ्याम्‌ == कुचाभ्याम्‌ः स्तोक- 
न्रा ईषदवनता 1 युवतिविषये = ललितासम्बन्धे, धातुः ष्टुः, ब्रह्मणः 
इति भावः, आद्या = प्रथमा, सृष्टिरिव=रचनेव “वतंमनेति शेषः ' ताद्क्ौ या 
-=ूरवोक्तगुणसम्पन्ना स्त्री, तत्र = मद्गृहे, भवेत्‌ = स्यात्‌-॥। १९ ॥ 


शब्दार्थः- तन्वी दुबली, श्यामा = तपाये हए सोने के रंग कौ, अथवा 
युवती, शिखरिदशना = तीखे दातो वारी, पक्वबिम्बाधरोष्ी पके हए विम्ब 
के समान बधरोष्ठवाली, मध्येक्षामानपतली कमरवाचमे, चकितहरिणी-परक्षणा= 
डरी हर्‌ मृगी के समान ( चल ) आंखोवाली, निम्ननाभिः = गहरी नार्भि- 
दाली; श्रोणीभाराव्‌ नितम्ब के भारसे, अलसगमनां = मन्द-मन्द चलने 
वाली, स्तनाभ्याम्‌ = स्तनो से, स्तोकनम्रा = कुर-कछ ञ्ुको हुई, युवत्तिविषये= 
सियो के विषय मे, धातुः = ष्टा (ब्रह्मा) की, आद्या = पहली, सृष्टिरिव = 
रचना की तरह्‌, या = जो स्त्री, तत्र = वर्ह मेरे घर मे" स्यात हो । 

भावा्थ-- हे मेष ! कृशाङ्ी, युवति, दाडिमवीजेवदन्त्ालिनी, इृशोदरी, 

पक्वविम्बाधरोष्ठी, भयभीतमृगीव चपरुनयना, गम्भी रनाभिः, नितम्बभारन्मन्द- 
गामिनी, कूचभारेणेषदवनता, युवतिविषये ब्रह्मणः प्राथमिकी रचनेव या स्त्री 
मद्गेहे भवेत्‌ (तां मत्पत्नीं जानीयाः) इत्यग्रतनेन इलोकेन सम्बन्धो विते ।१९। 

९१४ मे° द° 
























































२०६ मेघदूतम्‌ 


हिन्दौ-हे मेष ! दुबरी युवती, ती दातो वाली, पके हए बिम्ब (कुंदरू) 
के समान निचे होठ वाटी, पतली कमरवाली, भयभीत मृगी के समान च्ल 
जलो वाली, गहरी नाभि वाली, नितम्बभारसे धीरे-धीरे चलने वाली, 
स्तनभारसे ( आगे की ओर ) कृ ज्ुकी हूई-सी, स्त्रियों के विषय मे ब्रह्मा 
की पहखी रचना कौ तरह जोस्त्री वहाँ मेरे घरमेंदहौ {उसे मेरौ प्ली 
समञ्चना, यह्‌ आगे से सम्बद्ध दहै) । 


समासः- शिखरिणो दन्ताः यस्याः सा दिखरिदश्ना ( बहु° )} पक्वं च 
तद्‌ बिम्बं पक्वबिम्बम्‌ (कण धा० )। अधर्रासौ बोष्श्च अधरोष्ठः (कर्मं ०) 
पक्वबिम्बभिव अधरोष्ठो यस्याः सा पक्वनिम्बाधरोष्टी ( बहु° )। मध्येक्षामः 
यस्याः सा मघ्येक्षामा ( व्य० बहु ) । चकिता चासौ हरिणी चकितहरिणी 
(क० घछा०) चकितहरिण्या इव प्रेक्षणं यस्याः सा चकितहूरिभीप्रक्षणा (व्यधि° 
बहु°) । निम्ना नाभियंस्याः सा निम्ननाभिः ( बहु° ) । श्रोष्याः भारः = 
श्रोणीभार: ( ष० तत्‌? ) । अलसं गमनं यस्याः सा अलसममना ( बहु° ) 1 
स्तोकं तस्र = स्तोकनस्रा ( सुष्डुपा० )! युवतयः विषयः युवतिविषयः 
{रूपक ०) तस्मिन्‌ । 


कोडः--श्लक्ष्णं व्रं कृशं तनु, इव्यमरः । श्यामा यौवनमघ्यस्या, इत्यु- 
त्परमाखा । “शीते सुखोष्णा सर्वाङ्गो ग्रीष्मे या सुखक्लीतला ! तसकाचन- 
वर्णाभा सा स्वरी यामेति कथ्यते 11" इत्याहुः भट्टिकान्यस्य टीकाकृतः । शिखरं 
लढ़क्षाग्रकक्षापुरुककोटिषु, इति विवः । 


रिपपणी- तन्वी “तनु” यह दौब॑ल्यरूप गुण का वाचक शब्द है--अतः 
वोतो गुणवचनात्‌" इस सूत्रसे डोष हुमाहै) स्यामा-इस स्त्रीक 


विशेषता होती है कि गर्मी के महीनों मे इनके शरीर शीतल भौर वठ्ढे समय 
मे उष्ण हो जातेर्है। जंसाकिकहाभी मया है- 


कूपोदकं वटच्छाया इयामा नारीष्टिकागृहम्‌ । 
शीतकाले भवेदुष्णं उष्णकठे च शीतलम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ कुएं का जक, वट (बरगद) की छाया, इ्यामास्त्री गौर ईटे काघर, 
ये सब व्डे समयमे गमं ओर पमं समय्ेट्डे हो जाते ह । शिखरिदहनाः- 
अर्भिधान-चिन्तामणिकार “शिखर' शब्द का अथं पके हुए दाडिम का वीज 
करते हँ! वे कहते रहै--पक्वदाडिमव्री जाभं माणिक्यं शिखरं विदुः पक्ब- 
बिम्बाधरोष्टी-यहां अधरोष्ठ ये अघरश्चाप्नौ गोष्ठश्च इसतरह्‌ कर्यधारय समास 
हौ जाने पर प्रप्त वृद्धि को रोककर ओत्वोष्ठयोः समासेवा' इस सूत्रसे 
( अधर-~ओोष्ठु ) यहाँ विकंल्पसे परखूप हु है। एवं पक्व विम्ब के साथ 
पूनः समास होने के पश्चात्‌ नासिकोदरौष्ठुजद्खादन्तकणेन्ङ्गाच्चः इस सूत्र 
से विकल्प से ङोप्‌" हुआ है तद पक्वबिम्बाधरोष्ठी' रूपवबना है, 'चिम्ब कुंदरू 
फल को कहते है । यह्‌ जाल रेग कः होता, अतः य्ह उसे उपमानरूपमें 
ग्रहण किया गया है । मध्येक्षामा-- यहां "मध्य" चन्द से आयी सप्तमी-विभक्ति 
का समाम होने पर भी “अमूधंमस्तक्ात्‌ स्वाङ्खादकामे" इस सूत्र से अलकहो 
गया है । आद्या = मादौ भवा आद्या = 'आदि' शब्द से "दिगादिभ्यो यत्‌" इख 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय करके स्त्रीत्व को विवक्षामेटपूदहौगयाहै। 

अलङ्कारः यहां 'गधर' एवं ओष्टः इन दो पर्यायवाची श्ब्दोकी 
अवृत्ति होने से ष्युनरुक्तवदाभास" शवक्वविम्बाधरोष्ठी' यहाँ लृष्ठोपमा, "चकित- 
इरिणी-प्रेजणा' यहा प्रर भौ टृप्ोपमा ओौर सृष्टिराद्येव इस जगह “उत्वेक्षाः 
अलङ्कार है। पर इन सव अलद्घारों को परस्पर निरयेक्षता होने से संसृष्टि 
अलङ्कार है ।। १९।। 


तां जानीथाः पररिमितकयां जोवितं मे तीयं 
दरीभूते षयि सहचरे चक्वाकोमिनकाम्‌ । 


 गाहोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 


जातां मन्ये िश्िरमयितां पद्धिनों वान्यरूपास्‌ ।।२०॥ 


अन्वयः-सहचरे, मयि, दु रीभरूते, चक्रवाकम्‌, इव, परिभितकयमम्‌, एकाम्‌, 
ताम्‌, मे, द्वितीयम्‌, जीवितम्‌, जानीथाः । गाढोत्कण्ठाम्‌, बालाम्‌, गुरुषु, एषु, 
दिवसेषु, गच्छन्षु, शिक रमयितामु, पञ्मिनीम्‌; वा, अन्यरूपम्‌, जाताम्‌, मन्ये । 





























 --- नण 
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व्याख्या -(हे मेष !) सहचरे = सहमामिनि, मयिन्=पत्यौ, यन्ते, दूरौ- 
भूते = दुर्गते सति, चक्रवाकीभिव == चक्रवाक प्रियामिव, परिमितकथाम्‌ = ` 
त्यट्पमाषिणीम्‌, एकाम्‌ == एकाकिनीम्‌, ताम्‌ = पु्वंवणितां मल्ियाम्‌, मे 
यक्षस्य, द्वितीयम्‌ अन्यम्‌ , अपरमित्य्थंः, जीवितम्‌ = जीवनम्‌, जानीथाः== 
अवगच्छेः । एतेन तस्यां मृतौ मद्जीवननाडोऽवश्यम्भावीति व्यज्यते ! गाडो- 
त्कष्ठाम्‌ == अत्यत्घुक्याम्‌, बााम्‌ = नवोढाम्‌ अष्टदशहायनामित्यर्थः । गुरुषु = 
दीर्घेषु, एषुन=वतं मानेषु, दिवसेषु=शापदिनेषु, गच्छत्सु = यातेषु सत्सु, शिश्िर- 
भयिताम्‌ = तुषारपीडिताम्‌, पिनीमु=कमलिनीम्‌, वा--यथा, सन्यरूपाम्‌ = 
अपराकृतिम्‌, जाताम्‌ = श्रुताम्‌, मन्ये = संभावयामि, हिमविङृतरूपा सा विर- 
हिणी अन्यरूपा भविष्यति इति तर्कयामि इत्ति भावः| २० + 


शब्दार्थं: (हे मेव {} सहचरे न= साथी, मयि = मेरे, दुरीभूते द्र होने | 
पर, चक्रवाकीमिव = चकई के समान, परिमितकथाम्‌ = बहुत कम बोल्नेवाली, ` 
एकाम्‌ = अकेली, ताम्‌=उस्न तन्वी आदि इलोक से वणिता मेरी प्रिया को, मे 
मेरा, द्वितीयम्‌ = दसरा, जीवितम्‌ == जीवन { प्राण ), जानीथाः समक्चना । 
गाढोककण्ठाम्‌ = (मेरे विषय मे) अत्यधिक उत्सुक, बालाम्‌=(अद्ा रह वषं की) 
नवोढा को, गुरुषु = लम्बे दुह, एषु इन, दिवसेषु = शाप के दिनों मे, 
गच्छतम = बीतने पर, शिधिरमथिताम्‌ = हिम से पीडित, पद्मिनीम्‌ कमलिनी 
के, वा = समान, अन्यख्पामू = किसी. दृसरेही रूप को, जाताम्‌ = प्राप्त, 
अर्थात्‌ कुर की कुछ बन गयी होगी एेषा, मन्ये = सोचता हं ।। २०.॥ 


भावा्थंः- हे मेव ! सहमामिनि मथि दूरस्थिते सति सहवियुक्तां चक्रवा- 
कीमिव मल्पवाचामेकाकिनीं तां पूवं्रकारेण वणितां मत्यां मेऽपरं जीवकं 
जानीथाः । मद्विषये अत्युत्मुकछं नवोढामष्टादक्ञवर्षीयां (अहम्‌) एषु दुर्वंहेषु शाप- 


दिवतेषु गच्छत्सु तुषारपीडितां कमक्िनीभिवान्यरूपां तकंयामि ॥ २० ॥ 


हिन्दी-( हे मेघ ! ) मुञ्च साथीके द्र हो जाने पर चक के समान 
कम बोलते वाली अकेली उस पूर्वंवणितास्वीको मेरा दसस जीवन ( प्राण ) 
समङ्धना अर्थात्‌ मेरी प्रिया समञ्चना । क्षाप के इन द्वह दिनों के बीत्तने पर 
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तो) उस नवोढाको पलेकी मारी कमलिनी की तरह कुकी 
गयी होगी, एेसा अनुमान ( सोच रहा} कररहाहुं। 
समासः-- परिमिता कथा यस्याः सा परिमितकथा तामु ( बहु° ) गाड 
उष्कण्ठा यस्याः सा गाढोत्कण्ठा (बहु°) ताम्‌ । शिशिरेण मथिता खिञ्चिरमयथिता 
{ तु तत्‌० ) ताम्‌ । अन्यं पं यस्याः सा अन्यरूपा ( बहु° ) ताम्‌ । 
कोशः-इव बद्‌ वा यथा शब्दाः, इति दण्डी । उपमायां विकल्पे वा, इत्य- 
अरः । गाढ-वाढ-दृढानि च, इत्यमरः । हेमन्तः शि रोऽस्वियामु, इत्यमरः । 
उत्कण्ठोत्कल्िकेलिके समे, इत्यमरः । 


टिप्पणी-सहचरे- सहचर॑तीति इस विग्रह मँ “सह' उपपदयूर्वक चर्‌ 
शवातु से अच्‌ प्रत्यय करके संहचर' ठेसा शब्द निष्पन्न होता है । उक्त ख्य 
सत्मी विभक्ति का है । दूरीश्रूते-अद्रं द्रं यथा सम्पद्येत इस विग्रहृ में "दूरः 
उपपदक शभ" धातुसे क्त प्रत्यय करके एवं दुर' शब्द से श्वि" प्रत्यय करके 
च्वौ चः इस सूत्र से दीर्घं होकर द्रीभृत' शब्द निष्पन्न होता है} उक्त रूप 
सक्तमी विभक्तिकारहै। चक्रवाकी-चक्रवाकत्वजातिविशिष्टा स्त्री इस विग्रह 
मे "चक्रवाक" शब्द से “ जातिरस्वरीविषयादयोषधावुः इस सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय 
होकर चक्रवाकी बनता है । कविग्रसिद्धिहै कि चक्रवाकं गौर चक्रवाकी रातं 
वियुक्त हो जाति रहै, यहा तक कि यदि इहं एक प्िजरेमें भी बन्द कर दिया 
जायतोये आपसमें दोनोंदो तरफ मुंह करके रात व्यतीत करतें । इस 
उक्ति में सत्यता कहां तक है यह्‌ भगवान्‌ ही जाने। 

इस वियोग के सम्बन्ध में एकं रोककया भौ सुनी जाती है कि "सीताहरण' 
के पश्चात्‌ रामचन्द्रजीने सीताजी को खोज ओर उनका पर्ता वन-रुताभो से 
धूते हुए एक चक्रवाक दम्पति से भी पूछा पर उन दोनों ने इनका उपहास 
करते हए नकारात्मक उत्तर दिया, इस पर दुःखित होकर रामचन्द्रजी ने शाप 
दे दिया कि "तुम चक्रवाक-दम्पतियों का प्रति-राति वियोग हुमी कैरे' गौर 
तभी सेये दोनों राव मे नहीं भिष्तेहै) 
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 कंथा-- कथनं कथा वाक्य-प्रबन्ध अयं मे विद्यमान कयः धातुसेकावमे 
विन्तिपूजिकयिङकम्बिचचं श्च इस सूत्र से अङ्‌ प्रत्यय करके स्त्रीत्वविवक्षामे 
"टाप्‌" करके "कथाः सब्द निष्पन्न होता दहै। दिितीयम्‌--्विः शब्दस 
पूरण अथं मे द्रेस्तीयः इच सूत्र से तीय प्रत्यय करके "द्वितीयः एेसा 
बनाया जाताहै। वह तपुंसकलिङ्किका सूपटहै। जीवितम्‌-प्राणधारण 
अथं मे "जीव" धतुसे भाव मे नपुंसके भावे क्तः "जीवितम्‌ रूप निष्पन्न 
होता है । उत्कष्ठा--यदचपि "उत्कण्ठाः का प्रसिद्ध अथं “मौत्सुक्य' है, 
परन्तु महामहो० मत्किनायजी ने “रामे त्वरुन्धविषये वेदना महूतीतु या । 
संशोषणी तु गात्राणां तामूत्कण्ठं विद्धाः || इस कोल का उद्धरण देकर 
उसका बयं "विरहवेदना' कियादहै।! बालाम्‌ यहां बालाः खन्द का अथं 
अविवाहित कुमारी नहीं समञ्चना चाहिए परत्युय १८ वषं की किशोरी" एेसा 
समञ्चना चाहिए । 
महाकवि का इस इरोक का मूल आधार वाल्मीकिरामायभ्‌ के अशोक- 
वाटिकास्थित सीता के वर्णेन प्रसंग मे कटा गया इलोक ही जान पडता है- 
हिम-हतनकनीव नष्टश्ोभा, व्यसनपरम्परया निपीडयमाना । 
सहचर-रहितेव चक्रवाको, जनकसुता-कृपणां दशां ददं 
( सृन्दर०, १६।४० } 
अलङ्कारः--प्रस्तुतः पद्मे यक्षपत्तैका एवं यक्ष { जीवित्त ) का अभेद 
कथन भेदं रहने पर भी किया गया है, अततः भेद में अभेद उध्यवसायमुखकः 
“अतिश्चयोक्ति", "द्री भूते“ - “` चक्रवाकीमिवंकाम्‌' यहाँ पूर्णोपमा एवं षदि्मिनी- 
वान्यरूपाम्‌" यहाँ भी उपमा है शौर तीनों निरपेक्न भवते ह बतः संसूष्टि 
अलङ्कार \ २० ॥ 
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हृस्तन्यस्तं मुखमसकल-व्यत्ति = लम्बारुकत्वा- 

दिन्दोर्दन्यं त्वदनचुखरणक्लिष्टकान्तेविभति \\ २१ \ 
अन्वयः प्रबरदितोच्छननेत्रम्‌, नि.उवासानाम्‌, अशिशिरतया, भिन्त- 
वर्णाधरोष्ठम्‌, हस्तन्यस्तम्‌, लम्बाऽलकत्वात्‌, अपसकटव्यक्ति, तस्यः मुखम्‌, 

त्वदनुसरणक्रुष्टकान्तेः, इन्दोः, दैन्यम्‌, विति नूनम्‌ ॥ २१ ॥' 
व्याद्या- प्रबल रदितोच्छननेत्रम्‌ = अत्यधिकर्दितोच्छ्व सितनयनम्‌ निः- 
इवा्ानाम्‌ == वदनश्वासप्रडवासानामु, मिशिरतया = उष्णतया भिन्नवर्णा- 
धषरोष्ठम्‌ ~ विच्छायमध्रोष्ठम्‌, हस्तन्यस्तम्‌ == ह॒स्तस्थापितम्‌, कम्बालकत्वात्‌ = 
दीर्घलस्तचूर्णकरन्तलत्वात्‌, असकरुग्यक्ति =जसम्पूर्णामि्य क्तिः तस्याः = 
मल्पियायाः, मुखम्‌ = वदनम्‌, त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेः = मेघानुममनक्षीणचुतेः, 
इन्दोः = चन्दमसः, दैन्यम्‌ = दीनताम्‌, विभति = घारयति; नूनम्‌ = निश्चयेनेति 

भावः 1! २१ ।। 


राब्दार्थः-- प्रबलरुदितोच्छननेत्रम्‌ = बहुत रोने से सूजे हुए नेत्रां वालाः 
निःश्वासानाम्‌ = निश्वासों के, अ्चिशिरतयानगरम होने के कारण, भिन्नवर्णा- 
धरोष्ठम्‌ = जिसके निचले होढ का रंग फौका पड़ ग्यारह ( एसा), हस्तन्यस्ठम्‌= 
हयेडी पर रखा हुआ, लम्बालकत्वात्‌ = रुखकते हुए बालों के कारण, जसकल- 
व्यक्ति = असम्पूरणं रूप से दिखाई देने वाला, तस्याः न उस मेरी त्रिया का, 
मुखम्‌ = मुख, त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेः = तेरा अनुगमन करने के कारण फोको 
पदौ कान्तिवारे, इन्दोः = चन्द्रमा के, दैन्यम्‌ == दैन्यभाव को, बिभति = धारण 
करता है, नूनम्‌ == निश्चय ह, ॥ २१॥ 

भावा्थः-- हे मेव ! अधुना मद्वियोगेन अत्यध्िक-रोदनादुच्छव सितनेवमु- 
ष्णनिःदवास्िव्णीध रेष्ठं करतरस्थापितं लम्बायमानैररकं रसम्पूर्णाभिन्यक्तं 
मस्प्ियामुखं त्वदनुसरणात्कान्तिहीनस्य हिमांशोः दीनभावं धारयति 
नूनम्‌ ॥ २१॥। 
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हिन्दी--ह मेव ! अत्यधिक रोने के कारण सूजी हुई आंखों वाका, निः- 
इवासों के गरम-मरम होने के कारण विवर्णं ओष्ट वाला, हयेखी पर रखे हृए 
र्टकते हष ्टोके कारण सम्पूणं रूपसे दिखाई नहीं देनेवाला उस मेरी 
प्रिया का मृख तुम्हारे आवरण कै कारण मकिनकान्ति वाले चन्द्रमा के दीन- 
भाव को निश्चयदही धारणं करतां होगा ।। २१॥ 

ससासः- प्रकृष्टं बलं यस्मिस्तत्‌ प्रबलम्‌ (बहु° )। प्रबलं च तद्‌ 
रुदितम्‌ = प्रवलरुदितम्‌ { कर्म० } । उच्छून नेत्रे यस्य तत्‌ = उच्छ्ननेत्रम्‌, 
प्रवलर्दितेन उच्छननेत्रम्‌ =प्रवलरूदिरोच्छूननेत्रम्‌ ( तु° तत्‌० } । न लिदि- 
रता = अक्लिशिरता ( नम्‌० )} तया । भिन्नो वर्णो यस्य सः भिच्रव्णेः (वहुर) 
अधरश्चासौ ओष्ठः = अघरोष्ठः (कमं०) भिन्तवणेः अधरोष्ठ यस्य ततु न्न 
व्णाधयेष्ठम्‌ (बहु°), न सकला == असकला ( ननू° ) असकला व्वक्तिः यस्य 
तत्‌ असककृव्यक्ति ( बहु° } 1 तव अनुसरणं =त्वदनुसरणं ( ष० ततु०° ) । 
विष्टा कान्तियंस्य सः क्ष्टकाम्तिः ( बहु° ) त्वदनुस्रणेन कलष्टकान्तिः= 
त्वदनुसरणकिरूष्टकान्तिः ( तु° तत्‌० } तस्य । 

कोशः नुनं तर्कऽथ निश्चये, इत्यमरः । 


रिप्पणी--रुदितम्‌--रोदनमेव रुदितम्‌ रुद्‌ घातु से भाव में क्त 
प्रत्यय करके “उदितम्‌' एेसा रूप निष्पन्न होता है । उच्छून--'उच्छून' 
शब्द को निष्पत्ति के विषय में महामहोपाध्याय मस्लिनाथजी ने “उद्‌ उप- 
सर्गंपुवंक श्टुओरिव' धातु से “क्तः प्रत्यय करके च्छवोः शूडनुनासिके च' से 
“ऊठ्‌' भागम करके “उच्छून' शब्द निष्पन्न किया है, परस्तु यह प्रक्रिया 
प्रामादिकी है; क्योकि "दिव' घातुके अन्तम छइकारहै न कि वकार है 
अतः इस प्रक्रिया को छोडकर यदि “उद्‌ +-दिवि +-क्त' एेसी स्थितिमे धातुके 
यजादि-गणपस्ति होने के कारण (वचिस्वपियजादीनां कितिः इस सूत्र से 
व को “उकार सम्प्रसारण करके 'सम्प्रषारणाच्चः इस सूत्र से पूवंल्प 
करके उवीदितो निष्ठायाम्‌ इस सूत्र से इडागम का निषेध करके हलः इस 
सू से सम्प्रषारणल्प से भये हए "उकार को दीषं करके 'गोदितश्न' | 


क 
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इस सूत्रसे निष्ठाके न्तकार को “नकार आदेख करके? छत्वादि करके 
'उच्छनः एसा रूप निष्पन्न किया जाय तो प्रक्रिया शुध होगी । अधि चरता- 
शिशिरस्य भावः इस विग्रह मँ “तस्य भावस्त्वतलौ" इस सूत्र से तच्छं अत्यय 
करके स्तरीत्वविवक्षा मे टाप्‌ करके “शि्धिरताः डप निष्पन्न होता है, न ङ्िलि- 
रता अललिशिरता यहाँ हेतु म तृतीया विधक्तिहै। नन्‌ का अर्थं यदह विरोध 
ञं विवक्षित है ¦ असकरव्यक्ति--यक्ष-पत्नी के मुंह पर सदा रटे ल्टकठ। 
रहती थीं अतः उसके मुंह कौ सम्पूणं अभिव्यक्ति नही होती थी 1 इससे यह 
अनुमानित होता है कि वह्‌ केशो को नहीं सेवारती यी ।केश्कान संवारना 
उसके किए उचित भी था, क्योकि वह प्रोदित्तभतंका धौ । जिसका पत्ति परदेश्च 
मेहो उसे भ्रोषितभतंका कहते ह । एवं धर्मास्त्र में प्रोषित्तुंका के किए 
शरीर को संवारने का निदेष्ठ किया मया है जपा कि महर्षि याज्चवल्स्य अपनी 
स्मृतिमे लिखते है- 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्खंनम्‌ । 
हास्यं परग्रहे यानं त्यजेत्मोषित्तुका 11 

इसका अभिप्राय यह्‌ है कि सती-साध्वी प्रोषितभतुका द्रीडा, शरीर- 
संस्कार (शरीर को सँवारना }; समूह में जाना, उत्सव देखना, ह्य (मजाक) 
करना, दूसरे के घरमे जाना-इन सबों का परित्याग कर ड । 

अलङ्कारः रस्तु पच्च के “भिन्न-वर्णाऽधरोष्ठम्‌” इस पद मेँ पौनस्क्त्य 
प्रतीति होने के कारण पुनख्क्तवदाभाख' अलङ्कार है। एवं प्रिया का मुह 
चन्द्रमा के दीन भावको धारण कंसे करसकतादहै? इस कङ्का का समााच 
'विम्बप्रतिविभ्बभावः की कल्पना के द्वारा करने से निदलंना' मलङ्कार है । 

इन दोनों अलङ्कारो के परस्पर निरपेक्ष भावस रहने के कारण “संसृष्टि 
अलङ्कारे ॥ २१॥ 


ञालोके ते निपतति पुरातसा बचिव्याकुला वा 
मत्साहश्यं विरहतनु बा भ्जवगम्यं लिखन्ती । 
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वा भध्ुरवचनां सारिकां पञ्चरस्थां 
कच््चिद्‌मतु : स्मर चि रसिके {त्वं हि तस्य त्रियेति ५ 


अन्वयः-सा, बरिव्याक्ला, वा, विरहतनु, भावगम्यं, मत्सादुश्यम्‌, 
लिखन्ती, वा, मधुरवचनाम्‌, पञ्जरस्थाम्‌, सारिकाम्‌, है रसिके ! भतुः, 
स्मरसि, कच्चित्‌ ? हि, त्वं, तस्य, प्रिया,' इति, पृच्छन्ती, वा, ते, आलोके, 
पुरा, निपतति ॥ २२॥ 


व्याख्या-सा मत्प्रिया, बलिव्याकुला-नित्यनैमित्तिक-देवपुजन-तत्परा, 
वा == मथवा, विरहतनु = वियोगक्षीणम्‌, भावगम्यम्‌ =सम्भावनानुमेयम्‌, 
मत्साद्द्यम्‌ = मदाकृत्यनुरूपम्‌, छजिखन्ती == चित्रयन्ती, वान्=-अथवा, मधुर- 
वचनाम्‌ = मधुरभाषिणीम्‌, पञ्जरस्थाम्‌ = पिञ्जरबद्धाम्‌, सारिकाम्‌ = श्ुक- 
प्रियाम्‌, "हे रसिके ! = हे विदग्धे ! भर्तुः = स्वामिनः, स्मरसि चिन्तयसि, 
कच्चित्‌ किम्‌ ? हि=यतः, त्वम्‌ सारिका, तस्यन=स्वामिनः; श्रिया 
अभीष्टा, इति = इत्यम्‌, पृच्छन्ती == चिन्ञासन्ती, प्रन कुवंतीव्यथं, वा=अथवा, 
ते = मेषस्य, आलोके = .ष्टिमार्गे, पुरा = सद्यः, निपतति == मायमिष्यति; इति 
भावः!) २२॥ 


शब्दार्थं: सा = वह मेरी प्रिया, बकिग्याकुला = नित्यनेमित्तिक देवपूजा 
मे संखग्न, वा=अथवा, विरहतनु = वियोग के कारण ङश, भावगम्यम्‌= 
अनुमान से जानी जने वाली, मत्साद्श्यम्‌ =मेरी आजति ( चित्र ) को, 
लिखन्ती = लिखती हुई, वा = या, "रसिके ! = हे रसीरी ! भतुंः = स्वामी को, 
स्मरसि स्मरण करती हो, कच्चित्‌-क्या? हि = क्योकि, त्वम्‌ = तुम, 
तस्यञ्=उनको, प्रिया प्यारी थी, इति = इस प्रकार, मधघुरवचनाम्‌ = मधुर 
बोलने वाली, पञ्जरस्थाम्‌ = विजरे मे रहने वाली, सारिकाम्‌ मेना को. 
पृच्छन्ती == पुती हुई, वा = अथवा, ते = तुम्हारे, आलोके = दृष्टि-पथ पर, 
पुरा सद्यः, निपतति = बायेमी ॥ २२ ॥ 


भावा्थंः--हे मेष ! सा मत्प्रिया नित्यनैमित्तिक-देववूजाययां संरग्ना वा 
विष्ठेवक्शामनमेयां भत्परसिकृ्ि चित्रयन्ती वा, हि रसिके ! स्वामिनं स्मरसि 
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किमू ? यतोहि त्वं तस्य प्रियाः इति पञ्जरस्थां मधुरभाषिणी 
पृच्छन्ती वा सद्यस्तव दृष्टिपथे आगमिष्यति 1 २२॥ 


हिन्दी--हे मेष ! वह मेरी श्रिया नित्यनैमित्तिक देवपूजा मेँ संख्ग्न वा 
वियोग से दुबे तथा अनुमान से जानने योग्य मेरे चित्र को छिती हुई जयवाः 
मधुरभाषिणी पिज्ड्मे कंदी हईमैनाको हे रसीदटी {स्वामी का स्मरण 
करती हो क्या ? क्योकि तुम उनकी प्यारी हो" इस धकार से पकती हुई सद्यः 
तुम्हारे दृष्टि-पथ पर आयेमी । २२ ॥ 








समासः- बलिषु व्याकुला =वल्व्याकुखा { स तदु० } । विरहेण तनु 
तत्‌ विरहतनु ( त° तदु° } । भावेन गम्यं भावगम्यं ठत्‌ (तु० तद्‌०)} । मधुरं 
वचं यस्याः सा मधुरवचना ( बहु° ) ताम्‌ । 


कोशः-- कच्चित्‌ कामप्रवेदने, इत्यमरः । उपमायां लिकस्पे वा, इत्यमरः 
स्यात्परवन्छे पुराततीते निकटागामिके पुरा, इत्यमरः ! बालोको दश्चंनयोतौ, 
इत्यमरः 1 २२ ॥ 


टिपणौ-- गम्यम्‌- गन्तुं योग्यं गम्यम्‌ = गम्‌" धातु से यत्‌ प्रत्यय करके 
गम्यम्‌" एेसा सूप सिद्ध होतो है । चिखन्ती --'लिखः' धातु से वतमान कार 
मेकूट्‌ के स्थान प्र शतृ अदेश करके नुम्‌ करके स्व्रीत्वविवक्षा मेँ डीषु करके 
"क्न्ती" रूप निष्पन्न होता है । यह लिखन्ती" इस शब्द के प्रयोग से यह 
क्वनित होता है कि वहु यक्षप्रिया बारंबार यक्षका चित्र बनाती थी परन्तु 
अश्रुपात आदिसे वह चित्र मिट-मिट जाता था, वह पुनः उत्ते चित्रित करतीः 
धी । पञ्जरस्थाम्‌- उपपद समास करके "पञ्जर' उपयदक सस्या" घातु से 
सुपि स्थः" से कः प्रत्यय करके हस्व करके स्त्रीत्वविवक्षा से टाप्‌ करङे द्वितीय 
विभक्ति मे पञ्जरस्थाम्‌" ठेसा रूप निष्पन्न होता है! रस्िके- रसोऽस्ति 
यस्याः इस विग्रह मे "रसु" शब्द से अत इनि ठनौः इस सूत्र से ठन्‌" 
त्यय करके उसके स्थान पर ठस्येकः" इप्त सूत्र से इकः आदेश करके 
त्रीत्वविवक्षा मेँ टाप्‌ करके रसिका" एसा रूप निष्पन्ने होता है । इसी छन्द 
कै सम्बोधन में “रसिके ! खा ख्य निष्पन्न होढा है । कहीं-कहीं रसिके ! कः 
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स्थान पर 'तुभभे' देषा पाठ मिक्ता है । अतुं---विभति इति भर्ता । शुः 
वातुसे कर्ता में तृच्‌" प्रत्यय करके भर्ता! ठेसा रूप निष्पन्न होताहै। उक्त 
रूप षष्टी विभक्ति का है! यहु षष्ठो अीगथं-दयेशां कर्मणि इस सूव्रसे स्मृ 
धातुके योग रहनेके कारण कमं मं हुई । प्रिया- प्रीणाति इति इषं धिग्रह 
मेष्रीधातु से “दगुपधन्ञाप्रीकिरः कः' इस सूत्र से क प्रत्यय करके इय अदेश 
करके स्त्रीत्व विवक्षा मे टाप्‌ करके श्रियाः ेसा रूप निष्पन्न होता है। 
आलोके--“जाङ्‌ उपसर्गपुवेक "लोक्‌" धातु से भाव में. "घन्‌" प्रत्यय करके 
सप्तमी विधक्ति में 'मारोके' ठेसा रूप निष्पन्न होता है । 


अलङ्कारः--इस इलोक में तुल्य वर वाख पदाथ का विरोध चातुपूणं 
ग से प्रदर्शित होने के कारण "विकल्पः अलङ्कार दहै ।। २२॥ 


उत्वङ्खः वा मलिनवसने सौम्य ! निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राङ्क' विरचितपदं गेयसुद्गातुकामा । 
तन्नीषारद्र नयनसलिलेः सारयित्वा कर्थचिद्‌ 
भुयो भुयः स्वयमपि कतां सृच्छंनां विस्मरन्ती ।\२३।। 


अन्वयः- हे सौम्य ! मछिनवसने, उत्सद्घे, वीणाम्‌, निक्षिप्य, मद्गो- 
श्राङ्कम्‌, विरचितपदम्‌, गेयम्‌, उद्गातुकामा, नयनसलिकः, आर्द्रम्‌, तन्त्रीम्‌, 
कृथच्ित्‌, सारयित्वा, भूयो भूयः, स्वयम्‌, कृतःम्‌, अपि, मुच्छंनाम्‌, विस्मरन्ती, 
चा, ( साते आलोके, पुरा निपतति ) । 


व्याख्या-हे सौम्य ! हे भद्र ! मलिनवसने = मलीमसाम्बरे, उत्सङ्के= 
क्रोडे, वीणाम्‌ == वल्लकीम्‌, निक्षिप्य = स्थापयित्वा, मद्गोवाङ्कम्‌ = मदभिधे- 
यान्वितम्‌, यथास्यात्तथा, विरचितपदम्‌ == रचितमीतम्‌, गेयम्‌ == गातुं योग्यम्‌; 
उद्गातुकामा == उच्चैर्गातुमभिरषन्ती, नयनसलिङैः == नेवाम्बुभिः, अशरुभि- 
रित्यथंः । मरद्राम्‌ = क्लिन्नाम्‌, तन्त्रीम्‌ = वीणागुणम्‌, कथञ्खित्‌ = येन केनापि 
अकारेण $ष्टेनेत्य्ंः, सारयित्वा == करेण सम्मेस्य, भूयो भूयः == पुनः पुनः; 
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स्वयम्‌ आत्मना, कृतामपि = विर्हितामपि, भ्छंनाम्‌ = स्वराऽऽरोहाऽव रोह- 
क्रमम्‌, विस्मरन्ती = विस्मरणं कुर्वन्ती, ति आकोके पुरा निपतिष्यति इति 
ूर्दहलोकेनान्वयः । 


श॒ज्दाथः--हे सौम्य ! = सज्जन ! मच्िनवसने = मैले वर्षाली, 
उत्सङ्गे = गोद मे, वीणाम्‌ = वीणा को, निक्लिप्य रखकर, मद्गोत्राङ्कम्‌ = 
मेरे नाम से युक्त, विरचितपदम्‌ == बनाये गये परदोवाछे, गेयम्‌ == मीत को, 
उद्गातुक्ञामा = गाने कौ इच्छावाली, नयनसलिलैः आयुज से, आर्द्राम्‌ = 
भीगी हई, तन्त्रम्‌ = तारों को, कथंचित्‌=किसी तरह, दारयित्वा=मिका करके; 
भूयो भूयः =वार-बारः स्वयम्‌ = अपने आप, तामपि, बनाये गये भीः 
मूच्छैनाम्‌ स्वरो के आरोह्‌-अवरोह्‌ कम को, विस्मरन्ती = भररुती हई 
( तुम्हारे दृष्टिपथ पर अयेगौ ) 1 

अआवार्थः- हे भद्र! एवं च सामे श्रिया मकिनवस्तरे स्वाङ्के वाण 
संस्याप्य मन्चामान्वितं गानं मान्धारस्वरेण गातुमिच्छन्ती अच्रुभिः क्लिन्नं वौणा- 
गुणं कथश्छित्‌ सम्भेल्य वारंवारं स्वेन विरचितमपि स्वराऽऽरोहावरोह-क्म 
विस्मरन्ती त्वद्दुष्टिपये आगमिष्यति 11 २३ ॥ 

हिस्दी--हे खञ्जन { बौर वह मेरी श्रिया मे वस्वो वारी गोदे 
दीणा को रखकर मेरे नाम से युक्त पदों वारे मीत को जन्घार स्वर मे बान 
कौ इच्छा वाली ओषु वे भौमी हई तारो को किसी तरह्‌ मिलाकर अपनेही 
दारा बनाये गये स्वरो के आरोह्‌-मवरोह क्रम को पुनःपुनः भूरुती हुई (तुम्हारे 
दृष्टि-पथ पर अेगी } ॥ २३ ॥ व 

समासः- मलिनं वसनं यस्मिन्‌ खः मङ्निवसनः (बहु° } तस्मिन्‌ । मम 
गोत्रं = मद्गोत्रम्‌ ( ष० वत्‌° ) मद्गोवं भद्ध यस्मिन्‌ ठत्‌ मद्गोत्राङ्कुम्‌ 
( बहु° } । विरचितानि पदानि यस्य ततु विरचितपदम्‌ { बहु° } ! उद्गातुं 
कामो यस्याः सा उद्मातुकामा ( बहु° ) । नयनयोः सङिलानि == नयनस। 
खानि { ष ठतु° } त॑: । | 
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कोराः--योत्रं नाम्नि कुकेऽपि च, इत्यमरः । स्वराणां स्थापना; सान्ता; 
मुच्छना सस्त हि, इति संगीत रत्नाकरः । लोको दकेनोद्योतौ, इत्यमरः । 


दिप्पणी-मकिनवसने - पतिव्रता पोषितभतंका को भला-कच॑ला | 
वस्त्र पहनना चाहिए } उसे तो पति के पीडित रहने पर पीडित, पति के प्रसन्न ` 
रहने पर प्रसन्न, पति के प्रवासी होने पर मलिनवस्त्रा एवं ृशाङ्खी मौर पति 
के मर जाने पर प्राणत्याग कर देना चाहिए } वही स्त्री पतिव्रता कट्लाती है- 
"आर्वाभ्तं मुदिते हृष्टाः घरोषिते मलिना कृशा । 
मृता च्ियेत या पत्यौ सा स्वरी ज्ञेया पतिव्रता । 
महाकवि की उक्कृष्ट रचना अर्भिन्ञान-चाङ्गन्तल की नायिका शकुन्तला की 
स्थिति देखिये, दुष्यन्त से परित्यक्ता होने पर-- 
वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धतैकवेगिः । 
अतिनिष्करश्णस्य सुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं विभक्ति ॥ 


निक्षिप्य नि" उपसर्गपूवंक "क्षिप्‌" धातु से क्त्वा प्रत्यय करके ल्यप्‌ 
आदेश करके निक्षिप्य" रूप निष्पन्न होता है! गेयम्‌ --गातुं योग्यम्‌ इस 
विग्रहम ्ैःधवातु षे यत्‌ प्रत्यय करके धातुके एेकारको आकारादे करके 
ईद्यति" इस सूत्र से ईत्व करके गुण करके शेयम्‌' एेसा रूप निष्पन्न होता है । 
उदुगातुकामा--यहाँं (ग ) शा" धातु से विहित तुमुनु प्रत्यय के मकार कां 
तुं काममनसोरपि' इससे खोप हो ग्याहै “काम पदञअगेहोनेके कारण । 
कथच्ितु सम्मेल्य -मपने प्रियतम के नाम से युक्त मीत को गाने की इच्छा 
यद्यपि यक्षपत्नी करती थी, परन्तु प्रियतम के स्मरण से आंखों मे ओंसुओं के 
आजनेसेवीणाकी तारं भंग जाती थीं, जिसे वह किसी तरह मिलातती थी, 
परन्तु प्रियतम क याद में इतना निमग्न हो जाती थी फि वह स्मरित मुच्छना 
को भी अन्यमनस्कता के कारण भूल जाती थी । 


स्वर के आरोह-गवरोह क्रम को मूच्छंना कहते क्रमयुक्ताः स्वराः 
सप्त मुच्छना परिकोतिता' इति भरतः । 
अलङ्कारः--यहां भी दूरवदलोक के समान :विकल्पः अलङ्कार है ॥२३॥ 
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शेषान्भास्तान्विरहदिव सस्थापितस्याव चेव 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलोदत्त-पुष्पः । 
मत्सङ्गं वा हूदयनिहितारस्भमास्वादयन्ती 
व्रायेणेते रमणवि रहेष्वङ्कनानां विनोडाः पीर४ा। 

अन्वयः--वा, वि रहदिवसस्थापितस्य, अवेः, क्ेषानु, मासानु, देहुखीदत्त- 
पुष्पः, गणनया, भुवि, विन्यस्यन्ती, वा, हूदयनिहितारम्भं, मत्सङ्खम्‌, मस्वाद- 
यन्ती, ( ते जारोके पुरा निपतति ) । प्रायेण, अङ्खनानां, रमणविरहेषु, एते, 
विनोदाः । | 

व्याख्या--वा = अथकवा, विरहदिवसस्थापितस्य = वियोग्रदिनादारभ्य- 
निश्चितस्य, बवघेः--समयसीमायाः, शेषान्‌ = जवचिष्टान्‌, मासान्‌ = तरिशद्‌- 
दिनात्मकान्‌ काकविञ्चेषान्‌, देहीदत्तपुष्पैः = सदनाऽवग्रहुणीस्यापितकुसुमेः, 
मणनया-=एकः द्वावितिक्रमेण संख्यानेन, भुवि = पृथिव्याम्‌, विन्यस्यन्ती = 
स्थापयन्ती, वा-अयवा, हूदयनिहिताऽऽरम्भम्‌ == चित्तसङ्कल्पितोपक्रमम्‌, 
मत्स ङ्खम्‌ = मत्तम्भोगम्‌, मास्दादयन्ती = बनुभवन्ती, वा (ते आलोके पुरा 
निपतति ) प्रायेण = बहुशः, अ _्खनानाम्‌ = कामिनीनाम्‌, रमणविरहेषु = 
प्रियत्तमवियोगेषु, एते = पूर्वोक्ता, विनोदाः=कारूत्ययोपायाः भवन्तीति शेषः । 

राब्दा्थं--वा = अथवा, विरहूदिवसस्थापितस्य वियोग के दिन से 
निशित, अवघेः == समय की सीमा के, शेषान्‌ बवे हुए, मासान्‌ महीनों 
को, देहरी दत्तपष्पैः = देहली पर रखे हृए रलो के हारा, मणनया एक, दो 
इस प्रकार गणना करके, भूवि = पृथ्वी पर, विन्यस्यन्ती = रखती हुई, वा = 
अथवा, हूदयनिहिताऽऽरम्भम्‌ मन मे कल्पनाके दारा जारम्भ किए हूए, 
मत्सङ्खम्‌ = मेरे सहवास का, आस्वादयन्ती = अनुभव करती हुई (तेरे दृष्टिपथं 
पर सहसा अआयेमी } 1 प्रायेण अधिकतर, अङ्घनाचाम्‌ = कामिनिर्यो के, 
रमणविरहेषु = प्रियतम के वियोम के दिनो मे, एते=पहके कहे ये, विनोदाः= 
मन को बहुलाने वाके साधन हूय करते है । 
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भावार्थः-- हे मेव ! अथवा विरहदिनादारस्य निदिचतावधेरवरिष्टान्‌ 
मासान्‌ गृहदेहल्यां स्थापितकुमुमैगणयन्ती, भथवा मनःसंकल्पितोपक्रमं मत्संभोग- 
सुखमनुभवन्ती ( सा मल्पिया तव दृष्टिपथे भागमिष्यति } । बाहुल्येन वधूनां 
दयितविरहेषु ूर्वोक्छोपायाः कालक्षेपोपायाः भवन्ति 1 


हिस्दी-हे मेच ! अथवा वियोग कै दिन से प्रारम्भ समय की सौमाके 
बचे हुए महीनोंको घर की देहली पर रखे हए फलों के द्वारा गिन-गिन कर 
ृथ्वौ पर रखती हुई, अथवा मन मे कल्पना के ढारा आरम्भ किए हृए भेर ` 
सहवाससुख का अनुभव करती हुई ( वह मेरी प्रिया तुम्हारे दृष्टि-पथ पर | 
भयेगौ ) । प्रायः स्त्रियो का प्रियतम के वियोग के दिनोंमेंये मनोविनोद 
हमा करते ह| | 


खमासः-- विरहस्य दिवसः=विरहदिवसः (ष० तत्‌०), तस्मातु स्थापितः ` 
--विरहदिवसस्थापितः ( ष० तत्‌०) तस्य । देहट्यां दत्तानि = देहटीदत्तानि ` 
( स० तद्‌० ), देहरीदततानि च पुष्पाणि == देहलीदत्तपुष्पाणि ( कर्म ) तैः \: 
हृदये निहिताः आरम्भाः यस्य सः ==हृदयनिहितारम्भः (बहु° ) तम्‌ । रमणस्य 
विरहः = रमणविरहः ( ष० तत्‌० } तेषु । | 

कोश्चः-गृहावग्रहणी देही, इत्यमरः । परिच्छेदे बिलेऽवधिः, इत्यमरः \ 
स्वियः सुमनसः पुष्यं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌, इत्यमरः । स्वान्तं हृन्मानसं मनः, 
इत्यमरः 1 

टिप्पणी स्थापितस्य--णिजन्त “स्थापि' धातु से कमं में "क्त प्रत्यय 
करके “स्थापितः' रेखा कूप निष्पन्न होता है । देहलीदत्तयुष्पंः--यहाँ हदु मे 
हेतौ इस सूत्र से तृतीया हई है । विन्यस्यन्ती--“वि' एवं "नि" उपसेपवंक 
'असु' घातु से चतु प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षामें डीप्‌ करके “विन्यस्यन्तीः 
रेखा ङ्प निष्पन्न होता है । यक्षपत्नी बेंगुली परभी महीनों को गिन | 
बवकती थी, परन्तु देहली पर रखे हृए एलो को गिनकर पृथ्वी पर रती, 
हृई' एसा लिखना भुग्ता के माधिक्य को दयोतन करनेके ल्षएिहीहै। 
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मत्पदम्‌ म मङ्खः मत्मङ्क, नम्‌ । आस्वादयन्ती--'जाङ' उसमेपुवेक 
णिजन्त त्वद्धि धतम न्द्‌ केस्वानमेंश्ञतुं त्रत्यय करक स्व्रीत्वविवक्षा्मे 
डीप्‌ करङे ्रास्वादयन्ती देना ल्प निष्पन्न होना है! रमणविरहेषु -कर्ही- 
कहीं (रमणविरहे ह्य ङ्कनानाम्‌' एमा पाठ पिच्ठादहै ¡ उनका कहना है विरह 
एक है, अतः एकवचनान्त पाठ होना चादिए । परन्तु बहुवचनान्त पाठ्ही 
यहाँ युक्तियुक्त प्रतीत होता है, स्योङ्कि विरह के एकत्व रहने पर भी उसकी 
दुःखहठा के कारण यतिश्चय दी्घंता का योततन बहुवचनान्त पाठसे होतादह। 
कामकी दल्ाके दल भेदर्है- 

चक्षूरागस्तदनु मनसः सङ्खतिर्भावना च 

व्याढृत्तिः स्यात्तदनु विषयग्रामतश्देतसोऽपि । 

निद्राच्छेदस्तदनु तनुता निस्त्रपत्वं ततोऽनू- 

न्मादो मूर्च्छा तदनुमरणं शिरषा प्रक्रमेण ॥ 

साहित्यदर्पण के निम्नलिखित नियम के अनुसार यहा २२वें इलोक से 

रें इलोक तक कुल तीन इरोको का 'जानोके ते निपतति पुरा इस अंञ्चके 
माध्यम से परस्पर सम्बन्ध होने के कारण यहु शसन्दारितक है। जमा कि- 





छन्दोकद्धपदं पद्यं॒तेनैकेन च मुक्तकम्‌ । 
दवाभ्यां तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते। 
ककापक चतुर्भिश्च प्वभिः (तदुष्वं वा) कुलकं मतम्‌ ॥ 


अलद्ारः- पूवं इल्मेकोंके समान वर्ह भी “विकल्पः एवं सामान्य 
से विशेष का समर्थेन होने से "अर्थान्तरन्यास" अलङ्कार है। परस्पर दोनों 
अरुद्रो का अङ्गाङ्किभावहोने से शसंकर' अलङ्कार है ॥ २४॥ 
सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मदियोगः 
तङ्क रात्रौ गररतरह्युचं निविनोढां सखो ते । 
मत्सन्देहः सु्यितुमलं पश्य साध्वीं निक्लीये 
तायुष्िद्रामव निक्ञषयनां खोचवातायनस्थः ।\ २५।। 
१५ मे° दू 
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अन्वयः- (है सखे !} अहनि, सब्यापाराम्‌, ते, सखीम्‌, सद्वियोगः, तथा 
न पीडयेत्‌, रात्रौ, निविनोदाम्‌, गुरतरशुचम्‌, शङ्के, निशीये, उक्निद्राम, अवनि. 
सयनाम्‌, साध्वीम्‌, ताम्‌, मत्सन्देजञैः, अलम्‌, सुखयितुम्‌, सौघवातायनस्यः ` 
पद्य ।} २५ । | 


व्याख्या -( हे सखे ! ) बहनि == दिवसे, सव्यापाराम्‌ =पूरवोक्तचिव्रञेख- 
नादिष्यापारसहिताम्‌, ते = मेषस्य, सखीम्‌ = सदिप्रियाम्‌, मदभार्यामित्यथेः । ` 
मद्वियोपः = मदीयविरहः, तथा = तेन प्रकारेण, न पीडयेत्‌ =न संतापयेत्‌ ` 
(किन्तु) रात्रौ = निशायाम्‌, निविनोदाम्‌ =विनोदब्वापाररहिताम्‌, गुरुतरज्ुचम्‌ ¦ 
== अतिदुःमहशोकाम्‌, शङ्के = तकयामि । (अतः) निशीये = मध्यरात्रौ, उक्नि- 
दाम्‌ = भग्ननिद्रा, जागरितामित्ति भावः! अवनिक्चयनाम्‌ = भूमि क्ायिनीम्‌, 
साष्वीम्‌ = पतिव्रताम्‌ ताम्‌ = मत्प्रियम्‌, मत्सन्देशषैः == मदीयवार्ताभिः, अलम्‌ 
== पर्याप्तिम्‌, सुखयितुम्‌ == यानन्दयितुम्‌, सौध्वातायनस्थः ( सनु ) पदय = ` 
अवलोकय ।। २५ ॥ | 


शन्दाथेः-{ हे सखे ! ) अहनि == दिन मे, सब्यापाराम्‌ कामें च्य 
हई, ते = तुम्हारी, सखीम्‌ = सखी को, अर्यात्‌ मेरी प्रिया को, मद्वियोगः = मेरा 
विरह, तथा = उस प्रकार, न पीडयेत्‌ = नहीं पीडित करता होगा, ( किन्त ) ` 
रात्रौ = रात मे, निविनोदाम्‌ = समय-यापन के सधनो से रहित (प्रिया को } 
गुखुतरय चम्‌ = बहत बड़े शोक से युक्त होगी ( एेखा ) शङ्के = अनुमान कर 
रहा हं । निशीये =मध्यरात्रि भ, उश्चिद्राम्‌ = भगननिद्रावाली ({ जागती हई } 
अवनिशयनाम्‌ = पृथ्वी पर सोयी हुई, साध्वीम्‌ = पतिव्रता, ताम्‌ = उख मेरी | 
्रिया को, मत्सन्देंः = मेरे सन्देशो से, अलम्‌ पर्यापरूप से, सुखयिवम्‌ = ` 
खु करने के छि, सौघवातायनस्थःन==अटारी कौ लडकी पर स्थिर होकर, 
पर्य = देखना ।! २५ ॥ | 


भावा्थंः--हे भित्र ! दिवसे बकिचिवलेलनादिन्यापारसंख्ग्ना मद्भार्यां 
मद्विरहेण तेन प्रकारेण न पीड्यते यथा विनोदरहितरात्रौ सा पीड्यते । मध्य 
रात्रौ भगननिद्रं भूमिश्चायिनीं पतिव्रतां वां मत्यां मत्सन्देलैः हम्यंवातायनस्थः 
सन्‌ पयप्तिमानन्दय ।। २५ ॥ | 
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हिन्दी-है भित्र ! दिन में चित्र छेखन आदि कर्मो ल्मी मेरी श्रिया 
को मेरा विरह वसा पीडित नहीं करेगा, जैसा कि मनोविनोद के साधनोंसे 
रदित रात्रि मे, अतः वह ओरभी दुःखी होगी, ठेसा मै अनुमान करता हूं । इस- 
लिए मध्यरात्रि मे जागती हई, पृथ्वी पर सोयी ई, उतित्रता उस्र मेरी श्रिया 
को, महल की विड्की प्र स्थित होकर ( तुम ) मरे सन्देशो से पयि सुख 
शहुचाने के लिए देखना ।। २५ ॥ 
समासः--ग्यापारैः सहिता = सव्यापारा ( तृल्ययोग बहु } ताम्‌ । मम 
वियोगः = मद्धियोगः ( ष० तत्‌० } । निर्गतौ विनोदो यस्यः सा निविनोदा 
{बहु०) ताम्‌ । गुरुतरा बुक्‌ यस्याः सा गुरुतरशुर्‌ (बहुं °} तां गतर चम्‌ । 
उत्सृष्टा निद्रा ययासा उनिद्रा (बहु } ताम्‌ । अवनिरेव शयनं यस्याः सा 
अवनीश्चयना ( बहु° } ताम्‌ 1 मम सन्देशः == मत्सन्देशाः { ष= ततु ) तैः! 
वातस्य आयनं वातायनम्‌ ( ष० तद्‌ ) } सौध्वातायते तिष्ठतीति सौधवाता- 
यनस्थः ( उपपदः } + 
कोजक्ञः-गद्ा वितक्कभययोः, इति उन्दा्णंवः । साध्वी पतिव्रता, इत्यमरः । 
अर्धरात्र निशीयौ ढौ, इत्यमरः । क्षमावनिमेदिनी मही, इत्यमरः 1 अकर भूषणं 
व्यापि शक्तिवारण वाचकम्‌, इत्यमरः । 
टिप्पणी - व्यापाराम्‌-वि एवं आङ्‌ उपमेपूवंक शः धातु से भावम 
चम्‌ प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षामे टाप्‌ करके ध्यापाराः ठसारूप निष्पन्न 
होता है । वियोगः-~“वि' उपसगंपूवेक "युज्‌" धातु से भाव में षन्‌ प्रत्यय करके 
“वियोग ठेमा रूप निष्पन्न होताहै! कर्ही-कहीं “विप्रयोग: ' पेपष्ापाठ्मभी 
भिल्ताहै। अथेमे कोई भेद नहीं, ब्युत्पत्तिमे केवलात्‌ के पहले श्र 
उपसर्गे ओर अधिक लमाना पड़ेगा । तथा-तेन प्रकारेण इस विग्रहं में तत्‌ शब्द 
खे श्रकारवचने थाल" इस सूत्र से था प्रत्यव किया सया है । निविनोदाम्‌- 
<निर' एवं "वि" उथसमेपूवंक नुद्‌" धातु से घन्‌ प्रत्यय करके निविनोदाम्‌ रूप 
निष्पन्न होता है 1 उक्तरूप द्वि° विभक्ति का है । गुरूतरलुचस्‌-अतिङशयेन गुर्वी 
ईति गुरुतरा गुर शब्द से तरप्‌ प्रत्यय एवं स्व्रीत्वविवक्षामे टाप्‌ हौताहै। 
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शोचनं = सुक्‌, “शुच्‌' धात से क्विप्‌ प्रत्यय करके उसका सर्वाप्हारी लोप 
होकर चत्वं होकर “चक्‌ ठेसा रूप निष्पत्न होता है । अवनिशयनाम्‌-पतिव्रताः 
प्रोषितभवृंका के लिए पर्यद्ादि पर सोना निषिद्ध है, मतः यक्षप्रिया पृथ्वी पर्‌ | 
सोती थी साध्वी- साधु" शब्द से स्त्रीत्व विवक्लामें गुणवाचक होनेके 
कारण वोतो मुणवचनात्‌" इस सूत्र से “डीष्‌' प्रत्यय किया गया है । सन्दे्-- | 
'सम्‌" उपर्मपूर्वंक "दिश्च' धातु से घम्‌ प्रत्यय करके सन्देशः रूप निष्यक्न 
होता है । सौधवातायनस्यः- सौध" शब्द का अर्थं अमरकोष के अनुसार 
चूने कीलय वाला महल होता है! यहाँ उक्तपद का प्रयोग कुबेर के राज- 
अवनके समानदही यक्षकाभवन भी था' इस बातको अभिन्वक्तकरतेके 
चिएकियागयादहै) | 

यहा काम की दश्च अवस्थानों में जागरण" अवस्थाका वणन है ॥ २५।४. 


आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णेकपाशव1 
प्राचोसृखे तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः । 
नीता रातिः क्षण इव सया साघंमिच्छारतेर्या 
ह्णेवि रहमहतीमश्चुभिर्थापयन्तोम्‌ ॥\ २६ ॥। 





अन्वयः-आधिक्षामाम्‌, विरहशयने, सन्निषण्णेकपार्वाम , प्राचीमूले, कला- 
मारहेषाम्‌, हिमांसोः, तनुम्‌, इव, या रात्रिः, मया, सार्धम्‌, इच्छारतैः क्षण इव 
नीता, विरहमहतीम्‌, ताम्‌, एव, उष्णैः, अश्रुभिः, यापयन्तीम्‌ (तां पय ) ॥२६। 

व्याख्या--आधिक्षामाम्‌ = मानसिकव्यथाक्षीणाम्‌, वि रहुश्चयने = वियोग- 
तल्पे, सन्निषण्णैकपादर्वाम्‌ --सम्यङ्निलीनैकपार्वाम्‌, प्राचीमूये = पवंदिङ मुले, 
कलामातव्रञेष्ाम्‌ =कलामात्रावशिष्टाम्‌, हिमांशोः = इन्दोः, तनुम्‌ = शरीरम्‌, 
इव = यथा, स्थितामिति चेषः । या =पुर्वोपभुक्ता, दविः = रजनी, मया 
यक्षेण, साम्‌ = साकम्‌, इच्छारतः = अभिरषितसुर्ः › क्षण इव == स्वल्पकाल 
इव, नीता = व्यतीता, विरहमहुतीम्‌-वियोगविश्ाकाम्‌, तामेव =तजञ्जाती यामेक 
रात्रिमिति भावः, उष्णैः तप्तैः, अश्रुधिः =नेत्राम्बुकिः, यापयन्तीम्‌ = ममः 
यन्तीम्‌ ( तां परय } + २६ ॥ | 











उत्तरमेधः २२५ 


जन्दार्थः- -आधिक्नामाम्‌ = मनोव्यथा से दुब, विरहशयने=वियोग को 
य्या पर, सन्निषण्णकपार््वाम्‌ = एक ही करवट से सोयी हुई, प्राचीमूरे = पुवं 
दिल्ाकेमृर्मे, कन्ामाव्रञञेषाम्‌ = कला मात्र { सोरुटवां अञ्च ) अवलिष्ट, 
हिमांशोः = चन्द्रमा के, तनूम्‌ = शरीर के, इव = तरह, याजो, राव्रिःन=रातः 
अया मेरे, साधम्‌ = साय, इच्छारतेः=अर्भिरुषित संभोगो केद्वारा, क्षण इव 
--एक क्षण के ममान, नीतान=व्यतीन की गयी यी, विरहमहती = वियोग के 
कारण नम्बरी, तामेव = उसी रात को, उष्णैः == सरम, अश्रुभिः = आंसु से, 
यापयन्तीम्‌ = विताती हृई ( उप्त मेरी प्रिया को देखना ) 1 २६॥ 
भावा्थ-- हे मेष ! मानसिकव्ययाृषां विरहतल्यैकपाक्वेन यानाम्‌, 
यवंदिगमूे कलामावाऽवशिष्टामिन्दुमूतिमिव स्ताम्‌, मया चह वा रातिः 
तुरतक्रीडादिभिः क्षण इवे नीता वियोगगुरवीं तामेव रातरिमुष्णैः नेत्राम्बुभिर्यम- 
यन्तीं तां मल्प्रियां पय +! २६ ॥ 
हिन्दी -हे मेव ! मनोव्यथा से दुत्रलो, विरहञ्चय्था पर एक ही करवट से 
सोयी इई, पूवं दिला के मल में कलामात्र बची हुई चन्द्रमा की मृति के समान 
{जन रातोको मेरे साथ संभोोंके दारा एक मिनट के समानं वितताया था, 
विरह के कारण लम्बी उन्हुं रातोको मररम-गरम ओजं से बिताती हई 
{ उत्त मेरी भरिया को देखना } 11 २६ ॥ 


समासः--आधिना क्षामा = आधिक्षामा ( तु° तत्‌० } ताम्‌ । विरहस्य 
हायनम्‌ = विरहुश्चयनमू ( ष० ततु० } तस्मिन्‌ । सम्यक्‌ निषण्णं ==सन्निषण्गम्‌ 
(कुगतिप्रादय इति समासः), सन्ञिषण्णेकपाउवं यस्याः मा = सन्निषण्णैकपार्श्वा 
{ बहु° ) ताम्‌ । प्राच्या मूलं = प्रामम्‌ ( ष० तत्‌० ) तस्मिन्‌ । कला 
शव कलामात्रम्‌ ( मदर व्यं० ) कलामात्रं शेषो यस्याः सा कलामात्रलेष। 
{ बहु° }। हिमा अंशवो यस्यस हिमांशुः ( बहु° ), इच्छया रतानि = 
इच्छारतानि (त° व ०) तैः । विरदेण महती = विरहमहती (तृ° तत्‌०) ताम्‌ । 


क्ोशषः-पुस्याधिरमानसी भ्यथा, इत्यमरः । हिमांशु्न्दमाजन्डः, इत्यमरः । 
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नि्व्यापारस्थितौ काल्विजञेषोत्सव्रयोः क्षणः, इत्यनरः । स्त्रियां मृत्िस्ननुम्तन्‌- 
इत्यमरः । 
रिप्पणी-आधि--माङ्‌ उपसेवक धा" धातुसे भाव में “किः प्रत्यय 
करके अधि" रूप निष्पन्न होता है । निषण्ण --'नि' उपसगेपूवंक "सद्‌" धातु 
से क प्रत्यय नत्व णत्वादि करके निषण्णः टेसालूप बनता प्राची- श्र 
उपसगंपू वंक “मञ्च्‌ धातु से कर्ता में किन्‌ प्रत्यय करके उसका सर्वापहार 
खोप करके नलोप करके स्त्रीत्व विवक्षामें डीप्‌ करके ध्राची' एेसासूप 
निष्पन्न होता है । यापयन्तीम्‌ -्या' धातु से णिच्‌ करके पुगागम करके 
वतंकान कारुमे खट्‌ लकार लाकर उसके स्थान पर शतु" आदेश करके स्त्रीत्व 
विवक्षामे ङोप्‌ करके नुमादि करके "यापयन्ती दसा रूप बनताहै। यहूरूप 
द्वि° विभक्तिकादहै। यहाँ क्षीणावस्या का कथन है। 
अलद्धुूारः--यहां चन्द्रमृति के समान यक्षपत्नीके होने के कारण (उपमाः 
अलङ्कार रहै । २६॥ 
पादानिन्दोरमृतश्िश्िराञ्जार्मागप्रविष्टान्‌ 
पूवभरीत्या गतमभिमुखं संनिवृतं तथेव । 
चश: खेदात्‌ सलिलगुरभिः पक््मभिहछादयन्तीं 
साभ्रेऽह्वीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धा न युपाय \॥२७॥ 


अन्वयः--जालमाय्रविष्टान्‌, ममृत िरिरान्‌, इन्दोः, पादान्‌, पूर्वं प्रीत्या; 
मरभिमूखम्‌, गतम्‌, तथैव, संनिवृत्तम्‌, चक्षुः, खेदात्‌, सलिलगुरुभिः, पक्ष्मभिः, 
छादयन्तीम्‌, साग्रे, बि. न प्रबुद्धाम्‌, न सुपाम्‌, स्यलकमलिनीम्‌, इव 
( तां पर्य } 1} २७ ॥ 

व्याख्या --जाकरमाप्रविष्टानु = गवाक्षपयाऽन्तमेतानू, अमृतशिरिरान्‌ = 
सुधाश्ीत्तलान्‌, इन्दोः = हिमांशोः, पादान्‌ = मवूखानू, पूवश्ीत्या= प्राचीनस्नेहेन, 
अभिमुखम्‌ = सम्मुखं यया स्यात्‌ तथा, गतम्‌ प्रासम्‌, क्वैव तेनैव प्रकारेण 
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संनिडत्तम्‌ = प्रत्यागतम्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, बेदात्‌ = दुःखातु, सल्िल्गुरुभिः== 
अश्रुदुमंरः; पक्ष्मभिः = निमेषः, नयनरोमभिरित्यथंः, छादयन्तीम्‌ = पिदहिवं 
कुर्वन्तीम्‌, साऽभ्रे = जलघराऽऽच्छन्ने, अर्भ = दिवसे, न प्रबुद्धाम्‌ =न विकति- 
ताम्‌, न सुषाम्‌-न मृकुलिताम्‌, स्वलकमलिनीम्‌ == भूमिपद्धिनीमु, इव = 
यथा, स्थितामिति चेष: { तां पश्य } ॥ २७ ॥ 

दाब्दायथं:-- जालमार्गंप्विष्टानू-खिडकी के माग से भीतर प्रविष्ट, अमृत- 
शिञ्जिरान्‌ अमृत के समान शीतल, इन्दोः = चन्द्रमा की, पादानू=किरणो को, 
पूरव -प्रीत्या = पहले के स्नेह के कारण, अभिमुखम्‌ सम्मुख, गतम्‌ =मयी, 
तथैव = { तत्क्षण }) उसी तरह, घंनिढत्तम्‌ = लौटी हई, चक्षुः आंख को, 
बेदात्‌ दुःख के कारण, सङ्िलगुर्भिः = आईसुओं से भारी, पङ्मभिः=पक्कों के 
द्वारा, छादयन्तीम्‌ = बन्द करती हई, साऽश्रे = मेष से युक्त, अद्भि = दिन मे, 
प्रबुद्धाम्‌ न तो प्रफुि्लित, न सुपाम्‌ मौर न ही मुकुलित, स्थरुकमलि- 
नीम्‌ = स्थलकमलिनी के समान { उस्र मेरी प्रिया को देखना }) 1 *७ ॥ 

सावाथंः- हि मित्र ! गवासमार्गान्तर्गेतानू्‌ पीयुषवच्छीतलांशचन्द्रमयूखान्‌ 
प्रति प्राचीनस्नेहेन अभिमतमपि विरहदुःखेन तत््षणमेव प्रतिनिवृत्तं नेत्रं अश्र 
दुभरैः पक्मधिराच्छादयन्तीं मेषाऽऽच्छन्ने दिवस्तेऽविक्सिताममुकुकिता-इ स्वल- 
पद्िनीमिव ( तां मत्प्रियं ष्य } 1 २७॥ ^ 

हिन्दी-हे मित्र ! विडकी के मा्गेसे भीतर प्रविष्ट अमृत के समान 
लीतल चन्द्रमा को किरणों के सम्मुख प्राचीन स्नेह के कारण जाकर भी विरह्‌- 
वज्ञ तत्क्षण प्रतिनिवृत्त धांख को आंधुजो से बोक्िल परुकों के दवारा बंदकरती 
हुई, मेघ से युक्त दिन मेन तो विकसित गौरनही मूकुलिति स्थलकमलिनी 
के समान स्थित ( उख मेरी त्रिया को देखना } ॥ २७॥ 

समासः-- जारस्य मार्यं: जालमार्गंः ( ब ततु }, तेन प्रविष्टाः जाल- 
मार्म॑प्रविष्टाः { वु° हठतु० ) तानू । बमुृतानीव शिक्षिराः अमूतडििराः 
{ उपमान कर्मधारय } छान्‌ । पूर्वा बाघौ प्रीतिः इूरवंभ्रीतिः (कर्मधारय) तया । 








२९८ मेधदृतम्‌ 
सचठिन गुरूणि = सकिलगुरूणि ( त्र° तदु° } तैः । अभ्रेण सहितं साऽश्रम्‌ 
{ ठृल्ययोम्‌ बहु° ) तस्मिन्‌} । 


(५ 


कोशः --पादा ररम्यडिघ्रतुयद्धिः, इत्यमरः ! पक्षाऽक्षिलोभ्न किञ्जल्के 
तन्त्वाद्य लेऽप्यणीयस्ि, इत्यमरः । | 

टिप्पणी -प्रीत्या-- प्रीणनं प्रीतिः प्री धतुं से क्तिनु प्रत्यव करके 
रीतिः देमा रूप वनता है । यहां त° विभक्तिकारूपहै। जो चन्रमा कोः 
किरणे पत्तिक्हवास के समय अत्यन्त सुख देती थीं, वही किरणे भाज प्रिय. 
विरह के समय दुःखदहो गयी द्‌" भतः यक्षप्रिया की अं उसकी भोर जाकर ` 
भी तत्क्षण ल्नैट अती हैं छादयन्ती- छद्‌ से णिच्‌ करके ठट के स्थानमें' 
तू भदेश करके नुम्‌ करे डीप्‌ करके 'छादयन्ती' एेसा रूप बनता है। 
नरबुद्धाम्‌ श्रः उपसपूर्वक ष्ुध्‌' धातु से क्तः प्रत्यय करके टाप्‌ करके | 
रुद्धाः एेसा रूप वनता है । यहु रूप द्वि° विभक्ति का है । यहां 'विषयद्वेषः ` 
नामक कामदज्ञा का कथन है| 





अल द्ूारः--अमृतशिरिराम्‌' यहाँ सामान्य वचनं का लोप होने से ` 
लुप्तोपमा एवं स्यलकमलिनीमिवः यहा श्रौती उपमा है । एवं दोनों निरपेक्ञ ` 
भावसे हँ अतः यहाँ संसृष्टि अलङ्कार है।! २७॥ 


निःऽवातेनाधरकिसल्यक्छश्िना विक्षिपन्ती 
गुदस्नानात्परुषमलकं सुनमागण्डलम्बम्‌ । 

मत्संभोगः कथमुपनयेत्स्वप्नजोऽपीति निदा- 
माकाङ्लन्तीं नयनसलिरोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥। 











अन्वयः--बुद्धस्नानादु, पुरुषम्‌, भागण्डलम्बम्‌, अलकम्‌, अधरकिसल्य- 
क्टेश्िना, निःश्वासेन, विक्षिषन्तीम्‌, स्वप्नजोऽपि, मत्संभोगः, कथम्‌, उपनयेत्‌, 
इति, नयनसलिलोत्पीडर्द्वावकाशम्‌, निद्राम्‌, माकाङ्क्षन्तीम्‌ (तां पश्य) 1२८॥ 
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व्याख्या--चुद्धस्नानात्‌ = तैलादिरहितमज्जनाव्‌” पठ्पम्‌ - र्जम्‌, आड 
लम्बम्‌ -आकपोलावलम्बि, अलकम्‌ = चूण कुन्तलम्‌, अधरकिसलयक्छेडिना == 
सधरपल्च्वदुःखदायिना, निःश्वासेन = उच्छवासेन, विक्छिपन्तीम्‌ -चार्यन्तीम्‌, 
कम्पयन्तीभिति भावः ¡ (तथा) स्वप्न जोऽपि = स्वप्नावस्थोद्धदोऽपि, मत्संभोगः 
= मत्समागमः, दूरस्यत्वेन साक्लात्संभोगाऽसम्भदात्‌, कचम्‌ केन प्रकारेण, 
उपनयेत्‌ = अगगच्छेत्‌, इति ~ दतीच्छयाः नयनसहछ्िलोत्पीडर्द्धावकाशाम्‌=अन्रू- 
प्रवाटनिर्डस्यानाम्‌, निद्राम्‌ = संवेशम्‌, आकाङ्क्षन्ठीम्‌ = अभिरूषन्तीम्‌, ( तां 


मस्प्रियां पञ्य } 1\ २८ ॥ 





शब्दा्थः-- शुद्धस्नानात्‌ =तैलादि के विना स्वान के कारणः ध षम्‌-रूक्ष, 
आगण्डनम्बम्‌ मालो तक टकते हुए, अक्लम्‌ = घंघरके बालों को, अघर- 
किसलयक्लेक्षिना = नूतन पल्लव के समान कोमल एवं रक्त निचले हठो को 
कष्ट देने वी, निःश्वासेन = ससो से, विक्षिपन्ती म्‌ = इतस्ततः विखेरती हुई 
(ओौर) स्वप्नजोऽपिनस्वप्नमेंदही ह्येते वाले, मत्संभोगः=मे रा सहवासः कवम्‌= 
किस तरह, उपनयेत्‌ = प्रा हौ, इति = इसलिए, नयनसकिलोतीडरुदढावका- 
दाम्‌ न= आसु के प्रवाह से ददस्थान वाली, निद्राम्‌ नींद को, अआकाडक्षन्तीम्‌ 
चाहती हई ( उस मेरौ प्रिया को देखना } ।\ २८ ॥ 

भा वार्थं---हे मेव ! आकपोलावकरूभ्वि रक्षाश्च ुन्तलान्‌ जघ रपल्लय- 
दुःखदेनोष्णोच्छवासेन परिचाल्यन्तीम्‌, तथा स्वप्नावस्थायामपि मत्छहुवाससुखं 
कथं प्राप्नुयादिति हेतोः ते्रजलग्रवाहावरुद्धावसरां निद्रामभिरूदन्तीम्‌ (मत्परया 
पक्ष्य) \। २८ ॥। 


हिन्दी --बिनः तैलादिके स्नान करने के कारण र्खे एवं पालो तक 
खटकते हुए घुष तले बालों को, नीचेके होल षको न्ुलसाने वाङ नि-दवाष्ोसे 
इधर-उधर हिकाती हई तथा स्वप्नावस्था मे भौ मेरा खहवास्-खुख कंसे प्राप्त 
हो जाए, इषकिषए अध्रुपरवाह से दको निद्राको चाहती हई { उस भ्रियाको 
देखना ) \\ २८ ॥ 


समासः--शुद्धं च तद्‌ स्नानं = गुदधस्नानम्‌ ( क्मं० } तस्मात्‌ । बामण्डा- 
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भ्यामिति = मागण्डम्‌ ( अव्ययीभाव )1 आण्डं लम्बः आगण्डलम्बः 
( सुप्युपा ) तम्‌ । अधरः किसलयमिव ~ अधरकिसल्यम्‌ ( उपमित कमं ), 
बधरकिसच्यं क्लिदनाति इति अधरकिंसरयक्लेश्ची (उपपद स० ) 1 मम संभोगः 
== मत्संमोगः ( ष० त° ) । नयनोः सङिलानि -नयनसलिनानि (ष० तम) 
तेषामुत्पी डः == नयनसलिलोत्पीडः ( ष० स० } । ष्डः अवकाशो यस्याः सा 
कदावकाश्चा (बहु ०), नयनसक्लोत्पीडेन रद्धावकाशा नयनसलिलोत्पीडश्दा- 
वकाशा { त° ततु० ) ताम्‌ । 

कोश---गोष्ठाघरौ तु रदनच्छदौ दश्चनवाससी, इत्यमरः । पल्लवोऽस्त्री 
किसलयम्‌, इत्यमरः । 


रिप्पणी- युद्स्नानातु--परतिव्रता प्रोषितभतुका के छ्य शरीरसंस्कार 
का निषेध किया गया है, अतः यक्षपत्नी तैल आदिका उपयोग नहीं करती 
है। इस बात को ध्वनित करने के छि -शुद्स्नानातु' एषा पडा गया यहाँ 
हेतु मे पचमी है । लम्बः- लम्बत इति, इस विग्रह मे अवसंतना्थंक छविः 
धातु से नन्दिग्रहिपचादिभ्यो--इत्यादि सूत्र से अच्‌ प्रत्यय हुआ है एकं 
घातुके इदित्‌ होने के कारण “इदितो नुम्धातोः इस सूत्र से नुमादि करके 
"लम्बः" ेखा बनाया जाता है । अरकम्‌--यहां केशो के आधिक्य होने के 
करण बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, परन्तु जातिवाचक होने के कारण 
एकवचन का प्रयोग किया गया है ! क्योकि- 

"जात्याखूयायामेकस्मितु बहुदचनमन्यतरस्याम्‌ ।' 

इत परत्र से विकल्पे बहुववन का विधान किया गया ह । कथम्‌- “म्‌ 
शब्दे ति केन प्रकारेण" इस विग्रह मे “किमश्च इस सूत्र से थम्‌ (थमु) 
प्रत्यय करके एवं “किमः कः" इस सूत्रसे किम्‌ के स्थान पर कः आदेश्च 
करके कथम्‌" ठेमा रूप बनता है । यहु अव्यय पृद है गतः सुप्‌का लक्‌ हो 
जाता है । उपनयेत्‌ -- "उप" उपस्पृ्ंक “नीः घातु के चिङ्‌ लकारा 
यहृल्पहं। यद्यपि "नी धातुकाअयंलेजाना है परन्तु “उपः उपसर्ग के 
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लग जाने से उसका अथं दूसरा हो मया है । धातोरर्यन्तिरे'"""“ इत्यादि प्रहरे 
ही निर्देश कियाजा चकारह) 

यहाँ अश्रुत्याम के द्वारा त्रपा ( ज्जा ) नास नामक कामदा कट 
कथन दै) 
अङकङ्कारः-- अधरक्रिसल्य' यह दूप्तोपमा है 1; २८ \1 
आद्ये बद्धा विरहदिवसे या ष्वादाम हित्वा 
ज्ापस्थान्ते वि गलितल्ञचा तां मयोदूदेष्ट याम्‌ 1 
सपरदिलष्टामयमितनखेनासकृत्‌ = सारयन्तं 
गण्डाभोगात्कटिनविषमामेकवेण करेण 1२९१४ 
अन्वयः-- आदे, विरहदिवसे, दाम, हित्वा, या, शिवा, बद्धा, चापस्य, 
अन्ते, विगलितन्युचाः, मयाः उदवेष्टनीयाम्‌, स्पञक्किष्टाम्‌, कटिनविषमाम्‌, 


एक्वेणीम्‌, ताम्‌, अयभितनचेनः करेण, गण्डाघोगात्‌, अएद्रत्‌, सारयन्तीम्‌, 
( तां पश्य } )\ २९॥ 





व्याख्या -आदे = प्रवमः, विरहदिवसे = वियोगदिने, दाम = दुष्पमाल्ाम्‌ः 
हित्वा = त्यक्त्वा, या शिखाया केशपाल्ली, बद्धा निबद्धा ग्रधितेत्यथंः+ 
जञापस्य -अभिज्ञापस्य, अन्ते अवसाने, विभलितसुचा = विनष्टशोक्रेन, मया = 
प्रियेण, यक्षेणेत्य्थेः, उदुवेष्टनौयाम्‌ = मोचनीयाम्‌ः स्पक्ञकिलष्टाम्‌ = संस्पर्शण 
दुःखदा पिनीम्‌, कठिनविषमाम्‌ = परुषोच्चावचाम्‌, एक्वेणीम्‌ = एकबन्धनवतीं 
वेणीम्‌, ताम्‌ = केशपाजीम्‌, अयमितनदेन = सङ्ृत्तानखेन, करेण = हस्तेन, 
गण्डाभोगात्‌ = कपोच-प्रदेशात्‌, अकरत्‌ = भूयोभूयः, सारयन्तीम्‌ == अपसार- 
यन्तीम्‌ ( तां पर्य } ॥ २९ ॥। 

जञब्दार्थं--भचे = पहले, वि रहदिवसेन्वियोग के दिन, दामनुष्पमाल 
को, हित्वा = छोडकर, या शिखा = जो चोटी, बद्धःन्गृंवौी थीः ह्लापस्यान्ते = 
काप के बीत जाने पर, विगलितशुचा अपगत शोक वाले, मया = मेरे दारा, 
उद्वेष्टनीयाम्‌ = खोरी जने वारी, स्पन्चकिरष्टाम्‌- दूते से व्यथा षटुंबाने वार्छीः 
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( दुःखने वाली }, कडिनविषमाम्‌ = रूक्ष एवं ऊची-नीची, एकवेणीम्‌ = एकही 
ख्ड वारी, ताम्‌-=उस केश्च कौ चोटी को, अयभितनखेन=विना काटे हए नखों 
वाले, करेण = हाथ से, गण्डाभोगात्‌ = बड़ गालो पर से, असकृत्‌ = वार-वार, 
सारयन्तीम्‌ = हृटाती हई ( उसमेरीश्रियाको देखना ) ।\ २९ ॥ 

भावा्थंः--हे मेष ! प्रथमे विरहदिने पुष्पमालारहिता या केशपाश्षी 
गुर्फिता, शापावसाने विगतञोकेन मयोद्वेष्टनीयां रूक्षां निम्नोन्नतं तामेव 
केशपाश, भकठितनखेन हस्तेन कपोकविस्तारात्‌ पुनः पुनः अपप्तारयन्तीम्‌ 
( तां मत्प्रियं पश्य} २९॥ 

हिन्दी- हे मेष ! पहले वियोग के दिन पुष्पमाला को त्यागकर जो बालो 
कोचोटी गयी थी, छापे बीत जाने पर शोकरहित होकर मेरे दारा खोली 
जाने वाली, छूने सेक्लेशदेने वाली, रूक्न गौर ऊंची नीची एक लड वाली 
उस चोटी को बिना कटे नासुनों वि हाथके द्वारा अपने विस्तृत मालो पर 
से बरावर हटाती हुई ( उस मेरी भ्रिया को देखना }) । 

समासः-- विरहस्य दिवसः विरहदिवसः ( ष० ततु° )} । विगलिता शुक्‌ 
यस्य स विगक्ितञुक्‌ ( बहु° ) तैन । उद्मतं वेष्टनं यस्थाः चा उदूवेष्टनीया 
( बहु° ) ताम्‌ । स्पशे किरष्टा =स्पञकिरुष्टा ( स० स० } ताम्‌ । कठिना 
चासौ विषमा कठिन विषमा ( कर्म० } ताम्‌ । एका चासौ वेणी = एकवेणी 
(कर्म०) ताम्‌ । अयमिताः नखाः यस्य स अयमितनखः (बहु°) तेन । गण्डस्य 
भाभोगः = गण्डाभोमः ( ष० तत्‌° ) तस्मात्‌ । 

कोशः- वेणी नदीभेदे कचोच्चये, इत्यमरः ¦ गण्डौ कपोलौ, इत्यमरः + 
वूनभंवः कररुहुः नखः, इत्यमरः । 

टिप्पणी-दाम-यह "दामन्‌" शब्दके द्वि° विभक्ति के एकवचन 
कास्पदै, यह्‌ शब्द नपुंसक्लिगी है । हित्वा-त्यागने के अथं मे विशमानं 
जोहाक्‌ धतु से क्त्वा प्रत्यय करके 'जहातेहिः" इस सुत्रसे श्टोः को 
~हि" अदेश करके "हित्वा" शूप निष्पन्न होता है ! बद्धाः-- “बन्धः घातु 
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क्त प्रत्यय करके नलोपादि करके स्त्रीत्व विवक्नामें “टाप्‌ करके बद्धा 
एसा रूप बनता है । उदुवेष्टनीयामू--“उद्वेष्टनं करोति इस विग्रहम 
"उद्वेष्टनाः शब्द से तत्करोति तदाचष्टे" इस दक्र से णिच्‌ प्रत्ययहोताहै) 
पुनः उस्तका "आद्यानातु कृतस्तदाचष्टे कृत्लृक्‌ प्रकृतिप्रत्ययापत्तिः प्रकृतिवच्च 
कारकम्‌" इस वात्िकसे इत्‌ प्रत्ययकालोपदहो जाता है, तब “उदूवेष्ट' इस 
नाम घातु से तव्यत्तव्याऽनीयरः' इस सूत्र से *अनीयट्‌' प्रत्यय करके स्त्रीत्व 
की विवक्षामे टाप्‌ करके “उद्वेष्टनीया' रेसा रूप निष्पन्न होता है। यहुः 
्ि० विभक्तिकासूपटै! कठिनविषमा-यह दोनों पद वि्ेषणवाचक 
है परन्तु पूवंपद को विचेषण एवं उत्तरपद को विश्चेष्य मानकृर्‌ “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌" इससे समास हुआ । एक्वेणीम्‌ -एका चासौ वेणी एसा 
विग्रह जहाँ क्रिया जाता है वहाँ “पूवंकालंकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः' इत्या? 
सूत्र से समास होता है एवं ्पंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इससे “एका' कोः 
पुवद्भाव किया जाताहै। 

यहां “चित्तविध्मः' नामक कामदक्चा ध्वनित होती । 

अरु रः--यहाँ ^स्वभावोक्ति' नामक अलङ्कार है) २९॥। 
सा संन्यस्ताभरणमवला पेक्य चघःरयन्ती 
शाय्योटखङ्क निहितमसङ्द्‌ दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्गामप्यज्ञं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 

प्रायः सर्गो भवति करणावृत्तिराद्रन्तिरात्मा 11 ३० ॥? 

अन्वयः--जबला, संन्यस्ताभरणम्‌, असकृत्‌, दुःखदुःखेन, शय्योत्सङ्खं, 
निहितम्‌, पेक्चलम्‌, गात्रम्‌, धारयन्ती, सा, त्वामपि, नवजर्मयम्‌, अलम्‌, अव- 
श्यम्‌, मोचयिष्यति, प्रायः, आरद्रान्तरात्मा, स्व॑ः, कदणादृत्तिः, भवति ॥ ३० ॥ 











उयास्या--मबला-दुबं ख, संन्यस्ताभरभम्‌-परित्यक्ताऽरुद्ारम्‌, जसकृत्‌ 
= पूनः पुनः, दुःखदुःखेन == मतिञ्चयक्लेरेन, शय्योत्स गे = छय्यामध्ये, निहितम्‌ 
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== स्थापितम्‌, पेशलम्‌ = कोपरलम्‌, गात्रम्‌ =चरीरम्‌, धारयन्ती = विध्ती,सा 
न्मल्िया, त्वामपि = मेघमपि, नवजलमयम्‌ = नूतननीरमयम्‌, बच्म्‌ = 
वाष्पम्‌, अवहयम्‌ = नूनम, मोचयिष्यति = त्याजयिष्यति । अर्थान्तरेण द्रढयत्ति 
स्वकथनं प्राय इति । प्रायः = बहुश्चः, आप््रन्तिरात्मा =नमंहूदयः, स्व॑ः 
निखिलः, करुणादत्तिः = दया मयवित्तदृत्तिः, भवति == वर्तते ।॥ ३० ॥ 

राब्दार्थः--अबलानदुव॑ल, संन्यस्ताभरणम्‌ = गहनो से रहित, असकृत्‌ 
र.बार, दुःखदु-खेन = घोर कष्ट से, चय्योत्सङ्कं = शय्या पर, निहितम्‌ = रखे 
इए, पेशलम्‌ = कोमल, गात्रम्‌ = सरीर को, धारयन्ती = धारण करती हुई, 
सा = वहु मेरी प्रिया, स्वामपि = तेरे द्वारा भी, नवजलमयम्‌ = नवीन जक्मय, 
अखम्‌ = आँसुओं को, अवश्यम्‌ = निरिचत ही, मोचयिष्यति == मिरवायेगी । 
श्रायः प्रायश्च, आर्द्राञन्तरात्मा == कोमलहूदयवलि, सवः = सभी, करुणादृत्तिः 
करुण स्वभाव के, भवति होते है ३० ॥ 

भावाथंः- हे मेव ! दुबला, परित्यक्ताऽ्ल दारं बहुशः महत्कष्टेन तल्प- 
मध्यस्थापितं कोमलं शरीरं धारयन्ती सा मस्या त्वामपि नवतोयसरूपेणाऽ- 
श्रुगा रोदयिष्यति, यतौ हि प्रायः सवं एव अद्रयः दयारुस्वमावो 
भवति ।। ३० ॥ 

हिन्दी --ह मेध । दुबे, आभरुषणों से रहित, बार-बार अत्यन्त कष्ट से 
काय्या पर रखे अपने कोमल शरीर को धारण करती हुई वह मेरी प्रिया तुम्हे 
ओ नवीन जलखूपी आतुओंसे रुकायेमी, क्योकि आद्रहूदय वषि प्रायः सभी 
करुण स्वभाव के होतेर्ह॥३०॥ 

समासः-- अविद्यमानं बरं यस्याः सा अबला { न° बहु° }) संन्यस्ता- 
-न्याभरणानि यस्य तत्‌=संन्यस्ताऽभरणम्‌ (बहु°) । न सकृतु=-गसङ्ृत्‌ (नन्‌ ०), 
शय्यायाः उत्स ङ्कः = शय्योत्पङ्खः (ष० तत्‌०) तस्मिन्‌ 1 नदन तज्जलम्‌ = 
नवजलम्‌ ( कर्मधा० ) तदेव नवजल्मयम्‌ । आदरः अन्तरात्मा यतस्य सः आद्र 
ऽन्तरात्मा ( बहु° ) । करणायां दृत्तिर्य॑स्य सः करुणादृत्तिः { बहु ° } । 
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कोशः- गात्रं वपुः संहननम्‌, इत्यमरः । स्त्री योषिदबला, इत्यमरः ४ 
उत्पङ्ग चिह्धयोरङ्खः, इत्यमरः । 

टिप्पभी - "अबलाः यहां का नम्‌ अत्यायंक है, इसका अथं दुबला 
होगा) दुःखदुःखेन-- यहां दुःखभ्रकारभिति = "दु. खद्‌ खम्‌ टेसा होता 
है क्योकि प्रकारे मुणवचनस्य' इस सूत्र से दुःख को द्वित्व एवं क्मक्चारय- 
वद्धाव हुदै) नवजलछ्मयम्‌-यर्हां "नव जल' शब्द से प्रचुर अयं मे 
नतसप्रकृतव चने मयद्‌ इस सूत्र से मयट्‌ ्रलयय हुआ है । मोचयिष्यति-- 
भिजन्त 'मोचि' धातुके लट्‌ लकार के प्र० पुरुष के एकवचन का यह ल्पहे। 
यहाँ इक क्रिया के कर्ता "त्वम्‌ इस पदसे द्वितीया विभक्ति हई है । इसको 
उपपत्ति महामहोपाध्याय मल्लिनिाथजी ने “मुच्‌” धातु को पचादि मणपटित 
नकर, अतएव द्विकर्मक होने के कारण श्िकर्मसु पचादीनामुपसंख्यानम्‌, 
इससे द्वितीयः हई दै, एसा बताया है । परन्तु लारदारञ्जन राय ने उक्त वातिक 
के सिदन्तकौमुदी या काश्चिका आदि प्रामाणिक ्रन्थोमेन होने के कारण 
इसकी उपपत्ति दूसरे प्रकार से बताई है । उनके मतानुषार "मुच्‌, धातु के 
अण्यन्तावस्वा का क्तं जो त्वम्‌" यह्‌ पद है उसकी ण्यन्तावस्वा मे सतिबुद्धि- 
श्रत्यवसानार्थश्ब्दक्मंकाणामणि कर्तां सणौः इस सूत्र से कमं सन्ञाही 
जाती है, तब द्वितीया विभक्ति होगी । यहाँ यह जान लेना चाहिए किराय जी 
ने “मुच' धातुको भी गत्य्थंक ही मानादहै। 

इस लोक मँ "द.खद्‌-खेन श्षरीरं धारयन्ती" इस कथन रे "मूर्छा नामक 
कामदक्षा अभिव्यक्त होतीदहै जो नवीं दश्लादहै। महाक्विने यहाँंबाठही 
कामदञ्चाओं का वर्णन किया है, जबकि "साहित्य-ख्ास्त्र' के अनुसार कामको 
१० दञ्चायें होती है । प्रथम श्वक्नुरामः' ओर बन्तिमि त्यु, इन दो दश्चारओं 
का वर्णन नहीं क्रियाहै। प्रयमकातो इस्र्‌ नहीं किया कि नयनप्रीति 
अर्थाद्‌ समायमन जिनका पहङे होया उन्हीं का वियोब होगा भौर यह काम्य 
वियोगाल्यासे ही प्रारम्भ होता है मौर अन्तिम द्चा का कथन रसभङ्खङके 
भय से नटीं क्या) 
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अल ङ्घुरः--इस इलोक में अस्रमवद्यं मोचयिष्यति साः इस कथन को | 
श्रायः स्व॑ः इत्यादि वाक्य के द्वारा समथित किया यया है। अतः यहाँ 
“अर्थान्तरन्याम' नामक अल्द्धुारदहै। ३०॥ | 
जाने सख्यास्तव मनः मयि सम्भतस्नेहमस्भा- 
दित्थंभतां श्रयसविरहे तामहं तर्कयामि । 
गाचालं भांन खल्‌ सुभगंमन्यभागः करोति 
तयक्तं ते निखिल मचिराद्श्रातरक्तं मया यत्‌ ॥\३१॥ ' 
अन्वयः--तव सख्याः, मनः, मयि, संभृतस्नेहुम्‌, जाने । जस्मात्‌, अहम्‌, 
प्रयमविरहे, ताम्‌, इत्थंभरुताम्‌, तकंयामि । सुभगंमन्यभावः, मामू, वाचाल्य्‌, 
न करोति, खलु । हे ! घ्रातः, मया, यत्‌, उक्तम्‌, निखिलम्‌, अचिरात्‌, ते, | 
अ्रत्यक्षम्‌ 1 ३१ ।। | 
व्याख्या--तव = मेधस्य, सख्याः = सदभार्यायाः, मनः चेतः, मपि = 
मद्विषये, संभृतस्नेहम्‌ = संवलितानुरागम्‌, जाने = जानामि ! बस्मात्‌ = अतएव, 
हम्‌ = यक्षः, प्रथमविरहे = गाद्यवियोगे, ताम्‌ = स्वप्रियाम्‌, इत्यंभताम्‌ =पुवंक- ` 
चितदशप्रात्तामू, तकंयामि = अनुमिनोमि । सुभगम्मन्यभावः = सुभगमानि- | 
त्व्‌ माम्‌ = यज्ञम्‌, वाचालम्‌ =वाचाटमू, न करोति=न सम्पादयति, ` 
खदु = निश्चयेन । हे ध्रातः {=है बन्धो { मया यक्षेण, यत्‌ = तहीनदज्ञा- | 
दिकम्‌, उक्तम्‌ कथितम्‌, (तत्‌) निखिलम्‌ = सम्पूणैमू, अचिरात्‌ = त्वरितम्‌, 
ते = मेघस्य, प्रत्यक्षम्‌ =नेत्रसम्मुखम्‌ ( भविष्यति, इति शेषः ) ॥ ३१ ॥ 
 शब्दाथंः--तव = तेरी, सख्याः = सखी (मेरी प्रिया) का, मनः = चित्त, 
मयि मेरे प्रति, संभृतस्नेहम्‌ = अनुरागपु्णं ( है, ठेसा ), जाने = जानता हूं । 
अस्मात्‌ =इसकिए, प्रथमविरहे = प्रथमवियोग मँ, तामू=उसे, इत्यम्भूताम्‌ = 


पहले कही गयी दीनदशा को प्रास हुई होगी (ठेसा) अहम्‌ = मै, तकयामि = 
बनुमान कर रहा हुं । सुभगंमन्यभावः == अपने को सौभाग्यद्चाटी समञ्चने का 
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अहंकार, माम्‌ = मृज्ञ, वाचालम्‌ = जधिक बोल्ने बाला, न करोति=नहीं बनाः 
स्हाहे, { क्न्तु ) हे घ्रात: ह बन्धु, यतु==जो कुछ भी, मया ने, उक्तम्‌ 
कटा है! तत्‌ वह्‌, निखिलम्‌ = सभी, अचिरात्‌ =लीघ्र ही, ते 
सुम्हारे, प्रत्यक्षम्‌ = आं के सामने जाएगा 1 ३१ ॥ 

भावाथेः--है मेव ! मल्मियायाश्चित्त म।द्षयेऽत्यन्तानु रागपुणं मस्तीत्वहू 
जानामि । अस्मादहं तां स्वप्रियामस्मिन्नदरुतपूरवेवियोगे तादुमवस्याप्राप्तां 
सेभावयामि । आत्मानं सौभाग्यशालिनं मत्वा नाऽहं बहु भाषयामि, ( अपितु) 
है श्रा: ! यन्मयोक्त तन्निखिलं त्वदृदुग्योचरीमविष्यत्ति 1 ३१ ॥ 

हिन्दी--हे मेव ! मेरी प्रिया का मन मेरे प्रति वहुत ही अनुरागपूणं है, 
(इन वात को ) यै जानता हूः! इसलिए इद अभरूतपूवं वियोग में वहू मेर 
त्रिया "देनी हो गयी होगी देना अनुमान करता हं! हे भाई | मूज्ञे अनेको 
सोभाग्यशा्टी समज्ञने का अभिमान" अधिक बोन वाला नहीं बनारहा दहै, 
( अपितु } जो कुछ भी मैने उसकी दीन-दशादि का वणेन किय है वह शीघ्र 
ही तुम्हारी आंखों के सामने आ जायेगा ॥ ३१ ॥! 

समाप्त संतः स्नेहो यस्य तत्‌ = संभृतस्नेहम्‌ ( बहु° } । प्रथमञ्चासौ 
विरहः श्रयमविरहः { कर्मधा + 1 इत्यं भूतामिति (सुप्नुपा) । सुभगम्मन्यस्य 
भावः == सुभगस्मन्यभावः (ष० ततु०)} । मन्नं प्रति इति ~ प्रत्यक्षम्‌ ( अत्यादयः 
कान्ताययं द्वितीयेति समासतः ) । 

कोराः--स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुमहुंधवाक्‌, इत्यमरः । 

टिप्पणी - संश्रृतः == सम्‌" उपसर्पूवक “मू धातु से “क्तः प्रत्यय करके 
सृतः" ठेसा रूप उपयन्न होता है ! स्नेह - प्ीत्ययंक “स्निह' धातु से घन्‌" ` 
त्यय करके स्नेह एेसा खय उपपन्न होता है) अस्मात्‌-यर्हां हेतौ 
इम मूव्रये पचमी हृई है। दुनयम्मन्य --अगत्मानं सुभगं मन्यत इति 
सुभगम्मन्यः' यह शसुमगः उपपदक मनुः धतु से "आत्ममाने खश्च" इस 
पुत्र पे "खश्‌" प्रत्यय करके “अरखद्धिषद जन्तस्य मुम्‌ इस सूत्र से मुमागम 

१६ मे०द्‌० 
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करके 'सुभगस्मन्य' एेसा रूप उपपन्न होता है । वाचालम्‌ -बहुमरह्या वाक्‌ 
यस्य इस विग्रह मे कुत्सायामिति वक्तव्यम्‌" इस वातिकसे कुत्सा भर्थ॑में 
नवाक्‌' शब्द से आलजाटचौ बहुभाषिणि" इस सूत्र से “जालच्‌ः प्रत्यय 
हमा है । | 
अलद्कारः--यहां वृतीय चरणोक्त अथं का चतुर्थ चरण कथित वाक्यां | 

हेतु है अतः यहाँ “काव्यलिङ्गं मलङ्कार है। ३१॥ 

रुद्धापाङ्गग्रसरमलकं रञ्जनरनेशुल्यं 

्रत्यादेश्चादपि च मधुनो विस्मृतच्न्‌ वि लासम्‌ \ 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के मृगाक्ष्या 

मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्नौतुलामेष्यतोति ।\३२\ 
अन्वयः--अल्कैः, रुद्धापाङ्खप्रसरम्‌ अञ्जनस्नेहसुन्यम्‌, अपि च, मधुनः, | 
प्रत्यादेशात्‌, विस्मृतभ्रूविासम्‌, त्वयि, आसन्ने, उपरिस्पन्दि, मृमाक्षया, नयनम्‌ ` 
मीनक्षोभात्‌, चलकूुवकयश्रीतुलाम्‌, एष्यति, इति शङ्के ।! ३२ ॥। | 
व्याख्या--अलकंः = च्रणेकुन्तरः, खदधापाङ्खप्रसरम्‌=अवरुद्धकटाक्षप्रक्षेषम्‌, । 
अञ्जनस्तेहन्यम्‌ = कलञ्जलस्निर्ध रहितम्‌, अपि चतथा च, मधुनः == मदस्य, ` 
प्रत्यादेशात्‌ = त्यागात्‌, विस्मरृतश्रूविलासम्‌ = प्स्मृतघ्रूभङ्खम्‌, त्वयि = मेषे, 
आसन्ने = समौपस्थे ( सति ) उपरिस्पन्दि = उर्घ्वंभागे स्फुरलीलम्‌, मृगाक्ष्याः= | 
हरिणनेत्रायाः, नयनम्‌ = लोचनम्‌, मीनक्षोभात्‌=मत्स्यसचरणात्‌, चलकुवल्य- 
शीतलाम्‌ = चश्चलनीलपद्मश्ञोभोपमाम्‌, एष्यति = गमिष्यति, इति शङ्के = 
इति संभावयामि ।॥ ३२ ॥ 
राब्दा्थः--अलकैः = घुंघराे बालों से, रद्धापाङ्खप्रसरम्‌=जिसके कटाक्ष. 
विशेष अवर्दध हो गये है, अञ्जनस्नेहशयुन्यम्‌ काजल की चिकनाहट से विहीन, 
अपि चन्=जौर भी, मधूनः=मदिरा (शराव) के, प्रत्यादेलातुत्याय से, विस्मृत 
भ्रविलासम्‌ = जो हों की भङ्किमा को भूल गया है, स्वयि तुम्हारे, आसन्ने= 
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समीप अने पर, उपरिस्पन्दि = ऊपरी भाग मे स्पन्दनयुक्त, ममाक्ष्याः=मृयनयनी 
का, (वह) नेत्रम्‌ नेत्र, मीनक्षोभात्‌ मछली के चलने के कारण, चरुकूवर- 
यश्रीतुाम्‌ = हिलते हुए नोलक्रमल की शोभा की उपमा को, एष्यति न==प्रा् 
करेगा, इति शङ्के =एेसा मे अनुमान कररहाहूं\। ३२॥ 

भावाथेः -हे मेव ! कटाक्षदन्यं कञ्जरस्नेहरहितं विरहे मद्यपरित्यागात्‌ 
परित्यक्तश्रूविलासं मूगनेत्रायाः मस्ियायाः वएमनेतरं त्वयि समीपस्थे सति ऊध्वं 
भागे स्फुरणयुक्तं सत्‌, मत्स्य स्रणेन सचचलन्नीखपद्मगोभमोपमां प्राप्स्यतीति 
संभावयामि । ३२॥) 

हिन्दी --हे मेघ ! कटाक्च एवं काजल से रहित, विरह मेँ मद्यपान के 
परिव्यागसे जो भौहों कौ क्रीड़ा को भूर गया है वहु मेरी मृगरनयनी प्रियाका 
नेत्र तुम्हारे समीप अने पर ऊपर के भाग में फड़्कता हुआ, मछली के चलने 
से हिलते हए नीलकमल कौ शोभाकी उपमाको प्रास करेगा । ३२॥। 

समासः--अपाङ्खयोः प्रसराः-अषाङ्कप्रसराः (सर तत्‌ऽ} सद्धा 
अपाङ्खप्रसरा यस्य ततु == खुद्धापाङ्खप्रसरम्‌ (बहु °) । अञ्जनेन स्नेहः = अञ्जन - 
स्नेहः (त° तत्‌०) तेन शून्यम्‌ = अञ्जनस्नेहुन्यम्‌ {त° त०) । भ्रुवोधिलासः 
भ्रूविलासः ( ष० तत्‌० }) विस्मृतो भ्रूविलासो येन तत्‌ = विस्मृतभ्रूविलासम्‌ 
(बहु°) । मृगस्य इव अक्षिणी यस्याः सा मृगाक्षी (व्यधिकरण बहु°) तस्याः । 
मीनैः क्षोभः = मीनक्षोभः ( त° तत्‌० );, तस्मात्‌ । चल तत्‌ कुवलयम्‌ 
(कर्म ०) तस्य रीः == चककुवक्यश्रीः ( ष० ततु ° } तस्याः तुलाम्‌ = चलकुबल- 
यश्वीतुराम्‌ { ष° तत्‌° } । 

कोडः-अपाङ्खगौ नेत्रयोरन्तौ, इत्यमरः! प्रत्यादेशो निराकृतिः, 
इत्यमरः । | 

| टिप्पणी -रुदधापाङ्क° --विरह-व्रत मे क्षरीर संस्कार मात्र का निषेध 
होने के कारण यक्षपत्नी के बाल बिखर हुए हँ भतः कटाक्ष प्रक्षेप अवर्द है, 
यह इस वाक्य का भाव है । अञ्जनस्नेहः-- यहां भी उक्त कारणसे ही यक्ष 
त्रिया कौ अखं कञ्जक-विहीन है । विस्मृतभरूविलासम्‌- मद्यपान केवल 
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ब्रह्मण के लिए निषिद्ध है, भोग-योनि यक्ष इत्यादि कै लिए उसका निषेध नही ` 
है, यक्षत्रिया पी सकती है, परन्तु षरोषितभतुका के किए (मदिरा' त्याज्य होने ` 
के कारण वह मदिरा नहीं पीती, इसकिए छोड हृए भ्रूविलास को भानो वहू 
भूल ही गयी है । उपरिस्पन्दि--इस वाक्य से इष्टभ्रासि अर्थात्‌ प्रियासभागमः 
कालाभषघ्वनित होता है; क्योकि नेत्र के ऊपरी भाग के फड़कने से इष्ट्राक्षि 
होती दहै । जंसा किं तिमित्तनिदान मे लिखा है- 
"इष्टप्राप्ि दुशोरूष्वंमपाद्धः हानिमा दिशेत्‌ ।+* इति । 

मगाक्षी-- बहुव्रीहि समास से बने मृगाक्षि" शब्द से "बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्कात्‌ षच्‌" इस सूत्र से समासान्त "षच" प्रत्यय होकर श्ृगाक्ष' देषा रूफ , 
बनता है । पवात्‌ “पिद्‌गौरादिभ्यरच" इस सूत्र से स्क्रीत्व विवक्षा मे डीप्‌" 
होकर 'मूमाक्षी' ठेसा रूप निष्यन्न होता ह । 

अलङ्कारः यहाँ उपमा अलङ्कार है एवं अन्यच्छायायोनि भी है, क्योकि 
दसी अथं का उलोकं वात्मीकि रामायण के सुन्दरकाण्ड मे आता है। 

तस्याः शुभं वाममरारपक्ष्मराजीदृतं कष्णविदाल्युक्लम्‌ । 


प्रास्पन्दतैकं नयनं सृकेश्या मीनाहतं पड्ममिवाऽभितास्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( वा० रा० सु०, २९।२) 
वामश्चास्याः करद्हूपदेर्मच्यमानो मदीये- 
म्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो देवनत्या । 
सम्भोगास्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्थत्यरूटः सरसकदलीस्तम्भगो रश्चल त्वम्‌ ।\३३।४ 
अस्वयः- मदीयैः, करण्ह्पदंः, मुच्यमानः, चिरपरिचितम्‌, मुक्ताजालम्‌+ 
दैवमत्या, त्याजितः, संभोगान्ते, मम, हस्तर्सवाहनानाम्‌, समुचितः, सरसक- 
दखीस्तम्भगौरः, अस्याः, वामः, ऊरुः. चरूत्वम्‌, यास्यति ।। २३ ॥ 
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व्याख्या- मदीयः = मामकीनः, करख्हपदैः = नखचिहः, गुच्यमानः = 
वरिहीयमाणः, चिरपरिचितम्‌ = चिराऽभ्यस्तम्‌, सृक्ताजालम्‌ू मौक्तिकसरम- 
यम्‌, दैवगत्या == भाग्यवश्चेन, त्याजितः = मोचितः, संभोगान्ते = सुरतसमष्ौ, 
नम = यक्षस्य, हस्तसंवाहनानाम्‌ = करमदैनानपम्‌, समुचितः = योग्यः, सरस 
कदलीस्तम्भगौरः = रमाद्रैकदलीस्तम्भपाण्डुरः, अस्याः = मस्ियायाः, वामः== 
दक्षिणान्यः, ऊह, == सक्रिय, चलत्वम्‌ = स्पन्दनं, यास्यति = प्राप्स्यति ¦। ३३ ॥ 

दाब्दार्थः- मदीयैः = मेरे, करटः == नखो के चिदह्वीं से, गुच्यमानः= 
मुक्त, चिरपरिचितम्‌ = प्राचीन समय से अभ्यस्त, मुक्ताजालम्‌ = मोतियो की 
कड़ी वाटी (करनी) से, दैवगत्या भाग्यवश्च, त्याजितः विमुक्तः 
संभोगान्ते रत्ति ( सुरत ) क्रीडा के पश्चातु, मम =मेरे, हस्तसंवाहनानाम्‌ = 
हाथों के मदनो के, समुचितः = ग्रोग्य, सरसकदलीस्तम्भ गौरः == रसपुणं केके 
के स्तम्भ ( तने ) के समान गोरी, अस्याः = इस मेरी प्रिया की, वामः 
बायी, उदः == जांच, चचत्वम्‌ =चश्लता को, यास्यति प्राप्त करेगी ।३३॥। 

भावार्थः-हे मेव ! त्वयि समीपस्ये मदीयनखचिह्लरहितः, भाग्यवशात्‌ 
व्याजितमुक्तामयकटिभ्ूषणः सुरतसमौ मदीयहस्तसंवाहनयोग्यः सरसरम्भा- 
स्तम्भविशदो मम प्रियायाः वामं ऊरूः चाच्चल्यं प्राप्स्यति । ३३ ॥ 

 हिन्दी-हे मेघ ! तुम जव मेरी ्रियाके समीप जागोगे उ समय मेरे 

| नादुनो के चिल्ल से रहित, भाग्यवञ मोतियो कौ ल्डी वारी करधनी मे हीन, 
संभोग के पश्चाद्‌ मेरे हाथों द्वारा सम्नरदन के योग्य मीले-गीले केले केतने के 
समान गोरी मेरी प्रिया की बायीं जघ फड्क उठेगी ।। ३३ ॥ ् 
 समासः--करे रुहन्तीति =कररुहाः ( उपपद ० ) कररुहाणां पदानि == 
कररुहपदानि ( ष० तत्‌० ) तैः । चिरं परिचितं = चिरपरिचितम्‌ ( सुप्सुपेति 
समासः ) 1 मुक्तानां जालं = मुक्ताजालम्‌ (ष० तत्‌०) । दैवस्य मतिः-दैवमतिः 
{ ष० तत्‌० ) तया । संभोगस्य अन्तः == संभोमान्तः { ष तत्‌° ) कस्मिन्‌ । 
हस्ताभ्यां संवाहनानि = हस्तसंवाहनानि (त° दद्‌०) तेष्पमु । रदत दिः == 
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सरसः { तुल्य ० बहु° ), कदल्याः स्तम्भः =कदलीस्तम्भः (षण तत्‌० }; . 
सरसञ्चासौ कदलीस्तम्भः = सरखकदलीस्तम्भः (कर्मं ° घा०), सरसकदलीस्तम्भ 
इव गौरः = सरसकदलीस्तम्भगौरः ( उपमान कर्म° धा० }। | 

कोशः--पुनभंवः करदो नखोऽस्वी नखरोऽस्वियाम्‌, इत्यमरः । संवाहनं 
भदनं स्यात्‌, इत्यमरः । कदली वारणबु्ता रम्भा मोचांदयुमत्‌, इत्यमरः । | 

रिष्पणी-मदीयेः-- मम इमानि मदीयानि । वहा “अस्मद्‌ शब्द ¦ 
का ^त्यदादीनि च' इस सूत्रसे वृद्ध संज्ञा होती है, एवं बद्धच्छः' इस पूत्रसे 
बृद्धसंञ्ञक “अस्मद्‌ शब्द से छ" प्रत्यय होतादहै अओौर उसके स्थान पर 
“जायनेयं नीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌* इस सूत्र से 'ईय्‌ अदेय होता ` 
है । पश्चात्‌ श्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इस सूत्र से अस्मत्‌" के स्थान में मत्‌" अदेश 
कृरके 'मदीय' पदको सिद्धि होती है । उक्त रूप तृतीया विभक्ति के बहुवचन 
काट कररुहाः-- करं रोहन्ति इस विग्रह्‌ में कर' उपपदपूवेक रुह* धातु 
से इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः" इस सूत्र से क' प्रत्यय हुञा है । मुच्यमानः- 
मोचनाथेक मुच्‌" (च) धातुसे लट्‌ ककार एवं कमेमें यक्‌ प्रत्यय राक्र. 
“कुटः शवृशानचावप्रथमासमानाधिकरणेः इस सूत्र से चट्‌" के स्थान मे 
शानच्‌" आदश करके “मुच्यमान' दे्ा शब्द उपपन्न होता है । त्याजितः- 
इस दाब्द की उत्पत्ति के विषयमे भी ३न्वें श्लोक के “मोचयिष्यति पद 
की तरह महामहोपाध्याय मल्लिनाथजी एवं डा० चारदारञ्जन रायजी | 
का वेमत्य है। मत्लिनाथजी ने श्िकर्मसु पचादीनां चोपसंख्यानमिष्यतेः 
इस वातिकं के माधार पर त्यज्‌" घातु को द्रकमक माना है, परन्तु यह्‌ मत 
सिद्धन्तकौमुदीमान्य नहीं है । अततः रायजी ने त्यज्‌" घातु को भी गत्यर्थंक्‌ 
मानकर इसे द्विकर्मक माना है। यहां हेतुमति च इस सूत्र से "णिच्‌! | 
भ्रत्यय हुमा है । यह ऊरु का विशेषण है। य्ह कर्मवाच्य का प्रयोग 
होने से मौण कमं “ऊरु मे प्रथमा विभक्ति हुई है, संवाहूनमू--'समू 
उपस्पुवंक "वह्‌." धातु से गिच्‌ प्रत्यय करके फिर धातु संज्ञा करके “कर- 
माधिकरणयोश्च' इस सूत्र से "त्युट्‌" प्रत्यय हु है । सरस--इस शब्द से 
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कवि अच्छी तरह परिपक्व हरेभरेकेेकेतने के समान "न किसूखे तने के 
वमान" इस भाव को ध्वनित करना चाहता हे । 


अलङ्कारः यहां 'उपमा' अलङ्कार है 1 ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ कके जलद ! यदि सा लञ्घनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्यैनां स्तनितविसुलो याममात्रं सहस्व । 
मा भदस्थाः प्रणयिनि समयि स्वप्नलब्पे कथश्ित्‌ 
सथःकण्डच्युतथुजलताद्न्यि गाटोपगरुढभ्‌ ।१३४।। 


अन्वयः --हे जल्द ! तस्मिन्‌, कलि, सा, यदिः लब्धनिद्रायुदधा, स्यात्‌, 
एनाम्‌, अन्वास्य, स्तनितविमुखः, याममात्रमु, सहस्व । अस्याः, प्रणयिनि, 
मयि, कथित्‌, स्वप्नलन्धे, गाढोपगूढवम्‌, सदः कण्ठच्युतभृजलताग्रन्यि, मा 
भूत्‌ ।। २४ ॥ 


व्याख्या -है जद !--ह मेष ! तस्मिन्‌ =पूरवोक्ति, कलिसमये, त्ववि 
समीपस्थ इति भावः । सा == मस्प्रिया, यदि = चेत्‌, रुन्धनिद्रासुखानप्राप्तस्वप्ना- 
मोदा, स्यात्‌ = भवेत्‌, (ताहि) एनाम्‌ = मत्प्रियम्‌, अन्वास्य = ुषुदेशमुपविशय, 
स्तनितविमुखः == गजितरहितः, (सन्‌) तूष्णीं भूत्वेत्यथंः । याममात्रमू=अ्रहरमा- 
त्रम्‌, सहस्व = प्रतीक्षस्व । मस्याः मल्ियायाः, प्रणयिनि = वतभ, मयि = 
यक्षे, भवंरि, कथच्ित्‌=केनापि प्रकारेण, स्वप्नलन्े=स्वापावाप्ते, (सति) गाडो- 
पगूढम्‌ = दृढाऽऽलिङ्कखितम्‌, सद्यः == तत््ञणम्‌ः कण्डच्युतरताग्रन्थि=मललस्तबाहू- 
वल्टीश्रन्थनम्‌, मा भूत्‌ =न स्यात्‌ 1 ३४ ॥। 


शन्दाथंः-- हे जरु ! हे मेष ! तस्मिन्‌ = पहले कहे गये, काले-समय 

मे (तुम्हारे संमीप जानि पर), सा == वह्‌ मेरौ प्रिया, यदि, रुन्धनिद्रासुखा = 
नीद के सुख को प्राप्त कर रही, स्यात्‌ = हो (तो), एनाम्‌ == उस मेरी प्रिया के, 
अन्वास्य पीछे बैठकर, स्तनितविमुखः = गजंन से रहित हकर (निःशब्द), 
याभमात्रम्‌ एक प्रहर मात्र, सहस्व = (उसकी) प्रतीक्षा करना । अस्याः = 
मेरी प्रिया के, प्रणयिनि = प्रियतम, मयि = मेरे, कथश्ित्‌=किसी प्रकार, स्वप्न- 
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रूञ्धे सपने मे प्राप्त होने पर, माढोपगूढम्‌ दृढ आलिद्धन, सच: = तुरत 
ही, कण्ठच्युतल्ताभ्रन्वि-गले मे कवी ताभ जैसी भुजाओं का बन्धन विच्छिन्न, 
न स्यात्‌--नदहो।! ३४॥ | 
भावार्थः--हे मेष ! यदि तस्मिन्‌ समये मल्रिया निद्रामग्ना स्यात्‌, ताहि : 
त्वं तस्याः पृष्ठदेशमुपविकश्य निःशब्दः सतू याममात्रं तां प्रतीक्षस्व, यतो हि, . 
येन केनापि प्रकारेण स्वप्नल्न्धे मयि प्रेयसि सति ( त्वद्गजितेन ) सद्यः ` 
गाढाऽऽचिङ्खनं न स्यात्‌ ।! ३४॥ | 
हिन्दी-है मेष ! तुम्हारे समीप जनि के समय वहु मेरीश्रियायदिनिद्रा- 
सूखलेरहीहो तो तुम उप्के पीछे निःशब्द बैठकर एक प्रहर मात्र उसकी 
 प्रतीक्ला करना, क्योकि उप्तके प्रियतम मेरे किसी प्रकारसे स्वप्नमे प्राप होने 





पर ( तुम्हारे गजंनसे ) कण्ठमें प्राप्त भुज-रताओं का गाढ्‌ आलिङ्खन बन्धन : 
रहित नहो जाय ( हृटन जाए )। ३४॥ 

समासः-- निद्रायाः सुखम्‌ = निद्रासुखम्‌ (षग त० )। दग्धं निद्रासुखं | 
यया सा लब्धनिद्रासुखा ( बहु° }। स्तनितात्‌ विमुखः = स्तनितविमूखः 
{ पण ततु०)। याम एव याममात्रम्‌ ( मयूरव्यंसकादयश्चेति समासः) ` 
स्वप्ने रुञ्धः = स्वप्नलञ्धघः (स०° तत्‌ ०) तस्मिन्‌ । गाढ तदुपगृढम्‌ = गाढाप- ` 
गूढम्‌ ( क° धा० ) । कण्ठात्‌ च्युतः = कण्ठच्प्रुतः ( पं० तत्‌० ) भृजौ रते इव ` 
सृजकते (उपमित कममं०) । भुजल्तयोः ग्रन्थिः = भुजलताग्रन्िः (घर तत्‌०) । 
सद्यः कण्ठच्युतः == सद्यःकण्ठच्युतः ( सुप्सपा० ) सद्यःकण्ठच्युतो भुजलताग्रन्िः 
यस्य तत्‌ == सद्यःकण्ठच्युत्तभूजलताग्रन्थि ( बहु° )। 





कोशः--दढौ यामप्रहरौ समौ, इत्यमरः ! वाढ-वाढदृढानि च, इत्यमरः । । 
स्तनितं गजितं मेघनिधंषि रसितादि च, इत्यमरः । 

रिप्पणी-जलदः-जलं ददाति इत्ति जलदः, जल उपपदपू्वंक दा' धातु | 
से “आतोऽनुपसर्े कः" इस सूत्र मे "क" प्रत्यय करकेधातु के “आकार का: 
खोप करके जलदः" एेसा रूप निष्पन्न होता है । स्यात्‌-सत्ताथेक्‌ “मस्‌ 
धात्‌ से लिद्लकार का उक्त ङ्प है । अन्वास्य - अनु" उपसगंपूर्वक “आस्‌” 
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धातु से क्त्वा" प्रत्यय करके उसके स्थान पर ^्यप्‌" करके "अन्वास्य" खपु 
निष्यत्च होता है । याममात्रम्‌--यहां "कालाऽ्वनोरत्यन्तसंयोगे" इस रच्च 
द्वितीया हुई है । सहस्व --यह रूप मषेणा्थंक ( ष ) सह्‌. धःतु के लोदट॒ल्कार 
के मध्यमपुरुष के एकवचन काह यक्ष मेवसे एक प्रहर तक प्रतीक्षा करने 
को कहता है; क्योकि 'संभोग' एक प्रहर से अधिक नहीं ह्ये सकता, उके बाद 
यदि तुम गजेन करोगे भी तो वह मेरे सहवास सुख को प्रास कर चुकी होगी 
अतः उससे कोई क्षति नहीं होगी, मध्यमे गजेन से वह्‌ उक्त सुख से वशित 
रह जाएगी, यह्‌ भावै) रतिविलासमें संभोग की चरमावधि एक प्रहर 
माना गया हे - भरमा तु रतिर्यूनामिष्टा यामावस्तायिकी" इति ; उपगूढम्‌- 
उप उपसरभंपूव॑क्‌ शह" धातु से “नपुंतके भावे क्त' इस सूत्र ततः “क्तः प्रत्यय 
करके ढत्व ष्टुत्व आदि करके हो ढे लोपः" इस सूत्रसे धातुके ठकार के लोष 
हो जनि पर 'दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" इस सूत्रसे धातुके (उ्कारको दीर्षं 
करके "उपगूढ" एेसा बनता है । 


अलङ्कारः यहां याममात्रं" सहस्व के प्रति उत्तराधं का वाक्याथं हतु 
है । अतः काव्यलिद्ध' अलङ्कार है। एवच “भूजलता' यहाँ ट््ोपमा है । 
इस प्रकार दोनों के अङ्काङ्किभावत्तया रहने से संकर' अलङ्कार है ॥ ३४ ॥ 
तायुत्याप्य स्वजलकणिकाश्लीतङेनानिखेन 
भत्याश्वस्तां सममभिनवेर्जालकर्मालतोनाम्‌ । 
विद्यद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्तं घौरः स्तनितवचनर्मानिनीं प्रक्मेयाः ।\३५।। 


अन्वयः-- (हे मेष !) ताम्‌, स्वजलकणिकाशीतलेन, अनिकेन, उत्याप्य, 
अभिनवैः, मालतीनाम्‌, जालकैः, सममू, प्रत्यारवस्ताम्‌, त्वत्सनाये, गदाक्ष 


स्तिमितनयनाम्‌, मानिनीम्‌, विद्युद्गभंः, धीरः, स्तनितवचनैः, वक्तुम्‌, 
धक्रमेयाः ।! ३५ ।। 


व्याख्या-( हे मेव ! ) ताम्‌ = मत्याम्‌, स्वजलकमिकाशीतठेन == 
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निजोदकबिन्दुशिशिरेण, अनिकेन = वायुना, उत्थाप्य = प्रबोध्य, अभिनवैः = 
नूतनः, मालतीनाम्‌ = जातिकुसुमानाम्‌, जालकैः कोरकैः, समम्‌ = सार्धम्‌, 
परत्यारवस्ताम्‌ = पुस्थिताम्‌, त्वत्सनाये == भवत्युक्ते, गवाक्षे = वातायने, 
स्तिमितनयनाम्‌ = निष्पन्दलोचनाम्‌, मानिनीम्‌ = मनस्विनीम्‌, ( मत्प्रियम्‌ ) 
विद्युदुगर्भः == विद्युदात्मा, घीरः = दृढः ( सन्‌ ) स्तनितव चनः = गजितवाग्भिः, 
वक्तुम्‌ = भाषितुम्‌, प्रक्रमेथाः = उपक्रमस्व 1} ३५ ॥ 

शब्दाथेः-- (हे मेध !) ठाम्‌ = उस मेरी प्रिया को, स्वजलकणिकाशीत- 
लेन == अपने वारि-बिन्दु से सीतल, वायुना=वायु के ह्वारा, उत्थाप्य = जगाकर, 
अभिनवः = नूतन, मालतीनाम्‌ = चमेटी के, जालकैः कल्यो से ( एवं } 
भरत्याश्वस्ताम्‌ = स्वस्थ, त्वत्सनाये न्=्तुम से युक्त, गवाक्षे==खिड़की पर, 
स्तिमितनयनाम्‌ = निश्चर नेच्रों वाी (आंख गडाकर देखती हुई), मानिनीम्‌ 
= मानिनी (उस मैरी प्रिया को}, विचयुदुगमैः == अपने भीतर बिजली को 
छिपाए हए, धीरः = वैय पुवेक, स्तनितवचनैः = गज॑नख्पीवाणी से, वक्तु = 
कट्ना, प्रक्रमेधाः आरम्भ करना 11 ३५ ॥ 

भावाथंः- हे मेघ! सुसं मल्प्ियां निजसल्िलकणक्चििरेण वायुना प्रबोध्य 
जातिकुडमलः साकं सुस्थितां त्वदादृते-वातायने निश्चलनयनां विद्युतात्मा त्वं 
घीरः सन्‌ गजितवचोभिः स्वकथनमारभस्व ॥ ३५ ॥ 

हिन्दी-हे मेव ! उस मेरी प्रिया को अपने जल-बिन्दु से शीतल वायु के 
हारा जगा कर चमेलीकी नयी कल्यो के साथ सुस्थिता भौर तुमसे धिरी 
खिड़की को ओर जख गडा कर देखती हुई मनस्विनी ( उस मेरी प्रिया) को 
अपने भीतर बिनलीको रखे हुए तुम धयं पूदेक अपने गजंनरूपी वचनो से 
कहना प्रारम्भ करना ॥ ३५. ॥ 


समासः-- जरुस्य कणिका=जलकणिका (ष० तत्‌०), स्वस्य जल्कणिकां 
स्वजलकणिका (ष० ततु ०} ताभिः शीतलः = स्वजलकणिकाशीतलः (त° त०) 
तेन । नायेन सहितः = सनाथः (तुल्ययोग बहु° } त्वया सनाथः = त्वत्सनाथः 
( त° त° } तस्मिनु ! मवामक्षीव गवाक्षः ( उपमित क्म ० ) । स्तिमिते नयने 
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यस्याः सा = स्तिमितनयना (बहु° ) ताम्‌ । विच्युत गृ यस्यसः विद्युदुगर्भः 
( वहृ° ) 1 स्तनितान्येव वचनानि = स्तनितवचनानि ( रूप० क० } तैः । 


कोद्यः-सुमना मारुती जातिः, इत्यमरः । साकं साधं समं सह, इत्यमरः । 
क्षारको जारकं क्टीवे कलिका कोरकः पुमान्‌, इत्यमरः । सनाथं प्रभृमित्याहुः 
सहिते चित्ततापिनी, इतत शब्दा्णवः 1 गर्भोपवारकेऽन्तःस्थे कुक्षिस्थ चाके मतः 
इति शब्दार्णवः । 

टिप्पणी --उत्वाप्य--“उद्‌' उपस्गंदूर्वंक णिजन्त स्थायि" घातु से क्त्वा 
प्रत्यय करके उसके स्थान पर ल्यप्‌ करके पुगादि करके "उत्थाप्य" एेसा निष्यजच 
होता है । प्रत्याइवस्ताम्‌-- रतिः एवं "माङ्‌ उपसर्गशवंक शवस्‌, धतु से 
कर्ता में "क्त' प्रत्यय करके स्त्रीत्वविवक्षामे टाप्‌ करके श्रत्याश्वस्ता' एषा 
निष्पन्न क्रिया जाताहै, यह रूप द्वितीया विभक्ति के एकवचन का है $ 
मानिनी- प्रशस्तो मानो यस्याः सा मानिनी । घीरः--यहौ इस पद को देने 
का अक्षिग्राय दुद्तापू्वक यक्षपत्ली को भरीर्भांति समञ्ञवे क्योंकि स्वियां 
स्वभाव से घबराल्‌ होती है, अन्यथा जो स्वयं दुद्‌ नहीं हँ वह्‌ इखरे को रध्य 
कंसे बंघायेगा' यह्‌ है। 


जलङ्कारः--इस शलोक मे “जालकैः समम्‌" यहां सहोक्तिं एवं 'स्तनितः 
मे वचन आरोप प्रकृत कथन मे उपयोगी है अतः परिणामः अलद्ार, एवच 
दोनो के परस्पर निरपेक्ष भाव से रहने के कारण शंसुष्टि नामक्‌ 
अलङ्कार है। ३५ ॥ 
भतृमित्रं प्रियमविधवे ! विद्धि मासस्बुषाहं 
तत्संदेदहंदयनिहितेरागतं त्वत्समीपम्‌ 1 
यो बृन्दानि त्वरयति पथि ाम्यतां भ्रोषितानां 
सन्द्रसिनिग्वेध्वंनिभिरबलावेगिसोक्षोत्सुकानि ॥\३६।। 


अन्वयः-- हे अविधवे ! माम्‌, भतुः, श्रियम्‌, भित्रम्‌, हदयनिहितैः, 
तत्सन्देशैः, त्वत्समीपभ्‌, मायतम्‌, बम्बुवाहम्‌, दिद्धि ॥ यः, अबलवेणिमोकोत्सु- 


। 
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कानि, पयि, श्राम्यताम्‌, प्रोषितानामु, बृन्दानि, मन्द्रस्निग्धंः, ध्वनिभिः, 
त्वरयति । ३९ ॥ 


व्याख्या-सम्प्रति सन्देशप्रकारं निदिशति भतुंरिति । हे अविधवे =है 
सौभराग्यवति मामू आगन्तुकं मेषम्‌, मतुः = पत्युः, प्रियम्‌ = स्नेहास्पदम्‌, 
मित्रम्‌ = सुहृदम्‌, हृदयनि हितैः = मनःसंस्थापितैः, तत्सन्देलैः = त्वत्भर्तसन्देलैः, 
त्वत्समीपम्‌ = भवत्पाङवैम्‌, आगतम्‌ == आयातम्‌, अम्बुवाहुम्‌ == जलदम्‌, 
विद्धि = जानीहि! यः अहंमम्बुवाह्‌ः, अबखवेणिमोक्षोत्युकानि == वियोगिनी- 
बद्धवेणिमोचनोत्करितानि, पथि मर्गे, श्राम्यताम्‌ = श्रान्तिमापन्नानाम्‌, 
भ्रोषितानाम्‌ = प्रवासिनाम्‌, बृन्दानि महान्‌, मन्दस्निग्धः = गम्भीरमधुरैः, 
ध्वनिभिः = स्तनितैः, त्वरयति-=चाखल्यति, शीघं गन्तुं प्रेरयति इति 
भावः) ३६॥ 

शब्दाथंः--हे भविधवे ! =है सौभाग्यवति ! माम्‌ =मृञ्चको, भतुः = 
(अपने) पति का, प्रियमू=स्नेही, मित्रमु=मित्र, ( एवं ) हृदयनिहितैः = हृदयं 
रखे हुए, ततप ेश्ैः = तुम्हारे पति के सन्देशो के साय, त्वत्नमीपम्‌ तुम्हारे 
पातत, आगतम्‌ आया हुमा, अम्बुवाहुम्‌ = मेघ, विद्धि जानो । यः--जो 
(मेष), अबलावेणिमोक्षोत्ु नि = विरहिणियों कौ केशरी वेणियों को खोलने के 
किए उत्कण्ठित हो रहे, पयि = मागं मे, श्राम्यताम्‌ = यके-मि, प्रोषितानाम्‌= 
भरवा्ियों के, इन्दानि = समूहं को, मन्द्रस्निरैः, == मधुर एवं कणंप्रिय, 
ध्वनिभिः = गर्जनों से, त्वरयति = (गृह जने कै च्षए) शीघ्रता 
करवातारहै। ३६॥ 

भावाथः--है सौभाग्यवति ! मां निजवल्लभसुहूदं तत्सन्देशहरमम्बुवाह्‌ 
जानीहि । यो मेषः प्रवासिनां सङ्घान्‌ गृहं गन्तुं शीघ्रतां कारयति । ३६ ॥ 

हिन्दी-हे सुहामिन ! जो, अबलाओं की कंधी वेणियों को खोलने के च्ए 
लारायित प्रवाकषियों के समूह को ज्लीघ्रघर जनेकौ प्रेरणा देताहै, वसे 
मुज्ञको सन्देश कहने क लिए तुम्हारे पा आया हआ, अपने पति का प्रिय मित्र 
मेघ समनो ॥३६॥ [ | | 

समासः--विगतो धवो यस्याः सा परिघवा (बहु) ! न विधवा अविधवा 
{ नन्‌° ) हत्सम्बुद्धौ “अविधवे' । हदये निहिताः ==हदयनिहिताः (स० ठत्‌०)} 
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तैः । तस्य सन्देशाः "= तत्‌ सन्देश्षाः ( ष० ततु ° ) तै: । अवरानां वेणयः = 
अबलविणयः ( ष० तत्‌ ), ताषां मोक्षः = मबलकविणिमोक्षः ( ष० तत्‌ }, 
तर्मन्‌ उत्मुकानि अबलवेणिमोक्षोत्सुकानि ( स० तत्‌० )। मद्राश्च ते 
स्निग्धाः == मन्द्रस्निग्धाः, ( कर्मघा० ) तैः । 

कोशः--भथ मित्रं सखा सुहृत्‌, इत्यमरः । स्त्री योषिदबला योषा. 
इत्यमरः । धवः प्रियः पतिर्भर्ता, इत्यमरः । 

रिप्पणी-तुंः-भृ' धातु से तृच्‌! प्रत्यय करके "भतं" एेसा रूप साघु. 
होता दै । यह रूप उक्तश्ब्दके षष्ठौ विभक्ति के एकवचन का है ! निहितं ः- 
'नि' उपसर्गपूवेक धा" धातु ते क्त' प्रत्यय करके धातु के स्थान मे 'दधतेहिः' 
इस सूत्र से “हि' आदेश्च करके "निहित एेसा रूप बनता है । यहाँ तृतीया विभक्तिः 
के बहुवचन का रूप है । सन्देज्ञेः--'सम्‌' उपसगेपूवंक "दिश्‌" धातुते कमंमें 
श्वन्‌ प्रत्यय करके “सन्देश' रूप बनता है । अम्बुवाहम्‌- मम्ब वहतीति, इस 
विग्रह मे "अम्बु" उपपदकं "वहु" धातु से "कर्मण्यण्‌" इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय 
करके "अम्बुवाह" रूप निष्पन्न होता है। यह द्वितीया के एकवचन का 
खूप है} ३६ ॥ 


अलङ्कारः यहाँ “अविधवे !* यह साभिप्राय विशेषण है अतः परिकर 
नमक मल्ङ्धार रै । ३६॥ 


इत्याख्याते पवनतनयं मेध्लोवोन्युखो सा 
त्वामुत्कण्टोच्छवसितहूदया वक्ष्य संमाष्य चेव । 

श्रोष्यत्यस्मात्परमविहिता सोभ्य ! सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहुदुपमतः संगसात्किञिद्‌नः ।\३.७\। 


अन्वयः--इति, आश्याते, उन्मुखी, सा, उक्कण्ठोच्छवसितहूदया, मंथिदधी, 
पवनतनयम्‌, इव, त्वाम्‌, वीक्ष्य, सम्भाव्य, च, अस्मात्‌, प्रम्‌, अविहिता, 
श्रोष्यति, एव 1 सौम्य ! सीमन्तिनीनाम्‌, सुहृदुपगतः, कान्तोदन्तः, संगमात्‌ 
किचित्‌, उनः ॥ ३७ ॥ 
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व्याख्या-है मेव ¡ इति = स्वपरिचयम्‌, आख्यत्ते=कथिते सति (त्वयि) 
उन्मुखी = उ्नमितानना, सा = मल्प्रिया, उत्कण्ठोच्छव सितहूदया = गौत्सुक्य- 
विकसितमना, मंथिदी == सीता, पवनतनयम्‌ = वायुसृतम्‌, हनूमन्तमित्यर्थः, 
इव यथा, त्वाम्‌ = मेघम्‌, वीक्ष्य == जवलोक्य, सम्भाव्य च = सत्कृत्य च, 
अस्मात्‌ = वल्लभे त्री-ज्ञानात्‌, परम्‌ = अनन्तरम्‌ अविहिता = साऽवधाना 
कषति, तल्टीना सतीत्यथंः, श्रोष्यति == भाकणेयिष्यति, एव = निश्चयेन, मत्सन्दे- 
शमिति ओेषः। हे सौम्य ¡= हे भद्र! सीमन्तिनीनाम्‌ = कामिनीनाम्‌ 
सुहृद्पगतः = मित्रनीतः, कान्तोदान्तःन्वट्लभङृत्तान्तः, संगमातु=प्रियमिलनात्‌, 
किञ्चिदूनः == ईषन्न्युनः, अवति इति शेषः ।। ३७ ॥ 

शब्दां: -( हे मेष !) = इस प्रकार, आख्याते = ( तुम्हारे ) कहने पर 
उन्मुखी ऊपर की मोर मुंह कि?; सा = वह मेरी श्रिया, उत्कण्टोच्छ्वसित. 
हूदयः=उत्सुकता के कारण विकसित हदय वारी (होती हुई), मैथिली == सीता, 
पवनतनयम्‌ = हनुमानजी की, इव == तरह, त्वाम्‌ == तुमको, वीक्ष्य = देखकर, 
सम्भाव्य च == मौर (तुम्हारा) सत्कार करके, अस्मात्‌ = (तुम्हुं पति का भित 
है यह जान लेने के}, परम्‌ पश्चात्‌, अविहिता = सावधान (होकर) श्रोष्यति 
== ( संदेशो को) सुनेगी, एव = निश्चय ही । हे सौम्य ¡=है सज्जन ! सुहुदुप- 
सतः = मित्रके दारा छाया मया, कान्तोदान्तः=गप्रिय का वृत्तान्त, संगमात्‌ = 
त्रिय समागम से, किचित्‌ = कुछ ही, ऊनः = कम होता है ।। ३७ ॥। ` 

भावा्थंः--है मेष { अनेन प्रकारेण त्वत्कथिते सति जानकी हनुमन्तमि- 
वोञ्नततवदना विकवितचित्ता मस्प्रिया त्वां इष्टवा सत्कृत्य च सावधाना सती 
मत्न्देशमवद्यं श्रोष्यति, यतो हि कामिनीनां मित्र-प्राप्तः कान्तवृत्तान्तो वल्कछभ- 
संगमादीषन्न्युनो भवति ।! ३७ ॥ 

हिन्दी-हे मेष ! इस प्रकार तुम्हारे कहने पर जिस प्रकार सीताजी ने 
हनुमान्‌ जी को देखा था आर उनका सत्कार किया था उसी प्रकार मेरी श्रिया 
भी अपने मुंह को ऊपर उठाकर उत्सुकता से विकसित हृदय वारी होती हई 

तुमह देखकर आर तुम्हारा सत्कार करके, सावधान होकर मेरे सन्देश को 

अवर्य सूनेगी, क्योकि हे सज्जन ! स्वयो के कए मित्रके इारालाया गया 
पति -का वृत्तान्त श्रियसमागमसे कुड ही थोड़ा होता है ।। ३७ ॥ 
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समासः पवनस्य तनयः = पवनतनय: ({ ष० तत्‌° ) तमू । उन्नतं मुखं 
यस्याः सां उन्मुखी ( बहु° ) 1 उच्छवसितं हृदयं यस्याः सा उच्छवसितहूदया 
{ बहु° ); उत्कण्ठया उच्छवसितहूदया=उत्कण्डोच्छवसितहदया (तृ ° तठ्‌* ) । 


शोभनं ह्दयं यस्यस चुद्‌ (बहू % ) । सुहूदा उपगतः=सुहूदुपमतः (तृ ° तत्‌० । 
कान्तस्य उदन्तः = कान्तोदान्तः ( ष० तत्‌० ) 1 


कोक्ः--नारी सीमन्तिनी वधूः, इत्यमरः । वारत¶दत्तिङ् त्ान्तमृदन्तः 
स्यात्‌, इत्यमरः । स्वान्तं हृन्मानसं मनः, इत्यमरः । 


टिप्पणी - मैथिली -मध्यन्तोऽत्र रिपव इति निधिला । विरोडनाथेक 
मिथः धातु से 'मियिलादयश्च' इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय करके मिथिला शब्द 
निष्पन्न होता है । मिथिलायां भवः इस विग्रह मे पमिधिलाः शब्द घे न्तत्र भवः 
इस सूत्रसे छण्‌ प्रत्यय करके आदिद्द्धि करके “मैथि एेता रूप निष्पन्न 
होता है । एवं स्त्रीत्वकौ विवक्षामे डीप्‌ करके “मैथिली ' ठेसा निष्पन्न होता है। 
श्राचीन मिथिला के ( जिषे इस समय दरभरङ्गाः मधुबनी, जनकपुर, तिरहुत 
आदि कहते ई, }) राजा जबकथे मौर उन्हीं कै द्वारा हल चखाते समय पुथ्वी 
से जानकीजी काजन्म हृाथा। ये हके फार पर मिरी थीं अतःये 
सीताः एवं मिथिला भूमि मे जन्मी थीं इसक्ए न्ैथिली' कटी जाती ह । 
यवनतनयस्‌-हनुमानुजीको 'पवन-तनयः कहा जाता है । उनका यहु नाम 
क्यो पड़ा इस बातकी चर्चा ग्रन्थ विस्तारसे नहीं की जाती है । इन्होने रामचन्द्र 
जीकी अंगूठी (प्रस्यभिज्ञान) केकर उनका दूत बनकर चार सौ कोष विस्तृत 
समुद्र को लाकर ल्मे जाकर सीताजी का पता लगाया या गौर उन्हें 
रामचन्द्रजी का सन्देशसुनाया था । सीताजीनेभी हनुमान्‌ को रामचन्द्रजीका 
धक्का दूत समक्षलेने के बाद उनका सत्कार कियाथा, जसा कि वाल्मीकि 
रामायण के सुन्दरकाण्ड मे ये शलोक भवे है-- 


विक्रान्तस्त्वं समथेस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌ ।। 
शतयोजनविस्तीर्णं: सागरो मकराख्यः। 
विक्रमश्लाचनीयेन हनुमता गोष्पदी कतः ॥। इत्यादि । 
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उपयुक्त उपमा के दवारा सीताकी तरह यक्षपत्ती का पातित्रत्य एवं हनुमान्‌ 
की तरह मेध का दुतत्व सम्पादित होता है । उन्मुखी--उन्मुख शब्द वटक 
“मुख शब्द स्वाङ्खवाची है, अतः सस्वाङ्काच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌" इस 
सुक्र से स्त्रीत्व विवक्षामें डीप्‌” हुजा है । श्रोष्यति--श्यु' धातुके र्ट्‌ 
ङकार में प्रथमपुरष के एकवचन कायह खूप है, सीमन्तिनी--'सीमन्तोऽ- 
स्त्यस्याः' इस विग्रह मे “सीमन्तः शब्द से “अत इनिठनौ इस सूत्र से (इनिः 
बरत्यय करके सीमन्तिन्‌" चन्द बनाया जाता) पश्चाद्‌ स्त्रीत्वविवक्षामे 
श्रन्नेभ्यो डीप इस सूत्र से "डीप्‌" करके सीमन्तिनी" टेसा रूप बनता है| 
संगम- सम्‌ उपस्गपूवेक "गम्‌" घातुसे श्रहदृद्निश्चिगमश्चः इससूत्रसे अप्‌ 
प्रत्यय करके संगम" एेसा रूप बनता है । 

अलद्धारः-- यहां मैथिलीव' मे उपमा मलङ्कार एवं अविहिता श्रोष्यति" 
इस वाक्यको चतुथं चरणोक्त वाक्यके द्वारा समर्थित होनेके कारण 
“अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है! एवं दोनों के निरपेक्ष भावस रहनेके कारण 
“संसूष्टि' अल्द्धार है ।। ३७ ॥ 


तामायुष्मन्पम च वचनादात्सनष्चोपकतु 
बृथा एवं "तव सहचरो रामधिर्याश्चमस्यः 
अव्यापन्नः कुखमवबले ! पृच्छति त्वां वियुक्तः" 


पूविष्यं सुलमविपदां प्राणिनामेतदेव ।\ ३८ ।१ 
अन्वयः--हे आयुष्मन्‌, मम, वचनात्‌, आत्मनः, उपकतुम्‌, च, ताम्‌, 
एवम्‌, ब्रूयाः हे अबके ! तव, सहचरः, रामगियश्रिमस्थः, अव्यापन्नः, 
वियक्तः, त्वाम्‌, कुशलम्‌, पृच्छति" । सुरुभविपदाम्‌, प्राणिनाम्‌ एतदेव, पूर्वा- 
भाष्यम्‌ ।1 ३८ ॥ 
व्याख्या-हे मायुष्मन्‌ = हे चिरञ्जीविन्‌ ! मम = यक्षस्य, वचनात्‌ = 
पराथंनावाक्यात, गात्मनः= निजस्य, च, उपकतुंम्‌ उपकारं कतुम्‌, ताम्‌ = 
मस्प्रियाम्‌, एवम्‌ = इत्यम्‌, ब्रूयाः == व्याहर । किमिति कथयत्ि-ह मबले ! =हे 
दुबेले ! तव == भवत्याः, सहचरः == सहचारी “भर्ता इत्यर्थः, रामगि्यश्निमस्थः 
= रामगिरिनामकपवेताश्रमस्थः, अभ्यापन्नः == जीवित. सकुशल इत्यथः, 
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वियुक्तः = वियोयं प्राः, ( सन्‌ ) त्वाम्‌ = भवतीम्‌, प्रियामित्यर्थः, कुशलम्‌ == 
्ेमम्‌" म ज्गलमितियावत्‌, पृच्छति=जिज्ञासते । सुलभविपदामु=युयमापत्तीनाम्‌, 
प्राणिनाम्‌ = जन्तुनाम्‌, एतदेव न= कुशलमेव, पुर्वाभिष्यमु=प्राक्कथनीयम्‌ | ३८। 

समासः-हे भायुष्यन्‌ =है चिरजीविन्‌ ! मममेरे, वचनात्‌ = भार्थना 
वाक्यों से, आत्मनश्च = ओर अपने को भी, उपकरतुंम्‌ = उपकृत करने के लिए, 
अर्थात्‌ परोपकार कौ भावना से, ताम्‌ =उस मेरी प्रिया को, एवम्‌ == इस 
प्रकार, ब्रूयाः ==कृहना, ( कि } हे अवले {=है कृशाङ्कि ! तव = तुम्हारा, 
सहचरः == साथी (सहगामी), रामभिर्याश्रमस्थः=राममिरि के आश्वमों में रहता 
हु, भन्यापन्नः == सकुशल, वियुक्तः=(तुमसे) विषा (हु), त्वाम्‌ नतुम्हारी. 
कुशलम्‌ = कुज्करुता को, पृच्छति पचता है! सुलभविपदाम्‌ आसानी से 
विपत्तियों को प्राप्न केरने वाके, प्राणिनाम्‌ प्राणियों के लिए, एतदेव = कुशल 
प्रन ही, पूवााष्यम्‌ प्रारम्भ में पृने योग्य होता दहै । ३८ ॥ 

भरावा्थः-हे जाधुष्मन्‌ ! त्वं मस्प्राथेनावचोभिरुपकारभावनया च मतस्पि- 
या्ित्वं कथयेः ( यत्‌ } है अवले ! शत्वत्पियः रामगिर्याश्चमेषु निवसन्‌ कृलखी 
त्वद्वियुक्तः सनु त्वत्वुशल पृच्छति" । सुगमप्राक्ठविपत्तौनां जन्तूनां प्राक्कथनीयं 
कुशलमेव भवति 1} ३८ ॥। 

हिन्दी -हे चिरञ्जीव ! तुम मेरी प्राथेनासे गौर खउपकारकी भावनासे 
मेरी प्रिया कोएेसा कहना--( कि) हे अबके! तुम्हारा प्रियतम तुमसे 
बिचछृडा हुमा रामयिरि पवेत के आश्रमो में रहता हुञा सक्रुशर्‌ तुम्हारा कुल 
पू रहा है ।' क्योकि अनायास ही विपत्ति मे फंस जाने वाके प्राणियों को 
पहटे कुरर ही पृछना चाहिए ।। ३८ ॥ 

समासः--रामभिरेः आाश्चमाः = रामगिर्याश्चमाः (ष तत्‌०) तेषु तिति 
इति राममिर्याश्रमस्थः (उपपदसमास ०) } न व्यापन्न: = अग्यापन्नः (नञ्‌०) । 
पूवंमाभ्नाष्यम्‌ = पूर्वाभाष्यम्‌ ( सृप्युपा० ) । सुरुभा विपत्‌ येषां ते सुरुभविपदः 
( बहु° } तेषाम्‌ । 

कोशः- कुशलं क्षेममस्वियाम्‌, इत्यमरः । स्त्रीयोषिदबलायोषा;, इत्यमरः । 
जंवातुकः स्यादायुष्मनु, इत्यमरः । विषत्यां विपदापदौ, इत्यभरः 

१७ मे दूत ० ॑ 
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टिप्पणी - वचनात्‌- यहाँ "वच्‌" धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके "वचन 
प निष्पन्न होता है । (ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे चः इस सुव से क्म मेः 
पमी विभक्ति हई है ! आत्मनः-- यहां पर “अत्म न्‌ शब्द से द्वितीयाः 
विभक्ति प्राक्च थौ क्योकि वह्‌ "उपकारः क्रिया का कमं हे, परन्तु सम्बन्ध की 
विवक्षा होने के कारण 'कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ट्येव' इससे , 
षष्टी हो गयी । उपकतुस्‌--“उप' उपसेपूवंक छ" धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय ` 
करके (उपकतुंम्‌' एेसा रूप निष्पन्न होता है । अन्यापन्चन-वि~आ उपसग 
पूर्वक “पद' धातु से "क्त प्रत्यय करके व्यापन रूप बनताहै, न व्यापन्लः 
अव्यापन्नः । सुरुभविषदाम्‌-यह व्राणियों का विज्ञेषण है। संसारम प्राणियों 
को विपत्ति प्राप्त होना सुल्षतोहैही । जसा कि कवि ने अपने रघुवंशं महा- 
कान्यमेंभी ल्विादहै- विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता ।' इति ¦ भगवान्‌ पतञ्जलि | 
न्नी योगदर्चन मे लिखते है- । 








|]. "परिणामतापसंस्का रदुःखंर्गृणदृत्तिविरोाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः इति द 
|¦ अक्का रः--इस श्लोक मे पृदं के तीनों चरणो भे कहे गये वात्य का 
समर्थेन चतुर्थं चरणोक्त 'ूर्वाभाष्यम्‌' इत्यादि से किया गया है, अतः अर्थान्तिर- 
न्यास' अलङ्कार है ॥ ३८ ॥ | 
अङ्के नाङ्गं प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
साले णासरदरतमविरतोतकष्ठमुत्कण्ठितिन  । 
उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छबासिना दूरता 
संकल्येस्तैविक्षति विधिना वैरिणा रुडधमागंः ।\३९।} 
अन्वयः--( हे अबके !} दरुरवर्ती, वैरिणा, विधिना, रधमाः तनुना 
गाढतप्तेन, साखरेण, उत्कण्ठितेन, समधिकतरोच्छ्वासिना, अ द्धेन, रतनु, तसम, 


अलद्ुतम्‌, अविरतोत्कण्ठम्‌, उष्ोच्छ्वासमुः भङ्गम्‌, तैः, सङ्खल्पः, 
विति ॥ ३९ ॥ | 
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व्याख्या - ( हे सुन्दरी! } दूरवर्ती = दूरस्थः, वैरिणा = विपरीतेन, 
विधिना = विधात्रा, रुद्धमार्गः = अवरद्धवर्त्मा, ( तव श्रियः }) तनुना = कञ्ेन, 
गाढतप्तेन == अत्यन्तोष्णेन, साऽस्रेण = अश्रु्हितेन, उत्कण्ठितेन == उत्सुकेन, 
समधिकत रोच्छ्वातिना ==प्रबलनिःङवासिना, अङ्केन = स्वावयवेन, प्रतनु = 
बहुकृशम्‌, तप्तम्‌ = सन्तप्षम्‌, अघ्रदुतम्‌ =नयनजलप््र॑मु, अविरतोत्कण्ठम्‌ = 
निरन्तरवेदनायुक्तम्‌, उष्णोच्छवासम्‌ = उष्णनिःश्ासम्‌, अङ्कम्‌ = त्वददयवम्‌, 
तैः पूर्वानुभूतः, सङ्कल्पः = मनोरथैः, विशति प्रविशति ॥। ३९ ॥ 

शब्दाथंः-- दू रवर्ती = दूर देश में रहने बाला, वैरिणा = विपरीत. विधिना 
== भाग्य से, रुद्धमार्गः == रक हुए में वाला, ( तुम्हारा प्रियतम ) नूना 
दुबल, गाढतप्तेन = अव्यन्ततापयुक्त, साले = आपुओं से युक्त, उत्कण्ठितेन = 
उत्पुकतापूणे, समधिकत रोच्छवासिना = दीर्धनिःश्वासि छेने वा, अ द्वेन = 
{ अपने ) शरोर से, प्रतनु = अत्यधिक दुबले, तक्षम्‌ = तापयुक्त, असदरतम्‌ = 
ञासुओं से भीगे, अविरतोत्कण्ठम्‌ = निरन्तर उत्कण्ठा ( वेक्ना ) युक्त, 
उष्णोच्छवासम्‌ = गम-गमं बाहों वले, अङ्गम्‌ = (तुम्हारे) शरीर में, तैः=पहके 
के अनुभूत, सङ्कल्पे: == मनोरथो के साथ, विश्चति प्रवेश करता है ।¡ ३९ ॥ 


भावाथंः-हे अवले ! प्रतिकूलभाग्येनावरुदधपथो दुरस्थस्त्वत्यतिः कृशेन 
संतप्तेनापूर्णेनोत्कण्ठितेन दी्घंनिःदवासयुक्तेन स्वशरीरेण कृशे संतप्तेऽशरुक्लिन्ने 
उत्कण्ठित दीघेनिःदवासयुक्ते त्वत्शरीरे पूर्वानुभूतः मनोरथैः प्रविश्यति ।॥ ३९॥ 

हिन्दी-हे अवले { विपरीत भाग्यके कारणक हुए मागं वाला दुर 
देच मे रहने वाला ( तुम्हारा पति ) अपने दुबले-पतले, संत, अश्रुपूर्ण, वेदना 
से युक्त, लम्बी-रम्बी आहं भरने वे शरीर से अत्यन्त दुबे, तापयुक्त, 
आंयुओं से भगे, वेदनापूणं, रम्बी-रम्बी आहं से युक्त तुम्हारे शरीर मे पह्के 
के अनुभूत मनोरथो से प्रवे करता है ।। ३९॥ 


समासः--दू रवर्ती--दुरे वर्तीति शीरुमस्य इति = दू रवठीं (उपपद ०) । 
रद्धमागंः--ष्डो मार्गो यस्य सः शदः ( बहु° } । गाढं त्तम्‌ = गाठतपतम्‌ 
( सुप्सुपा० ) तेनं । अचरेण सहितम्‌ = साम्‌ { तुल्य योग ० } तेन । सम्यक्‌ 
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अधिकतरम्‌ = समधिकतरम्‌ { कूगतिभ्रा० इति समासः ) । भृष्टं तनु = प्रतनु 
( कुगतिप्रा० । मैः दतम्‌ == असखदुतम्‌ ( तु° ततु ° ) तत्‌! न विरता= ` 
सविरता { नब्‌० } अविरता उत्कण्डा यस्य तत्‌ = अविरतोत्कष्ठम्‌ ( बहु° )। ` 
उष्ण उच्छवासो यस्य ततु उष्णोच्छवासमू ( बहु° ) । 
कोक्ञः- तिग्मं तीन्रं खरं तीक्ष्णं चण्डमुष्णं पदुस्मृम्‌, इति यादवः । 
चाश्रूनेत्राम्बुरोदनं चास्तमश्रु च, इत्यमरः । गाढ-वाढ-द्ढानि च, इत्यमरः} 
रिपौ वैरिसपत्नाऽरिद्विषवुद्वेषणदुहं दः, इत्यमरः । दैवं दिष्टं भागधे भाग्यं 
स्त्री नियतिविधिः, इत्यमरः । | 
टिप्पणी - दूरवर्ती - रर उपपदपुवंक “त्‌ धातु से तच्छीरु अथेमे: 
नृणिनि प्रत्यय करके दूरवर्ती" ेसा रूप बनता है । वैरी --वैरमस्यास्तीति 
ववैरीः । "वैर छब्द से “अत इनिठनौ' इस सूत्र से “इनू" प्रत्यये वैरी" शब्द 
बनाया जाता है! उत्कण्ठितेन-उत्कण्ठा सञ्जात अस्येति इस विग्रहमें 
"उत्कण्ठाः चब्द से "तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌" इस सूत्र से इतच्‌" 
प्रत्यय हुमा है। प्रतनु--यक्ष ने अपने शरीर को केवर पतला कहा परन्तु | 
पत्नी के शरीरको प्रतनु कहा-अर्थात्‌ एक तो वह स्वाभाविक दुर्बरु थी, वियोग 
मे अत्यधिक दुर्बल हो गयी होगी । ठीक इसी भावका रोक वात्मीकि- 
रामायण मे आता है । “सा श्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कचिता । प्रतिपत्पाठ- 
शीरश्य विद्येव तनुतां गता" इति ॥ 
अलङ्कारः- यहाँ सम" जलद्कार है क्योकि यश्च के शरीर भौर उसके 
पत्नी के शरीर का एक समान कथन किया गयाहै। | 
"समं स्यादानुरूपेणी इलाघा या योग्यवस्तुनोः ।' ( साहित्यदपेण ) । 
हाब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कणे लोलः कथयितुमभुवाननस्पज्ञलोभात्‌ । 
सोऽतिकरान्तः अवणविषयं लोचनाभ्यामद्श्य- 
स््वामुत्कष्ठाविरचितपदं मन्धुखेनेदमाह \। ४०।। 
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अत्वयः--( हे अबले ! } यः, ते, सखीनाम्‌, पुरस्तात्‌, यतु, शब्दाश्येयम्‌ 
अपि, भआाननस्पशंलोभाव्‌, कर्णे, कथयितुम्‌, लोलः, अभरत्‌, किख । श्रवभविषयम्‌, 
अतिक्नान्तः, लोचनाभ्याम्‌, अदृश्यः, स त्वाम्‌, उत्कण्ठाविरचितपदम्‌, इदम्‌, 
मन्मूखेन, आवह्‌ ॥। ४० ॥ 

व्याख्या-- (हे अबले !} यः ==त्वत्प्रियः, ते = तव सखीनाम्‌-जालीनाम्‌, 
पुरस्तात्‌ = सम्मुखम्‌, यत्‌ == वचन्‌, दाब्दाख्येयम्‌ = स्पष्टैः शब्दैः कथनीयम्‌, 
{तत्‌ ) अपि माननस्प्शंलो भात्‌ =त्वद्‌वदनसम्पर्का्िकाषात्‌ कर्णे = श्रोते, 
कथयितुम्‌ = वक्तुम्‌, लोलः = चपलः, अभूत्‌ जा वीतु, किल निश्चयेन । 
श्रवणविषयम्‌ = कर्णकुहरम्‌, अतिक्रान्तः = उल्लद्भितः कणेन्दरियाऽविषय इतिं 
ज्ञावः ! लोचनाभ्याम्‌ नेत्राभ्याम्‌, अदुश्यः= अनवल्ोक्यः, सः न= त्वत्प्रियः, 
उत्कण्डाविरचितपदम्‌ = गौत्युक्यनिर्मिठपदम्‌, इदम्‌ = अग्रेवक्ष्यमाणम्‌, मन्मखेन 
= मदाननेन, आह्‌ = ब्रवीति ।। ४० ॥ 

शब्दार्थः ( हे अबले ! ) यः जो, ( तुम्हारा प्रियतम } ते = तुम्हारे, 
सखीनाम्‌ = सखियों के, पुरस्तात्‌ = सामने, यत्‌ = जो, शब्दाख्येयम्‌ == जो बात 
डवे शन्दोमे कही का सकती थी (वह), अपि=भी, आननस्पर्चलोभात्‌ = 
तुम्हारे मुख के स्प के लोभ से, कर्णे =कान मे, कथयितुम्‌ = कह्ने के लिए 
लोलः चल, अभूत्‌ हो जाताया! श्रवणविषयः कान के दिषय से, 
अतिक्रान्तः = अक्ता अर्थात्‌ कान से जो नहीं सुना जा सकता, खोचनाभ्यामू = 
श्रो से अद्यः जो नहीं देखा जा सक्ता, सः = वहू (तुम्हारा प्रिय}, त्वाम्‌ 
तुमको, उत्कण्ठाविरचितपदम्‌ = उत्सुकतावय बनाये मये शर्दो वाला, इदमू 
यह आगे कहा जाने वाला (सन्देश), मन्भूखेन = मेरे मुंह के माध्यम से, आह 
कहता है ।। ४० ॥ 

भावाथेः-३े सुन्दरि ! यस्ते वल्लभः पुरा त्वत्सहचरीना समक्षं स्पष्टज्ञब्दः 
कथनीयमपि वचनं त्वन्मुख-चुम्बनाभिलाषया कणं वक्तुं चर आसीत्‌ । स 
एव कर्णेन्दियातीतः चक्षु्यामदुश्यः दरुरवरती त्वत्प्रियः उत्सुक्ुताव्चात्‌ विरचित- 
चदं सन्देशं त्वां मन्मुदेन कथयति ।। ४० ॥। 

हिन्दी--हे सुन्दरि ! जो प्रियतम तुम्हारी सियो के सामने जिसे स्पष्टं 
शब्दो मे (उवे से) भी कहाजा सक्ता थारी वा बातोंको भी तुम्हारे मुख के 
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स्पक्षं ॐ खोधसे कानमे कह्ने के किए च्छल होताथा। वही जिसे कानोंसेः 
नहीं नुन सकती या जसि आंखो से नहीं दे सक्ती ( दुर रहने के कारण}; 
तुम्हारा प्रिय उत्सुकता से बनाये गये जब्दों वाला सन्देज्ञ तुमको मेरे द्वारा कहं: 
रहा है ॥ ४० ॥ | 


समास्तः- ब्देन आख्येयम्‌ = शब्दाच्येयम्‌ (त° त०), आननस्य स्पशः 
आआाननस्पैः (षण तत्‌०), आननस्पञ्ञं लोभः == जाननस्पशंलोभः (सर तत्‌०), 
तस्मात्‌ । श्रवणयोः विषयः =श्वरवग-विषयः ( प० ततु० ) तम्‌ । द्रष्टुं योग्यः 
दृक्यः, न दुश्यः = अदृश्यः ( नन्‌ ), उत्कण्ठया विरचित्तानि पदानि यस्य, 
तत्‌ = उत्कण्ठाविरचितपदम्‌ { बहु° } ¦ मम मुखम्‌ = मन्मुखम्‌ { ष० तत्‌० } 
तेन । 


कोशः--लोलृपो लोभो कोलो लासो रम्पटोऽपि च, इति यादवः । पदं 
शब्दे च वाक्ये च, इति विर्व: 1 वक्तव्रास्ये वदनं तुण्डमाननं च्पनं मुखम्‌, 
इत्यमरः । | 


रिप्पणी -स्पशे -- स्पृश्‌" धातु से "घन्‌! प्रत्यय करके स्प्ं रूप निष्पन्न | 
होता है । लोभः--श्ृभ्‌' धातु से न्‌? प्रत्यय करके 'लोभ' शब्द निष्पन्न होता 


है । अभूत्‌ -यह सत्ताथेक भू" धातुके लुङ्ल्कारकारूपहै। दुश्यः- दरष्टुं 
योग्यः, इस विग्रह्‌ मेँ क्यप्‌ प्रत्यय करके "दशय रूप बनता है । | 


इयामास्वङ्खः चकितहूरिणोप्रक्षणें हष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहुंभारेषु कैश्ाच्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवोचिषु चर्‌ विलासा 
ह्तैकस्मिनु क्वचिदपि न ते चण्डि ! साहश्यमस्त ।४१४ 
अन्वयः-- (हे प्रिये !) श्यामाषु, अङ्गम्‌, चकितहरिणीप्ेक्षणे; दृष्टिपातम्‌; 


शिनि, वक्त्रच्छायाम्‌, शिखिनम्‌, बहुंभारेषु, केशान्‌, प्रतनुषु, नदीवीचिषु, चरू 


वासान्‌, उत्पश्यामि । हन्त ! है चण्डि ! क्वचिदपि, एकस्मिन्‌, ते साद्र्यम्‌ 
नै, अस्ति 1 ४१॥। 
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व्याख्या- (हे भ्रिये 1) इ्यामासु-ग्रियंगुवल्लीषु, अङ्गम्‌ = दारीरम्‌, चकि- 
तहरिणीक्रक्षणे = भयभीतमृगीविलोकने, दृष्टिपातम्‌ =तवन्नेत-क्रियाम्‌, शिनि 
चन््रमसि, वक॑त्रच्छायाम्‌ = त्वद्वदनकान्ति, शिखिनाम्‌ = मयूराणाम, बहंभारेषु 
~ पिच्छपुञ्जेषु, केशान्‌ = अलकान्‌" वरतनु = क्लीणासु, नदीवीचिषु तदि 
तीतरङ्घषु, ध्ूविलासान्‌, उत्पद्यानि = उस्रे्षे ( किन्तु ) हन्त = इति विषादे, 
हे चण्डि = हे भासिनि, क्वचिदपि न्=कुत्रापि, एकस्मिन्‌ = एकतः ते == तवः, 
सादृश्यम्‌ = साम्यम्‌ सर्वाङ्खोणतयेति शेषः, न = नहः असिति = वतंते ॥ ४१।) 


शब्दाथैः- (दे श्रिये !) श्यामासु =ग्रियगरुताओं भ, मन्म = (तुम्हारे) 
शरीर का, चकितह्रिणीरक्षणे =भयभीतमूगौ के देखने मे, दष्टिषातम्‌ = तुम्हारे 
नेत्र व्यापार की, ल्दिनि चन्द्रमा मे, वक्त्रच्छायाम्‌ = मुंह कोशोभाको, 
शिखिनाम्‌ = मयूरो के; बहुंभारेषु = पलो के समूहो मे, केशान्‌ = बालों की, 
प्रतनुषु = पतली, नदी-वीचिषु = नदियों की तरद्धो मे, ्ूविकासान्‌ = तुम्हारे 
मौह के विश्रम की; उत्पदयामि --उसरेक्षा ( सम्भावना या कल्पना ) किया 
करता हं, किन्तु हन्त ! = खेद है कि, हे चण्डि हे भामिनि {1 क्वविदपिन्= 
कहीं भी, एकस्मिन = एक जगह (सर्वाङ्गीण रूप से), ते = तुम्हारी, सादु्यम्‌ 
= समानता; न = नही, अस्ति = है ।\ ४१ ॥। | 

प्रावार्थः-हे प्रिये ! प्रियंगुलतामु त्वदद्धम्‌, त्रस्तमृगीबिरोकने दृष्टिपातम्‌ 
चन्द्रे वदनशओभाम्‌, ममू रपिच्छपुञ्जेष्वरकान्‌, क्षीणनदीतरङ्धेषु धरूविश्रमास्तक- 
यामि, किन्तु हन्त ! कुतराप्येकस्मिन्‌ साकल्येन त्वत्सादुश्यं नास्ति । ४१।१. 

हिन्दी -दे श्रिये ! श्रियंगु लतां मं तुम्हारे शरीर की, भयभीत मृगी के 
देने मँ तुम्हारे देखने की, चन्द्रमा मे तुम्हारे मुंहकी शोभा की, मोरोके 
पंलोके समूहो मे तुम्हारे केशपाश कौ, पतली नदीकी तरङ्गे तुम्हारे 
भ्रविलास कौ सम्भावना यै किया करताहू, परन्तु बेदटै कि कहीं भी एक 
जगह { सम्पूणं रूप से ) तुम्हारी समानता नही है ॥ ४१॥ 


समासः- चक्रिताश्च ताः हरिण्यः = चकितहरिण्यः ( कर्मधारथ० ) तीरा 
रक्षणम्‌ = बकितहरिथीप्रे्षणध्‌ ( ष० ततु० ) तस्मिन्‌ । बेक्नस्य छाया 
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वक्त्रच्छाया ( ष० तत्‌० ) ताम्‌ । वर्हाणां भारः = वहुभारः ( ष० तत्‌० ) 
तस्मिन । प्रकृष्टाः तनवः =प्रतनवः ( कुगति प्रा ) तेषु । नदीनां वीचयः = 
नदीवीचयः ( ष० तत्‌ ° ) तायु ! भ्रुवो विलासाः = भ्रूविलासाः ( षण ततु०)} : 
तान्‌ । | 

कोञ्चः--श्यामा तु महिलाह्वया । कता गोवन्दनी गुना प्रियङ्गुः फलिनी 
फली, इत्यमरः । चण्डस्त्वत्यन्तकरोपनः, इत्यमरः । स्त्रियां वीचिरथो्िषु, 
इत्यमरः । हन्त ! हषेऽनुकम्पायां वाक्याऽऽरम्भविषादयोः, इत्यमरः । एकाकी 
त्वेक एककः, इत्यमरः । 

टिप्पणी-यहां श्यामाका साद्क्य कोमलता रूप समान धमकः 
कारण कियागयाह । भयभीत हरिणीके नेतर का साम्य चाचल्येन, चन्द्रमा 
कौ समानता आह्नादजनकत्वेन, मयूरो के पलों का साम्य कष्णत्वेन विक्कण- 
त्वेन अौर नदी-तरद्धोंका साम्य श्रूविलास में टेदेषनङके कारणं किया 
गया। प्रक्षण--श्र' उपसमेगूवंक इल्‌ धातु ते ल्युट्‌ प्रत्यय करके 
श्रक्षण' रूप निष्पन्न होता ह । द्ष्टि-'द्शषः घातु से क्तिन्‌" प्रत्यय करके 
दृष्टि" शब्द निष्पन्न होता है । वक्तरच्छायाम्‌--यहां एवं पदाथं वक्त्रका 
बाहुल्य अर्थात्‌ मधिकता न होने के कारणचछाया बाहुत्ये" इस सूवसे “इक्षुच्छा- 
याम्‌ के समान यह्‌ पद नुंसकलिङ्खी नहीं हो सका । लिखिनाम्‌--चिखा 
अस्त्येषाम्‌ इस विग्रह मे शिखाः न्द से "अत इनिठनौ" सूत्र से "इन्‌" 
भत्यय करके शिखिन" शब्द निष्पन्न होता है, उक्त सूप षष्ठो विभक्ति के बहु- 
वचन का है! उत्पर्यामि--“उव्‌' उपसगंपूवेक दृश" धातुके कट्‌ लकार | 
के प्रथम पुरुष के एक्वचनका यहल्पहै। चृण्डि-“वडिः कोपे धातुके 
इदित होने के कारण “इदितो नुम्धातोः" से नुम्‌ करके णत्व आदि करके नन्दि 
ग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इस सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय करके चचण्ड' एसा 
शब्द बनाकर पश्चातु स्वत्व की विवक्षा मे बह्ादिभ्यश्च' इस सूत्रसे . 
ङीष्‌" प्रत्यय करके "चण्डी रूप वनता है, श्खोकगत प्रद सम्बोधन का 
है । कर्ही-कहीं “षिद्गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से डीष्‌* करना बलाया ग्याहै 
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पर "गौरादि" गणमें उक्त श्ञब्दके न होने के कारण वह्‌ अनुपयुक्त है । अस्ति- 
यह सुप्रसिद्धं सत्ताथ॑क "अस्‌" धातुके लट्‌ कारके प्रथम पुरुष के एकवचन 
कांरूपदहै। 
अलङ्का रः-- साहित्यदर्पण के-- 
““सद्शाऽनुभवाद्रस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते" । 
इस लक्षण के अनुसार यह स्मरण' अलङ्कार है । क्योकि त्रिया के शरीर 
आदि के समान प्रियंगुरुता मादि के अनुभवसे ( कोमलता भादि समान घमं 
केद्वारा ) प्रियाके शरीर ञादि की स्मृति प्रकृत में वणित है \। ४१॥ 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां चातुरागेः श्िलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं धावदिच्छामि कतु मू । 
अखं स्तावन्मुहुरुपचितेद'हिराट्ष्यते मे 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्कमं नौ कृतान्तः १\४२।। 
अन्वयः-{ हे प्रिये ! } प्रणयकुपिताम्‌, त्वाम्‌, धातुरागैः, शिलायाम्‌ 
जाकिख्य, आत्मानम्‌, ते, चरणपतितम्‌, कुतुंम्‌, यावत्‌, इच्छामि, तावत्‌, मुहुः, 
उपचितैः, अस्रैः, भे, ष्टिः, माटृप्यते । क्रूरः, कृतान्तः, तस्मिन्‌, अपि, नौ 
संगमम्‌, न, सहते ॥ ४२ ॥। 


व्याख्या-( हे प्रिये ! } प्रणयकुपिताम्‌ = रतिक्रुद्धाम्‌, न त्वपराघङ्पि- 
तामिति भावः, त्वाम्‌ प्रेयसीम्‌ त्वच्चित्रमितिभावः। धघातुरागैः=गरिकादिवर्णः 
शिलायाम्‌ =प्रस्तरपद्रे, आलस्य == चित्रयित्वा, मात्मानम्‌ == स्वम्‌ ते तव 
चित्रस्थायाः इति भावः, चरणपतितम्‌ = पादपतितम्‌, कतुम्‌ = सम्पादयितुमु; 
चित्रितुमिति भावः, यावत्‌ = थावत्‌स मयम्‌, इच्छामि अभिलषामि, तावत्‌ = 
तत्कालाऽवधिम्‌, एवेति योज्यम्‌, मुहुः = अनेकशः उपचितैः -=प्रव्रद्धः, असर 
-नेत्रजलैः, मे-मम, दष्टिः=नयनमु, आचुप्यते = आव्रि्ते, दू रः=निस्पृहः, 
कृतान्तः = विधिः, तस्मिन्नपि = चित्रेऽपि, नौ == आवयोः, संगमम्‌ = सहवास, 
न सहते = न क्षमते । ४२ ॥ | 
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दाब्दार्थः--( हे प्रिये ! } प्रणयकुपिताम्‌ =प्रेम मे रूठी हुई, त्वाम्‌ = 

तुमको (तुम्हारे चित्र को), धातुरागैः गड वादि रंगोके द्वारा, शिलायाम्‌ = 
पत्थर पर्‌, आलिख्य = किखकर, आत्मानम्‌ अपने को { अपने चित्रको) 

तै ==तुम्हारे, चरणपतितम्‌ पैरो पर भिरा हमा, कतुम्‌ = चित्रित करना, 
यावत्‌ = जबतक, इच्छामि = चाहता हु, तावत्‌ = उसी समय, मूहुः == बार-बार 
प्रवृद्धे: = उमड़ हुए, अस्रैः = अश्रुओं से, मे = मेरी, दुहिट = अखे, आलुप्यते == 
ड्व जाती ह ( उव-डबा जाती ह) । क्रूरः = कठोर, कताऽन्तः भाग्य, 
तस्मिन्‌ = उस चित्र मे, मपि=भी, नौ = हम दोनोंका, संगमम्‌ =मिल्नःन 
सहते = नहीं सहता है ॥ ४२ ॥ 

भावाथः- हे ्रिये ! प्रेमकुपितां त्वच्चित्रं गँरिकादिधातुवर्णः प्रस्तर- 
पट्टे विकस्य स्वप्रतिङृति यावतु त्वच्चरणपत्ितां चितरितुमिच्छामि तावदेव 
भूयो भूयः प्रृद्धेरश्रुभिर्मम नेत्रमात्रियते, निदंयो विधिः चित्रेऽप्यावयोः सहवास 
न क्षमते 1! ४२॥ 

हिन्दी-(हेभ्रिये!) प्रणयमे कुपित तुम्हारे चित्रको गेरूआदिरंगसे 
पत्थर पर लिखकर अपने चित्रको जबतक तुम्हारे प्वोँपर भिरा हुआ 
चित्रित करना चाहता हुं, तभी बार-बार उमड़ते आसुओं सरे मेरी आंखें डब- 
डवा जातीर्है ! कठोर विधाता चित्रमेंभी हम दोनों के मिलन को नहीं सहनं 
करता ।! ४२॥ 


समासः-प्रणये कुपिता = प्रणयकुपिता { ° ततु० ) ताम्‌, धातव एव 
रागाः == धातुरागाः (रूपक °} तं: । चरणयोः पत्तितः=चरणपतितः (स० तत्‌०) 
तम्‌ । कृतः अन्तः येन सः कृतान्तः ( बहु° ) । 

कोशः--सारङ्गादौ च रागः स्यादारष्ये रञ्जने पुमान्‌, इति शब्दार्णवः ५ 
छशंसो घातुकः कूरः» इत्यमरः । कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकमेमु, इत्यमरः। 
धातु्वार्ताऽऽदिशन्दाऽऽदि गैरिकादिषु, इति यादवः । 

टिप्पणी-कुपिता-- कुप्‌" घातु से कर्ता में "क्तः प्रत्यय करके इडादि 
करके स्तरीत्व-विवक्षाम टाप्‌ करके "कुपिताः यह रूप बनता है । क्रोधदो 
प्रकार काहोता है) एक तो ईरष्याजन्य क्रोध मौर दुश्चरा प्रणयक्ोप । रतिकाक्क 
मे नायिका का बनावदी क्रोध रतिवर्घंक ही होता है, क्ष, उसी खमय का स्भरणं 
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करके प्रिया का चित्र बनाना गुरू क्ियाहोया) जालिख्य-- "भाङ्‌ उपसमं 
ूरवक "लिख्‌" धातु मे "क्त्वा" प्रत्यय करके उसके स्थान मे ल्यप्‌" करके 
ल्य रूप बनता है । पतित-पतनार्थक "पतु" धातु से कर्तामें क्त 
बरत्यय करके "पतित" एेसा रूप बनता है । नौ--"अस्मद्‌' शब्द के स्थान पर 
युष्मदस्मदोः षष्ठो चतुर्थद्वितीयास्थयोर्वानावौ' इस सूतसे "नौः आदेश कियाः 
जाता ह । 


मरुङ्ारः--इस पच्च में "अर्थापत्ति" अलद्धार ह ।1 ४२।। 
मामाकश्प्रणिहितमुजं निदंयाश्लषहेतो- 
लंग्धघायास्ते कथमपि मया स्वप्तसन्वशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खल बहुशो न स्थलीदेवतानां 
युक्तास्थलास्तरुकिसल्येष्वश्रुले्ाः पर्तन्ति \\४३।४ 
अन्वयः--{ हे प्रिये ! ) स्वप्नपंद्ंनेषु, मया, कथमपि, लन्धायाः, ते, 
निर्दयाऽऽ्केषटेतोः आकाशप्रणिहितभृजम्‌, माम्‌ पश्यन्तीनाम्‌, स्थलीदेवतानार 
मक्तास्थूलाः अश्रुलेशाः, तककि्तर्येषु, बहुशः, न, पतन्ति, न खदु ॥\ ४३ ॥। 
व्याख्या-- हे प्रिये ! ) स्वप्नसंदशेनेषु = स्वप्नसाक्षात्कारेषु, मया = 
यक्षेण, कथमपि = केनापि प्रकारेण, लन्धायाः = प्रास्ायाः, ते = तव, निदयाऽइ- 
वटेषहेतोः = पुरुषाऽऽलिङ्खनाथेमितिभावः, आकाशप्रणिहितभुजम्‌ == यगनत्रसा- 
रितबाहुम्‌, माम्‌ = यक्षम्‌, पश्यन्तीनाम्‌ = अवलोकयन्तीनाम्‌, स्थरीदेवतानाम्‌=- 
अरण्यस्यलीदेवीनाम्‌, मुक्तास्यलाः == मौक्तिकपीव राः, अश्रुलेशाः = मच्बिन्दवः 
बाष्पकणा इत्यथः, तरकिसलयेषु = ृक्षनवपल्ल्वेषु, बहुशः = भूरिशः, न पतन्तः 
न स्वरन्ति, (इति) न = नहि, अपितु पतन्त्येव, खलु == निश्चयेन ॥ ४३ ।४ 
नब्दा्थंः-- (हे प्रिये !) स्वप्नसंदश्ंनेषु स्वप्न के देखने मे, मया = मेरे 
द्वारा, कथमपि किसी प्रकारसे, लब्धाया: = प्रात, ते=तुम्हारे; निर्दे याऽऽश्लेष- 


हेतोः=कठोर भच्द्धिन के लिए, माकाशप्रणिहितभजम्‌= जका मे फैकयि गये 
बाहु वारे, मामू = मुक्षको, पर्यन्तीनाम्‌ = देखती हुई, स्थलीदेवतानाम्‌ == वनदै- 
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विय क; मुक्तास्थूलाः = मोतियो के समान बडे, अधरुलेशाः = मसुजों को ब 
(बाष्पकण ) तरकिसल्येषु = वृक्षों क पल्लवो पर, बहुशः = बहुत, न पतम्ति = 
नहीं गिरते (इति = ठेसा) न = नही; अपितु गिरते ही है, खटु=निश्चय ।+४३॥ 

भावाथंः--हे प्रिये ! स्वप्नावकोकनेषु मया महता यत्नेन ङब्धायास्तव 
गाढाऽऽलि ङ्गनायेमाकाे प्रसारितवाह मां प्यन्तीनामरण्यदेवीनां मौक्तिक- 
पीवराः { बाश्प-बिन्दु-रूपाः ) अश्ववः पतन्त्येव । ४३ ॥ 


हिस्दी--हे भ्ये ! स्वप्न देखने भे मै बहुत प्रयास ते जव तुम्हें पताह 
जौर तुम्हारे गाढ़ भलिङ्खन के किए आकाश मे बाहों को फौलातां ह, उस 
समय मृञ्चको देखने वारी वनदेवियों के मोतियों कौ तरह बाष्पबिन्दु क्या वृक्षो 
क परल्वों पर न भिर पड़ते, अपितु अवश्य गिर जाते है । 


समासः--स्वप्ने संद्च॑नानि = स्वप्नसंदञ्ंनानि (त° तत्‌०) तेषु । निर्गता 
दया यस्मात सः निद॑यः { बहु° ) निर्दयश्चासौ आदरेषः निदैयारटेषः, स एव 
हेतुः = निरदंयारलेषहेतुः { रूपक ० ) तस्य । प्रणिहितौ भुजौ येन स प्रणिहित- 
भूजः ( बहु° } आकि प्रणिहिततभूजः == आकाशप्रणिहितभजः ( स तत्‌० ) 
तम्‌ । स्थलीनां देवताः == स्थलीदेवताः (ष० तत्‌ ०) तासाम्‌ । मुक्ता इव स्थुलाः 
न= मुक्तास्थुलाः ( उपमित कर्म० } मध्रूणां लेश्ञा---अश्रुेशाः ( ष० ततु° )। 
तरूणां किसकयानि == तरकिसक्यानि ( ष० तत्‌ ० } तेषु । 


कोशः-- स्वप्नः युप्स्य विजनम्‌, इति विक्वः । दशनं समये शास्त्र दृष्टौ 
स्वप्नेऽक्िण संविदि, इति शब्दार्णवः । भूज बाहू प्रवेष्टो द्रोः. इत्यमरः । 


टिप्पणी --ऊपर दिये गये शब्दाणंव कोक्चके बनुप्ार स्वप्न का अथं 
संवित्‌ ज्ञान होताहै एवं द्शंनकाभी वही अथं होता है। इस प्रकार 
स्वप्नघदरशने' मेँ पुनरुक्ति" नामक काव्यदोष की प्रसक्ति होती है, परन्तु 
सामान्यविशेष न्याय से यह पुनरुक्ति दोष नही होता । जसे आस्र == शब्द का 
मर्थही आम्र दृक्ष है पुनः “आस्रडृक्ल' यह पर बृक्ष सामान्य एवं आश्जविश्चेष 
है उसी तरह यहां भी स्वप्न एक विज्ञेष ज्ञान है, एसा समन्चना चाहिए ॥ 
दद्चन--'दु्च' धातुसे करणम त्युट्‌ भ्रत्यय करके "दकेन एेखा रूप निष्यञ्चहोवा 
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हे । आदरेष -"जाङ्‌' उपसगंपुवंक “दिलष्‌' धातु से “वम्‌ प्रत्यय होता है ¢ 
यहाँ श्रकृत्यथं “भिरना' कौ दृढता अर्थाव्‌ “अवश्य गिरतैर्हैः इसके च्एिदो 
तबो का प्रयोग किया गयाहै। जैसा कि कहा जाता द्रौ नजौ दादू याथं मम 
यतः' इति । आ!रङ्कारिक सूत्रभी है-- 
'स्मृतिनिश्चयसिदाऽ्यें नञ्द्रयभ्रयोगः सिद्धः" इत्ति । 
महाकवि ने वनदेवियों का अश्रुपात पृथ्वी प्रन कहकर तर्पल्लव पर 
कहा है । क्योकि देवताओं का अश्रुपात यदिपृथ्वीपरदहौतो देशध्रंश, महा- 
दुःख भौर मरण होता है । जैसा कि कहा जाता है-- 
'सहात्मगुरुदेवानामश्ुपातः क्षितौ यदि। 
देशधरंलो महद्दुःखं: मरणन्च भवेद्प्रुवम्‌ ॥' 
महात्मा, गुरं ओर देवताओं का अश्रुपात यदि पृथ्वीपरहो तो देशभर. 
महददुःख अर मरण अवद्य हो । 
मलङ्कुारः--गुक्तास्थुलाः' यहां इव भादि सामान्य धर्मवाचक्‌ पद केः 
लोप होने के कारण 'टृप्तोपमा' नामक अल्द्धुार ह ।\ ४३ ॥ 


भित्वा सद्यः किसल्ययुटान्देवदारद्रमाणां 
ये तत्क्षीरल्‌ तियुरभयो दक्षिणेन भ्रवृत्ताः । 
लिङ्ग्यन्ते गुणवति ! सया ते-तुषाराद्रिवाताः 
पुवं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्कमेभिस्तवेति ।\ ४४१ 
अत्वयः-देवदारुदूुमाणाम्‌, किसज्यपुटान्‌, सदो, भित्त्वा तत्शषीरसुति- 
सुरभयो, ये, तुषाराद्िवाताः दक्षिणेन, प्रवृत्ताः? गुणवति ! पूर्व॑म्‌, एभिः, तव, 
अङ्खम्‌, स्पृष्टम्‌, भवेत्‌, यदि, किर, इति, ते, मया, मालिङ्ग्यन्ते । 


व्याख्या--देवदारुदरमाणाम्‌ = देवदारुनामक-ृक्लाणाम्‌, किसल्यपुटान्‌ = 
पल्लवयुटान्‌, सद्यः == तत्क्षणे, भित्त्वा = विच्छेद, तत्क्षी रलुतिसुरमयःन्देवदारः 
नि्॑तद्ग्धसुगन्धयः; ये तुषाराद्रिवाताः = हि्मलयपवनाः' दक्षिभेन न््दक्षिभ- 
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मार्गेण, प्रवृत्ताः = प्रचकिताः, है गुणवत्ति = हि सवंगुण-सम्पन्ने ! पूर्वम्‌ = प्राक, 
एभिः = हिमालय पवनैः, तव = वत्याः, प्रियाया इत्यर्थः, अङ्कम्‌ = चरीरम्‌, 
स्पृष्टम्‌ = आमृष्टम्‌, भवेत्‌ = स्यात्‌, यदि = चेत्‌, ते == हिमाल्य-पवनाः, किल 
इतिसंभावनायाम्‌, इति = एवं प्रकारेण निश्चयेन, मया = यक्षेण, भआालिङ्ग्यन्ते= | 
अारिरुष्यन्ते 1} ४४ ।} 
राब्दा्थेः-देवदारु-दुमाणाम्‌ = देवदार इक्षो के, किसल्यपुटातु=पल्लवों 
कीतहोको, सद्यः लीघ्रही, भित्त्वा-खिलाकर, तत््षीरसृतिसुरभयः= ` 
उनके बहते हुए दूष से सुगन्धित, ये तुषाराद्रिवाताः--जो हिमाल्य की हवा, 
दक्षिणेन दक्षिण कौ ओर, प्रत्ता = वहु रही दहै, है गणवति = हे शौशील्यादि | 
गुणसम्पन्ने ! पूर्वम्‌ पहर; एभिः = इन हृवाओं वे; तव = तुम्हारा; अङ्कम्‌= . 
शरीर, रपुष्टम्‌ ~- छुआ गया, भवेत्‌ = होगा; यदि = यदि; किक = अवश्य, इति ` 
इसी सम्भावना ते; ते=वे हवाएु, मया मेरे द्वारा, आिङ्ग्यन्ते- 
आलिद्किति की जातीर्है।। ४४ ॥ 


भावाथंः--हे गुणवति { देवदारपल्ल्वान्‌ विकास्य यद्दुग्धय्गन्धिभिः 
सुगन्धिताः दक्लिणमामेभ्रचिकूताः हिमाख्यपवनाः प्राक्‌ त्वद ङ्केन स्पृष्टा अवश्यं 
भवेयुरिति संभावनया अहं तान्‌ हिमालयपवनानालिङ्खयामि ॥ *४॥ 





हिन्दी-हे गुणवति ! देवदारूके पत्ल्वों को खिलाकर उसके बहते हए ` 
दूध की सुगन्धि सुगन्धित दक्षिणकी ओर बहने वारी हिमाल्यकी वायु 
से पहले तुम्हारे अङ्क का स्पशं अवद्य हुमा होगा, इस संभावनासेर्मै हिमालय 
की उन हवाओं का अचलिङ्खन करता हूं ।। ४४॥ / 








समासः-देवदारवश्च ते दमाः = देवराद्टरुमाः ( कर्म॑घा० ) तेषाम्‌ । 
किसलयानि पुटा इव == किसल्यपुटा ( उपमित क० धा० } तान्‌ । तेषां क्षीरम्‌ ` 
== तत्कीरम्‌ ( ष० तत्‌० }) तस्य सुतिः = ततक्षीरसुतिः ( ष० तत्‌० ), तदा 
|||; सुरभयः = ततक्षीरसरतिसुरभयः ( तृ ततु° } । तुषारस्य बद्विः = तुषाराद्रिः ¦ 
(8 | ( षऽ त° } तस्य वाताः == तुषाराद्रिवाताः ( ष० तत्‌° }) । 
| कोज्लः--वार्तासम्धाव्ययोः किक, इत्यमरः । सद्यः सपदि ततक्षणेः, 
इत्यमरः । | 
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टिप्पणी -प्रवृत्ता--श्र' उपसगेपूर्वक "इत्‌" धातु से कर्ता मेँ “त 
प्रत्यय इभा है । दश्विणेन--““दद्धिण'' चूंकि यह प्रकृतिवाची न्द है मचः 
श्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" से यहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, परन्तु 
महाभाष्यकार पतञ्जलि तत्रापि करणत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌" इत्यादि 
हेतु देकर (कतृंकरणयोस्तृतीयाः इसी सूत्रे तृतीया विभक्ति का व्याख्यान 
करते है । स्पृष्टम्‌-्पृश्‌' धतु से क्त प्रत्यय करके स्पृष्टम्‌ एेषा रूप 
निष्पन्न होता है । भवेतु-- य्ह संभावना मे विधि क्डि “ू' घातुसे जाया 
है। इस इलोक में सम्भावना का कथन तीन पदोंद्वारा क्रिया मया है अतएव 
यहा सम्भावना का अतिशय प्रतिपादन है, यह कहाजासकतारहै। वे तीन 
पद ह--१ यदि २ किल गौर शरु धातुसे संभावनां विधि लिङ्‌ र्कारमें 
चने रूप ३ “भवेत्‌ । 


वात्मीकिरामायणमें भी इसी भाव कारलोक जताह। 





"वाहि वात ! यततः कान्ता तां स्पृष्ट्वा माभपि स्पृज्ञैः । 
बहुतत्काममानस्य सक्यमेतेन जीवितम्‌ ॥\' ( किष्कि०, १-५३) 
संक्षिप्यते क्षण इव कथं दोघंयामा चियामा 
सर्वावस्थास्वहृरपि कथं नन्दमन्दातपं स्यावु ॥ 
इत्थं चेतःचट्लनयने ! दुलभभरार्थनं मे 
गाटोषताभिः कतसश्रणं त्वद्ियोगव्यथानिः 
अत्वयः--दीघंयामा, त्रियामा, क्षण, इव, कथम्‌, खि ; 
सर्वावस्थासु, कथम्‌, मन्दमन्दातपम्‌, स्यात्‌, हे चटुलनयने ! 
नम्‌, मे, चेतः, गाढोष्माभिः, त्वद्वियोगन्यथार्भिः, अञ्चरणम्‌, कृत 
व्याख्या- दीर्घयामा = दीषेप्रहरा, जियामा=रजनी, क्षण इव == अल्पकाल 
इव, कथम्‌ केन प्रकारेण, संक्षिप्यते=लष्वौ भवेत्‌, अहुरपिन=दिवस्ोऽपि, सर्वा- 
-वस्यामु = सकरवलाङु, कथम्‌ = केन प्रकारेण, मन्दमन्दाऽऽतपम्‌ = न्युनाऽऽतषम्‌, 
स्यत्‌ = भवेत्‌ ? हे चदुरनधने = चचलनेतर ¡ इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, दुष 
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प्रथनम्‌ ==अप्राप्याभिकाषमू, मे-मम, यक्षस्येत्य्थः, चेतः=मनः › गराटोष्माभिः 
= अत्यधिकतापवद्भिः, त्वद्न्यथाभिः = त्वदीयवियोगपीडाभिः, अशरणमु = 
अनाथम्‌, कृतम्‌ == संपादितम्‌ ।। ४५ ॥। 
शन्दाथः-- दीर्घयामा == बङ्‌ प्रहरो वारी, वियामा रात, कथमु=किसः 
भकार, क्षण इव == एक पक के समान, संक्षिप्यते छोटी हो जये, अहूरपि = 
दिन भी, सर्वाऽ्वस्थासु=सभी दशाओं मे, कथम्‌ = किस प्रकार, मन्दमन्दातपम्‌= 
कम सन्तापवाला, भवेत्‌ = हो जये । हे चटुलनयने == हे चच्वल नयनो वाडी | | 
इत्यम्‌ == इस प्रकार, दुरं स-प्राथेनम्‌=बप्राप्य मनोरथवाला, मम = मेरा, चेतः 
मन, गाढोष्माभिः=अत्यधिक सन्ताप वारी, व्वद्ग्यथाभिः = तुम्हारे वियोगकीः 
पीडा से, अञ्ञरणम्‌ = असहाय, कृतम्‌ वना दिया गया है । ४५ ॥ | 
भावाथेः-दीरष्रहरा रजनी केन प्रकारेण लध्वी भवेत्‌ ? दिनमपि सथ्पुर्णा- 
वस्थासु केन प्रकारेण अत्यल्पसन्तापयुक्तं भवेत्‌ ? हे चच्लाल्ि ! इत्थं कडिन- 
्राप्यमनोरथं मे मनः त्वद्धिरहवेदनाभिरनाथं कृतम्‌ ।। ४९ ॥; 
हिन्दी--बड़े-बङ़ प्रहसें वादी रात्त छिस तरह छोरीदहो जये? निभौ 
सब समयो मे केसे मत्यल्प सन्ताप वाला हये जाये १ हे चपलनयने ! इष तरह 
कचितिता से प्रास मनोरथ वाला मेरा मन तुम्हारे वियोग की व्यथा अनाय | 
बना दिया गयाहै।। ४५ ॥ | 
समास्ः--रीर्घां यामा यस्याः सा दी्ेयामा ( बहु° })। चयो यामा: 
यस्याः सा त्रियामा (बहु°) । सर्वाश्च ता अवस्थाः सर्वाऽवस्थाः (कमंऽघा०) | 
तादु । मन्दमन्दः तपो यस्मिस्तत्‌ = मन्दमन्दातपम्‌ ( बहु° ) । चटुल नयने ` 
यस्याः सा = चदुलनयना (बहु°) । ततु सम्बुद्धौ । दुरा प्राथेना यस्य तद्‌= | 
दुरुभप्रा्येनमु ( बहु° ) गाढ ऊष्मा यासां ता गाढोष्माणः (- बहु° ) ताभिः ` 
तव वियोगः = त्वद्वियोगः ( ष० तत्‌° ) तस्य व्यथाः त्वद्वियोगग्ययाः ( ष 
तत्‌ ° ) ताभिः । अविद्यमानं श्चरणं यस्य तत्‌ == { नन्‌° बहु° ) । 
कोलः--शरणं रहरक्षित्रोः, इत्यमरः । निज्चा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा 
कणदा कपा, इत्यमरः । घस्रो दिनाहनी वातु क्लीबे दिवसवासरौ, इत्यमरः ¦ 
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टिप्पणी-एक दिन-रातत मे आठ प्रहर होते है । इस भ्रकार यद्यपि रात 
कके भौ चार प्रहर होने चाहिए परन्तु, अमरकोश्के टीकाकारके मतानुसार 
रातत के आदि के अधं प्रहुर एवं अन्त के अधं प्रहर रात नहीं है अतः "रात'को 
त्रियामा कहा जातादहै। संक्षिप्यते- “समः उपसं पूवक शश्िप्‌' धातु 
"विधि लिड्‌ का यहदूपदहै। सर्वावस्थासु-यहां ग्रीष्म ऋतु के लम्बे दिनों 
की दुपहरी आदिका समय समञ्लना चाहिए 1 मन्दमन्दातपम्‌ "मन्दम्‌ 
हका श्रकारे गुणवचनस्य" इस सूत्रसे द्विरक्तिदहो गयी एवं “कमंघारय- 
वदुत्तरेषु" इस सूत्र से कम्ारयवद्भावदहौ जने से “सुपो धातु प्रा्तिपदिकयोः" 
इससूत्रसेसुप्‌कालृक्‌ हो जाताहै। दुरुभव्राथनम्‌ - यह पद श्चेतः' इस 
पदका विक्चेषण है। गाढोष्माभिः-- यहां “उष्मन्‌' शब्द यचपि पुल्ङ्धि है 
तथापि बहुत्रीहि समास्रहौ जाने पर समस्त शब्द स्वीच्द्ध ही जनेपर 
'उावृभ्यामन्यतरस्याम्‌' इस सूत्र से स्वत्व कौ विवक्षा मे !डाप्‌! हो जने 
'गादोष्मा" एसा रूप निष्पन्न होता है ॥ ४५ ॥ 


न्वात्षानं बहु विगणयन्नात्सनेवावलस्बे 
तत्कल्याणि ! त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वम्‌ । 

कस्यात्यन्तं सुखरुपवतं दुःखमेकान्ततो वा 
नोदगंच्छस्युपरि च दक्ञा चक्रतेमिक्रमेण ।\४६।१ 


अन्वयः- ननु बहु विगणयनु, अत्मानम्‌, मात्मना, एव, अवरम्बे, ततु 
कल्याणि ! त्वमपि, नितराम्‌, कातरत्वम्‌, मा, गमः । कस्य, अत्यन्तम्‌, सुखम? 
दुःखम्‌, वा, एकान्ततः उपगतम्‌ ? चक्रनेमिक्रमेण, दा, नीचः, उपरि, च 
गच्छति 1 ४६ ॥। | 


व्याख्या- ननु है प्रिये 1 बहु=अधिकम्‌, विगणयनू=विचारयन्‌, आत्मा- 
नम्‌ = स्वम्‌, आत्मनैव स्वेनैव, जवलरुम्बे = धारयामि । तद्‌ = तद्धेतोः, है 
कल्याणि = हे सुभगे ! त्वम्‌ = मल्प्रिया अपि, नित रामु-अत्यन्तम्‌, कातरत्वमू= 
भीरुत्वम्‌, मागमः == नोयायाः । कस्य = जनस्य, अत्यन्तम्‌ == अत्यधिकम्‌, सुखम्‌ 
१८ मेघदूत ° 
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= मानन्दः, दुखम्‌ = कष्टम्‌, वा == अवयवा, एकान्ततः = नियमेन, उपनतम्‌ = 
बराम्‌ । (किन्तु) चक्रनेमिक्रमेण = स्यन्दनाङ्धप्रधिपरिपाटचा, दशा अवस्था, 
नीचै: = अधः, उपरि च = ऊध्व, गच्छति याति ।॥ ४६॥ 

शब्दार्थः-ननु = हे श्रिये ! वस्तुतः, बहु == बार बार, विगणयन्‌ == विचार 
करता हा, (मै) भात्मानम्‌ = अपने को, आत्म्नैव-अपने वाराही, अवलम्बे 
--श्वीरज बेधातारहताह । ततु =इस कारणस, है कल्याणि = हे सौभाग्य. 
वति १ त्वमपि=तुम भी, नितराम्‌ = अत्यधिक, कातरत्वम्‌ = भीरुता को, 
मागमः मत प्राप्त करना, (इस संसार मे) कस्य = किस व्यक्ति का, अत्यन्तम्‌ 
> अत्यन्त, सुखम्‌ = आनन्द, दुःखम्‌ = कष्ट, वा = अथवा, एकान्ततः = 
{नियमित, उपनतम्‌ = रहा है ! चक्रनेमिक्रमेण रथ कीषधुरीकेक्रमसे, दशा 
== (व्यक्ति कौ) मवस्था, नीचै; == नीचे की जोर, उपरि च ऊपर की गोरः 
गच्छति == जाती रहती ह ।। ४६ ॥ 

श्वावा्थः-रे श्रिये ! बहु विचारयन्नात्मानमात्मनेव धारयामि, तस्मात्‌ 
कारणात्‌ हे सुभगे ! त्वमपि बहुभीरतां मा गच्छेः, कस्य जनस्य धत्यधिकं सुखं 
दुःखं वा नित्यं प्रासम्‌, रथचक्राङ्कपरिपाटचा व्यक्तिदशा नीचैः उपरिच 
गच्छति 1 ४६ ॥ 


हिन्दी -हे श्रिये ! बहुत विचार करता हुमा मै अपने को स्वयंही | 
धीरज बेंघाता रहता ह, इसलिए है सौभागयवति ! तुम भी अधिक भीरताको 
मत घ्रा करना । किस व्यक्ति का अत्यधिक सुख या दुःख नित्य रहता है? रथ | 
की धुरी के समान व्यक्ति को दया ( कभी ) ऊपर ओर (कभी ) नीचे जाती 


है ॥ ४६ ॥ 


चमासः--अन्तमतिक्रान्तः-- अत्यन्तम्‌ (अत्यादयः करान्तायथे द्वितीया } । 
चक्कस्य नेमिः--चक्रनेमिः ( ष० तत्‌० ) तस्य क्रमः चक्रनेमिक्रमः (ष० तत्‌०) : 


तेन । 


कोक्ः- प्रदतावधारणानुञ्चानुनयामन्त्रणे नृनु, इत्यम्ररः । चकं रथाङ्गं 
ठस्यान्ते नेमिः स्वी स्र प्रधिः पुमान्‌, इत्पपररः । चक्ृघारा परधिनेभिः, इदि 


प्राद्ः । 








॥; 
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द्प्पणी-- ननु = यहाँ इसका ग्रहण बामन्वण अर्थं में है । विगणयन्‌- 
“वि उपगंपुवं र ण्‌" धातु से णिच्‌" करके लट्‌ ककारके स्थान पर शतु 
अदेश कर्के विगणयन्‌' टेमा रूप उपपन्न होता है, आत्पना-यहां 
श्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है । अवकम्बे-- 
"जवः उपसगे पुवक आत्मनेपदी ल्व ~-( इ } धातु से इदित्वान्नुम्‌ आदि करके 
लटृकार के उत्तमपुरुष एकवचन मे “अवलम्बे एसा रूप बनता है। 
कल्याणि--कल्याण शशब्द' से "बह्वादिभ्यश्च सूत्र से डीप्‌ करके "कल्याणीः 
षा रूष बनाया जाता । यह्‌ सम्बोधन कारू्पहै। उक्त विदेषणदेनेका 
अभिप्रायदहै कि हे सौभाग्यवति !्मतम्हारे सौभाग्यबल्सेहीजीरहाहूं। 
इति । कातरत्वम्‌--कातराया भावः इस अथं मे (कातराः शब्द से 
(तस्य भावस्त्वतल्मै' इस सूत्र से त्व" प्रत्यय हुआ है ओर ^्वतलोर्मणवचनस्य 
इस सूत्र से (कातराः को पुंवद्भाव हौ गया है! उपनतम्‌--उप उपसर्गपूर्वंक 
तमू" धातु से “क्त प्रत्यय होकर अनुनासिक का लोप करके (उपनतम्‌' एेसा 
रूप बमता है । 
महाकवि भास्तरचित स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे-- 
कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना। 
चङक्ारपङ्क्तरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ॥। 
ह श्लोक आयाहै)। कालिदासके इसश्छोकमे उसीकी छायाहै। 
क्षापान्तो मे भुजगहयनादुत्थिते शाङ्गंपाणोौ 
शेषान्सासाच्‌ गमय चतुरो लोचने मोलयित्वा । 
परचादावां वि रहगणितं तं तमात्साभिलाषं 
निर्वेक्ष्यावः परिणतन्ञरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ।।४७।। 
अन्वयः- (हे प्रिये !) शाङ्ंपाणौ, भुजगक्चयनातु; उत्थिते, मे, लापान्तः। 
शेषान्‌, चतुरः माषान्‌, लोचने, मीर्यित्वा, ममय । पञ्चात्‌, जावामु, विरह 
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गणित्तमु, तं तमू, आत्माऽभिलाषम्‌, प्ररिणतशरच्चन्दिकासु, क्षपासु, निक 
कष्यावः ।। ४७ ॥ 

व्याख्या--है प्रिये ! चाङ्गे पाणौ = विष्णौ, भुजगशयनात्‌ == शेषशय्यातः, 
उत्थिते = प्रबुद्धे (सति) मे-मम (यक्षस्य) शापान्तः = शापावसानः । शेषान्‌ 
अव शिष्टान्‌, चतुरः == चतुःसंख्याकान्‌, माषान्‌ = वरिशददिव सीयकारविेषान्‌; 
लोचने = नेत्रे, मीरुयित्वा == निमील्य, गमय = व्यतीततय । पश्चात्‌ = शापाव- 
सानानन्तरम्‌, आवाम्‌ = अहच्च त्वश्व, विरहुगणितम्‌ = वियोग-विगणिततमु, तं 
तमू = अनेकप्रकारकम्‌; आत्माऽभिराषमू=निजमनो रथम्‌, परिणतश्चरच्चद्धिकासु 
== परिपक्वश्चरदिन्दुकलासु, क्षपासु = रात्रिषु, निर्वेक्ष्यावः == भोक्ष्यावहे ५४७॥ 

शब्दाथः- (हे ्रिये !) शाङ्खं पाणौ = विष्णुभगवान्‌ के, भृजगशयनात्‌= 
शेषञ्य्या से, उत्थिते = उठ जाने पर, मे = मेरे, शापान्तः = शाप का अन्त 
(होगा) 1 शेषान्‌ = (तव तक तुम) बचे, चतुरः "== चार, भासान्‌ =महीनों को, 
लोचने = आंखे, मीर्यित्वा = मू ककर, गमय = षरिताओो । पश्चात्‌ = चार महीने 
बाद, आवाम्‌ = हम दोनो, विरहगणितम्‌=वियो ग-संकत्पित, तं तम्‌ = उन-उन 
(अनेक प्रकार के), आत्मःऽभिलाषम्‌ == अपने मनोरथो का, परिणतशरच्चन्द्र 
कासु शरदऋतु की परिणत चन्दिका वारी, क्षपासु रातो मे, निर्वेकषयावः = 
उपभोग करेगे ॥ ४७ ॥ 


भावार्थः -है श्रिये ! शेषशय्यातः यदा विष्णावुत्थिते सति मे शापविमुक्ति- 
भविष्यति । अतः चेषं मासचतुष्टयं नेत्रे निमील्य यापय । तदनन्तरमावां 


वियोगस ङ्कुहिपतमनेकप्रकारकं मनोऽभिलाषं सरदिन्दुकखाधधवलितासु रात्रिषु ` 


भोक्ष्यावहे ।। ४७ ॥ | | 

हिन्दी -हे भ्रिये ! शेषशय्या से भगवान्‌ विष्णु के उठ जाने प्र मेरे 
शाप कौ निदृत्ति होगी । अतः बचे हुए चार महीनों को आंखें मीचकर निता 
डालो । पीछे हम दोनों वियोम में विचारे गये उन अतेकं प्रकारके अपन 


मनोरथो का शरत्काल की परिपक्व चन्द्रिका वाली रतों मे उपभोग | 


करेगे ।। ४७ ॥ 
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समासः-- शाङ्ग पाणौ यस्यस शङ््ंपाणिः { व्य० बहु° ) तस्मिन्‌| 
भजग एव शयनम्‌ = भूजगशयनम्‌ ( रूपक ° } तस्मात्‌ । शापस्य अन्तः 
श्वापान्तः ( ष० तत्‌० } । विरह गणितम्‌ = विरहगणितम्‌ ( स ततु )। 
आत्मनः अभिलाषः बात्माऽभिलाषः (ष० ततु ०} तम्‌ । परिणताः शरच्चन्दरिका 
यां ताः==परिणतसरच्चन्द्रिकाः ( बहु° }) तासु) 

कोञ्चः-- निर्वेशो भृतिभोगयोः, इत्यमरः ! चियामा क्षणदा क्षपाः 
इत्यमरः । 


दिप्पणी--भगवान्‌ विष्णु माषाद्-ुक्छ एकादश्षी जिसे हरिश्यनी एका- 
दशी कहते है, शेषशय्या पर सोते हँ ओौर कार्तिक शुक एकादशी जिसे देवो- 
त्थान एकादशी कहते है, को जगते है, इस प्रकार चार महीने होते रह । प्रारम्भ 
मे महाकवि ने 'आषाढस्य प्रथमदिवपरे' एता कहादहे, तदनुसार चार महीने 
से १० दिन अधिक होति है फिर श्चतुरो मास्तान्‌ गमय" एेसा प्रयोग कंसे 
किया गया? यह श्द्धाहो सक्ती है, परन्तु श्षत्रिणो यान्ति" के समान यहां 
भी अजहल्लक्षणा' से चार महीनोंके साथ दश दिन कभी ग्रहण चतुरो 
मासान्‌" इक्त पदसे हो जायेगा । कूमंपुराण में एक इलोक आता है-- 
श्षीरान्छौ दोषपयंड्के आषाढ्यां संविशेडधरिः । 
निद्रा त्यजति कार्तिक्यां तयोः संपुजयेद्धरिम्‌' ॥ इति । 
परिणतश्षरख्चन्द्रिकासु-दश्निणावतेनाथ जी ने आषाढ़ आदि चार मासो 
के अनन्तर कतिक माष में महाकवि ने कंते "शरत्‌ ऋत्‌" का प्रादुर्भाव बत- 
छायादहै?रेसीशंकाकी है, परन्तु महामटोषाष्याय मट्लिनाथजीने इसका 
उत्तरदेते हृए छ्खिा दै कि महाकवि ने, कातिक महीने के अन्त तक शरतऋतु 
रहती है गौर एकादशी तिथि तक उघ्रका परिणत हो जाना स्वाभाविकी 
है, अतः "परिणतशरच्चन्द्रिकासु'  कटहाहै। नकि शरत्‌ चतुः की उत्पत्ति 
बतलाया है । मीरुयित्वा--णिजन्त "मीक" धातु से (कत्वा' प्रत्यव करके 
"मीलयित्वा" रसा रूप बनता है । आवामू--^त्वचहच ईस विग्रह्‌ 
भे (त्यदादीनि सर्वेनिव्यमू' इस सूत्र से एकशेष बौर त्यदादीनां मिः 
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सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते" इस ॒वा प्रक ॐ नियमानुसार पर रहने के कारणं 
अस्मद्‌" शब्द शेष रह गया! तं तम्‌-- यहा वीप्सा में द्टिरक्तिहै। 
अल द्धा र्‌ः यहां “उदात्त' अकार है 1 ४७ ॥ 
भरुयश्चाह त्वमपि जयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वनं वि प्रबुद्धा ¦ 
सान्तहसिं क यितमसकरत्पृच्छतश्च त्वया से 
दृष्टः स्वप्ने कितव ! रनयन्‌ कामपि त्वं मयेति 1४८ 


अन्वय. भूयश्च, आह, ( हे श्रिये ! } पुरा, शयने, मे, कण्ठलग्ना, अपि, 
त्वम्‌, निद्राम्‌, गत्वा, किमपि, सस्वनम्‌, रुदति, विप्रवुद्धा । जसङ्त्‌, पृच्छतः, 
मे, ^हे कितव { त्वम्‌, कामपि, रमयन्‌, मया, स्वप्ने, दष्टः इति, त्वया, 
सारन्तहसिम्‌, कथितम्‌, च ।} ४८ | 
व्याख्या- मेघः कथयति यक्षसंवादम्‌, भ्रयः = पुनरपि, ( त्वत्प्रियः) आहू 
न= ्रवीति, पुरा = वियोमाघ्पुवम्‌, शयने == तल्पे, मे = मम, कण्ठरूग्ना अपि 
गलसंक्ग्ना, "अपिः, त्वम्‌ -=मत्पिया, निद्राम्‌ = स्वापम्‌, गत्वा, = ठञ्ष्वा; 
किमपि केनाऽपि प्रकारेण, सस्वनम्‌ == शब्दसहितम्‌, रुदती = रोदनं कुवती, 
विप्रबुद्धा = जागरिता (आसीः) ततश्च असकृत्‌ = पुनः पुनः, पृच्छतः = जिज्ञासां 
कुवत. मे = मम प्रियस्येतिभावः, ह कितव ! =है धूतं ¡ त्वम्‌ मत्प्रियः; 
कामपि =अपरिचितनामघेयां स्तयम्‌, रमयन्‌ = क्रोडयन्‌, मया = प्रियया, 
स्वप्ने = संवेश, दृष्टः = विलोकितः, इति ~ एवम्‌, त्वयाजत्रियया, साऽन्तर्हषिम्‌ 
== अन्तर्हससहितम्‌, कथितनच = उक्तच ।। ४८ ॥ 
शब्दाथं:--भरुयश्च = ( तुम्हारे पति ने ) पुनः, आह = कहा, (हे भ्ये ! } 
पुरा = पहके, यने = चय्या पर, मे=मेरे, कण्ठलग्ना अपि ~ गे मे लिपटी भी, 
त्वेम्‌ ==तुम, निद्राम्‌ =नींद को, गत्वा=ग्राप् कर, किमपि न जाने क्यो? 
सस्वनम्‌ == राब्दों सहित अर्थात्‌ ऊचे स्वर से, रूदती -- रोती हई, विप्रबुडा = 
जाम पड़ी थी । (पौषे) भसङ़तु = बहत, ¶च्छतः = पुने पर, हे कितव 1 = 
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हे धृतं ! त्वम्‌ = तुम, कामपि = किसी अज्ञातनामवालोस्क्री के साथः रमयन्‌ 
रमण करते हए, मया = मेरे द्वारा, स्वप्ने "== स्वप्न मे, दृष्टः = देखे गये हो" 
इति = इस प्रकार, त्वया = तुम्हारे दारा, सान्तर्हाखिम्‌ = मन्द-मन्द हंसी के 
साथ, कथितचच कहा भौ गया | ४८ ॥ 

भावा्थः-- हे अवले ! मन्मखेन त्वस्प्रियः पुनरप्याहु--हे प्रिये ! पूवं त्वं 
पयेडके मत्कण्ठमालिङ्ग्य शयनाऽपि सशब्दं रुदती सहसा जागरिताऽऽसीः । 
पश्चान्मया बहुशः जिज्ञासिते “हे धृतं { त्वं स्वप्ने कथाऽपि कामिन्या क्रोडन्मया 
दष्टः" इति त्वयाऽन्तर्हासिमदहितमृक्तच ॥ ४८ \। 

हिन्दी -हे अबले ! मेरे द्वारा तुम्हारे पतिने पूनः कहा--हे श्रिये ! पहके 
त॒म पलंग पर मेरे कण्ठ से लिपट कर सोयी हुईं भी सहसा उवे स्वरसे रोती 
हुई जाग पड़ी थी । पीठे मेरे द्वारा बहुत प्रश्न करने पर “हे रधूतं ! सपनेमें 
ते किमी रमणीके साथ तुमह रमण करते हए देखा है दसा मन्द-मन्द 
मुस्कान के माथ तुमने कहा भी था । ४८ ॥ 


समाक्ः- कण्ठे कना = कण्ठलग्ना { स० तत्‌० } 1 स्वनैः सहितं यथा 
स्यात्तथा सस्वनम्‌ ( तुल्ययोग बहु° } । न सकृत्‌ = असङृद्‌ ( नम्‌ त° } 
अन्तः स्थितो हासः == अन्तर्हसतिः ( मध्यम-पद-लोपी })। अन्तहूसिन सहितं 
यथा-स्थात्तया = सान्तर्हासम्‌ ( तुल्ययोग बहु° }) 


कोशः-- स्यात्‌ प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुर, इत्यमरः । 


िप्पणी-किमपि- यहां “किमू गौर "अपि! दो अन्यय पद संयुक्त 
होकर प्रयुक्त हुए हैँ । यहाँ शारदारञ्जन राजजीने ^र्द्‌" धातु को सकममेक 
माना है ओर तदनुसार इसको उक्तपदका क्मंमानाहै। फरन्तु यहु मत 
अप्तमीचीन है, क्योकि सकर्मक धातुका लक्षण है (फरुव्यधिकरण-व्यापार- 
वाचकत्वं सकमंकत्वम्‌* अर्थात्‌ जित धातु का फलांञ्च अन्य अधिकरण मे एवं 
व्यापारांश अन्य अधिकरणमें रहे वह सकर्मक धातु होता है! परन्तु यहां 
तो अश्रुपातः आदिरुद्‌ घातुका फल, एवं नेत्रका क्लिल-मिलाना बादि 
व्यापार दोनों 'यक्षप्रिया' सूप एक ही अधिकरण में रहै, अतः यह घातु अकमक 
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है 1 अकर्मक का लक्षण है "फन्म मानाधिकरण-व्यापार-वाचकल्वमकर्मकत्वम्‌ 
इति । अतएव मल्लिनाथजी ने “अनुरोदिति' इस स्थान प्रर 'अनु' उपसे 
केयोगकोहैतु देकर अकर्मक “ख्द्‌' धातु को सकर्मक मानादहै। अन्यया हेतु 
देना व्य्थंही होता । रुदती -- द्‌ धातुसे लये गए लट्‌ कारके स्थान 
पर शत्रु अदेश करके डीप्‌ करके र्दती टएेषा रूप निष्पन्न होताहै। 
रमयन -यह्‌ शब्द णिजन्त रमिः धानुमे ट्‌ ककार लाकर उसके स्यान्मे 
शतु आदेश करके उपग होतादहै। इससन्देशके द्वारा यक्ष अपनी त्रिया 
के इस सन्देह का निराकरण करता दकि श्या यह मेघ सच मृच मेरेपतिका 
मित्रहै? क्यायह्‌नजोकहरहा है, वह॒ सत्यदहै? इत्यादि" । यदि यह मेष 
सचमुच यक्ष कामिव्रनहोततातो तुम्हारे ओर यक्लके बीच हुई प्रेन-बटना 
का रहस्य यहं केने जान पाता । इस प्रकार ।! ४८॥। 


एतस्सान्सां कुललिनमभिज्ञानदानाटिदित्वा 


मा कोलीनादसितनयने ! सय्यविश्वाक्िनी भूः! 


स्तेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे गस्तुन्यु्षचतरसाः प्रेमराक्ञोभगन्ति ।॥४९॥ 


मन्वयः--हे असितनयने ! एतस्मात्‌, अभिज्ञानदानात्‌, माम्‌, कुशकि- ` 


नम्‌, विदित्वा, कौरीनात्‌, मयि, अविदवासिनी माभूः । स्नेहान्‌, विरहे, किमपि 
ध्वंसिनः, आहुः, तु, ते अभोगात्‌, इष्टे वस्तुनि, उपरचितरसाः, प्रेपरःलो 
भवन्ति| ४९ ॥ 


व्याख्या -हे भ्षितनयने = है कृष्णाक्षि ] एतस्मात्‌ =पू्वंकभितात्‌, अभि- 


ज्ञान-दानात्‌ = घटना-विशेष.रूप-लक्षग-वितरप्दात्‌, माम्‌ ==सियम्‌, कु 7लिनमू= 


कषेमवन्तमू, विदित्वा = ज्ञात्वा, कौलीनात्‌-लोकाऽपवादशूपहतोः, मथिनप्रियतमे ` 
(विषये) अविश्वासिनी = प्रत्ययरहिता, मा भुः =मा स्याः । सेहान्‌ प्रणयान्‌, 
विरहे = वियोगे, किमपिजकरेनापि प्रकारेण, ध्वंसिनः = विनाशशीलान्‌, बहु= ` 


निगदन्ति, वस्तुतः नेयं वार्ता, तु=अपितु, ते = प्रणयाः, मभोगात्‌-उपभोगाऽभा- 
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वात्‌, इष्टे = ईप्सिते, वस्तुनि = पदार्थे, उपचितरसाः=षमृद्धाऽभिलाषाः (सन्तः) 
प्रेमराशीभदन्ति प्रणय राशीभवन्ति, विरहुसहिष्णुतां प्राप्नुवन्ति । ४९॥ 


लाब्दार्थः--हे असितनयने = हे कष्णनयने ! एतस्मात्‌ = इस ( पूवं कटे 
गये } कारण से, अर्भिज्ञानदानात्‌ ==घटनाविशेष शूप निशानी देने से, माम्‌= 
मको, कुश्चलिनम्‌ = कुशल पूणं, विदित्वा == जानकर, कोलीनात्‌ = ोकापवादं 
के कारण, मधि-मेरे विषय मे, अविश्वासिनी = विइवासरटित, मा भ्रूः = मत 
होगो । स्नेहान्‌ = स्नेह को, विरहे = वियोग मे, किसी-किसी कारणसे, 
ध्वंसिनः == विनष्ट होने वाके, आहुः=( कुछ लोगं ) कहते है, तु = किन्तु, ते == 
वे स्नेह, अभोगात्‌ = न भोगे आने के कारण, इष्टे अभिलषित, वस्तुनि = 
पदार्थं के विषय मे, उपचितरसाः वहे हुए रस { अभिलाष ) वारे (होकर) 
प्रेमरायी-भवन्ति =प्रेमपुञ्जहो जाते हँ 1 ४९ ॥ 

भावार्थः हे प्रिये ! पव॑ंकथित-घटना-विक्ेषरूपाभिन्ञानदानात्‌ भां 
कुशलिनं ज्ञात्वा लोकापवादान्मयि विश्वास-रहिता मा भूः! (केचित्‌ ) 
स्नेहान्‌ वियोगे विनङवराः कथयन्ति परन्तु वस्तुस्थितिस्तु नैतादृक्षी; अपितुते 
स्नेहाः वियोगे उपभोगाऽधावादभिलषितपदा्थं प्रवृद्धाऽभिलाषाः सन्तः प्रेम- 
पुञ्जीभवन्ति ।1 ४९ ।। 

हिन्दी-हे कृष्णाक्षि ! पहले कहे गये अभिज्ञान के देने से मृज्ञे सक्रशछ 
जानकर खोक्रापवादके कारण मेरे विषयमे अविर्वास्त मतकरो! ( कृछ्छ 

गोग ) स्नेह को धियोगमें विनाशजगीन कठुर परन्तुवे स्नेहतो वियोग 
लमेनभोगे जाने के कारण अभिरठषित पदाथ के विषयमे अ्भिलाषाके 

अधिक हो जाने के कारण प्रेमपुञ्जहो जति! ४९॥ 

समासः- न सिति = असिते ( नञ्‌० } अक्षिते नयने यस्याः सा बसित- 
नयना ( बहु° ) तत्सम्बुद्धौ । न भोगः अभोगः ( नन्‌° ) तस्मात्‌ । उपचितो 
रसो येषु ते = उपचितरसाः ( बहु° ) । 

कोशः--मूत्प्रीतिः भरमदो हषः, इत्यमरः । स्यात्कोलोनं लोकवादे युद 
परवहि-पक्षिणाम्‌, इत्यमरः । रसो मन्ध रसः स्वादे तिक्तादौ विषरामयोः, 
इति विश्वः । 








- 
॥ _ ~ 
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दिप्मणी-अभिन्ञानदानात्‌- यहा हितौ इस सूत्रसे पश्चमी हुई है } 
"अर्भिज्ञान' का अथं है चिल्ल, जिसे बोकचाल की भाषामें निशानी कहते ह । 
महाकवि ने इस अभिज्ञान का प्रयोग अपने अन्य कृतियो मे भीक्षियाहै। जते 
शकुन्तला नाटकः का पणं नामही अर्भिज्ानलाकुन्तलम्‌" है, उपमे राजा 
दष्यन्त “शकुन्तला को अपना अभिज्ञान स्वनामाद्धति अंगी" देते, जो 
उस नाटक के नामकरण का मुख्य बघार है। इती तरह श्विक्रमोवश्ीयः चे 
भी संगम-मणि' अभिज्ञान रूप हीदहै। इसी तरह -"मालविकाग्निभित्रःमे भी 
सपचिह्वु से चिद्धित मृद्विका अभिज्ञान खूप मे आती है! इसी तरह यहाँ 
भी यक्ष “निद्र गत्वा आदि अभिन्नान मेष की सच्चाई एवं अपनी कुशलता 
की जानकारीकेक्एिदेताहै। कुराजिनम्‌ -कुशलमस्यस्तीति कुशली, यहां 
ररः शब्द से “अत इनिव्नौ' इस सूत्र से इन्‌ प्रत्यय हु है। 
कौलीनातु- कुले { जनसमूहे ) भवः = कुलीनः कुलः शब्द से 'कुलात्खः' 
इससे खः प्रत्यय होता है, ओर "आयनेयीनीयियः" इत्यादि सूत्रसे खः'के 
स्थान पर ईनः अयदेज्ञ करे कुलीनः चब्द वनता है। प्रश्चाु 
कुरीनस्य भावः या रलोनस्य क्म किसी भी विग्रह भे "हायनान्व- 
युवादिभ्योऽण्‌' इस सुव से "अण्‌" प्रत्यय करके आदिद्ृद्धि करके -कौटीनः 
एसा खूप बनता है । तस्मात्‌ कौलीनात्‌ । यहाँ महामहोपाध्याय मत्लिनाथ 
जी ने कुले जनसमूहे भवात्‌ कौलीनात्‌ = लोकप्रवादात्‌" लखा है, जो क्रि 
उनको न्यूनता कही जायेगी, क्योकि उन्होने प्रकृति प्रत्ययादि का निर्दश्च 
नहीं क्ियाहै। “अस्तु, 'कौटीनः का अथं खोकापवाद होतादहै, जो 
दो प्रकारका होतारहै-(१) सामान्य ओौर (२) विशेष । मस्लिनायजी 

सम्भवतः कुशलिनं मां विदित्वा इस पूवं पङ्क्ति को आधार 
मानकर यहाँ समान्य लोकापवादका ही ग्रहण क्रिया है कि धयदि तुम्हारे 
पति ( यक्ष ) जीवित होतेतो तुम्हारे पास अवद्य आ गये होते" इसलिए 
यक्ष कहता है है प्रिये मूचे कुश समञ्ञकर मेरे विषय मे विश्वास मत 
छोडदो, मै जीवित हूं । सम्भवतः इसीलिए यक्ष अपने हर एक सन्देश-पद् में 
सपनी त्रिया के लिए" अविधवे !, सुभगे, आदि का प्रयोग करके यह्‌ प्रदशिठि 


























उत्तरमेघः २७९ 


करना चाहता है किरम जीवित हूँ भौर एक पतिव्रता स्वीके लिए अपने पति 
पर परस्त्रीयमन का संदेह होना असंभव है, यह युक्ति भरी महामहोपाध्याय जी 
तेदीहै। कुछ लोग यहम लोकापवाद से विष लोकापवाद का ग्रहण करते 
है । उनका कहना है कि "तुम्हारे पति किसी दूसरी स्वरी मे आसक्त हो गये, नहीं 
तो अब तक तुम्हारे पास आ गये होते' यही लोकापवाद है, इस प्रकार यक्ष 
सम्ला रहा है किह प्रिये ! मूञ्च पर अविश्वास मतकरो । मै किसी दुसरी 
सी मे आपक्त नहीं हुं । यहां दोनों भथे युक्ति-युक्तरहै क्योकि स्तर्यो के मन 
मरे अपने पतिक लिए वियोमावस्था में इस प्रकारके दोनों भाव सदा उत्पक्त 
हेते ही रहते है! अविश्वा सिनी - "वि" उपसगर “वस्‌ धातु से 
धम्‌ प्रत्यय करके "विश्वासः शन्द निष्पन्न होता है! गौर न विश्वासः 
अविश्वासः । तथा अविदवास अस्त्यस्याः, इस विग्रह्‌ मे “अत इनिठनौ इस 
सूत्रे इनि प्रत्यय करके स्वीत्व कौ विवक्षां ङीष्‌ करके “अविश्वासिनीः 
हप वनता है । घ्वंसिनः--ध्वंन्तीति तच्छीला: इस विग्रह में "णिनिः प्रत्यय 
करके श्वसन्‌" शब्द बनता है, यह प्रथमा के बहुवचन का ल्प है \ 
अभोगात्‌--^नम्‌' दो प्रकार के होते है--(१) पयुदास (२ ) भ्रसज्य- 
वरतिवेध ! इन दोनों का स्वरूप थोडा समन्न ङ-- 


(१) पयुंदास-जहा प्रतिषेध पर बर नहीं रहता, पितु विधि क भधा- 
नता रहती है, इषलिए नन्‌ का सम्बन्ध क्रिया के सायन होकर प्रातिपदिक के 
चाय रहता है वहां “पयुंदास' होता है । जसे अवदान, अथुखी इत्यादि ४ 


(२) प्रसज्यप्रतिषेध पयुदास के ठीक विपरीत जरह प्रतिषेध पर बल, 
विधिकीप्रधानतान होकर निषेध की प्रधानता तथा क्रिया के साथनन्‌ का 
सम्बत्ध ह्योता है वहाँ प्रसज्यप्रतिषेध होता हैः तैसे -न करोति । यहाँ क्रिया 
के साथ सम्बन्ध न होने के कारण पद असमस्त ही रहते । | 


अब प्रकृत पर ध्यान दीजिए, उपरक्त विवेचनानुखार यह “प्रसज्यप्रति- 
वेधः है गौर तब उचित था कि नन्‌ का सम्बन्ध क्रियाके साथ होता 
परन्तु नहीं किया गया है, मतः यहां 'अविमभृष्टविधेयांश' नामक काव्य दोष की 
आपत्ति हो सकती है, परन्तु; न्कामनाचार्यं" ने अपने कान्यालुङ्ारसूत्रदृत्ति 
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पाणिनि के 'जादेच उपदेशेऽशिति इस सूत्र के अशिति" इस सूत्र का निदेश 
देकर श्रसज्यप्रतिषेधेऽपि समासोऽस्ति" रेता छा है, अतः यहा उक्त दोष का 
निवारणहो सकता है । 
प्रमरारी-भवन्ति-वियोमावस्या मे व्यक्ति अभिरुषित वस्तु का उप- 
भोग तोकर पाता नहीं अपितु उप्तके विषय में सतत कुछ-न-कुछ सन्दर 
कल्पना करता रहता है, परिणाम यह होतादहै किं उ वस्तुके चिए उसके 
हृदय में अभिलाषा बढ़ती रहती है गौर एक एेसा समयओनजाताहै कि वहू 
व्यक्ति उस्र अभिलषित वस्तुके विनारहही नहीं सकता, उसे ही प्रेम कहते 
है 1 स्नेह भौर प्रेम में यही सूक्ष्म अन्तर है किं अभीष्टः वस्तुके लिए व्यापार 
करना स्नेह है ओर उसके विना नहीं रह्‌ पाना, उत्ते वियोग को न सह सकना 
हीभरेमरहै। अतः यक्ष कहताहै। सस्नेह मरता नहीं अपितु वियोग में वहू 
भ्रेमपुञ्ज वन जाताहै' संयोग की सातं अवस्थाएं होती है जिसमें स्नेह गौर 
प्रेम का अक्ग-अल्ग कथन है-- 
पक्षा दिदला रम्येषु तच्चिन्तात्वभिलाषकः | 
रागस्तत्सङ्कवुद्धिः स्यात्स्नेहस्वत्प्रवणक्रिया ॥ 
तद्वियोगाऽसहं प्रेम रतिस्तत्सह्वतंनम्‌ । 
श्ृद्खारस्तत्सम क्रोडा संयोगः सप्तधा क्रमात्‌ ॥ 
अलङ्कारः यहां अर्थान्तरन्यास नामक अलद्धुारहै। ४९॥ 


आह्वास्येवं प्रथमविरहोदग्रश्लोकां सखीं ते 
 हेलादाश्चु त्रिनयनदृषोत्वातकटान्निवृत्तः । 
साभिज्ञानप्रहितकुक्चङेस्तद्गचोभिमंमापि 
प्रातःकुन्दप्रस्नक्ञियलं जोगितं धारयेथाः ।५०।। 


अन्वयः--प्रथमविरहोदग्रशोकाम्‌, ते, सखीम्‌, एवम्‌, आश्वास्य, त्रिनयन ` 
षोत्वातकुटात्‌, शैलात्‌, आश्रु, निवृत्तः, साऽभिज्ञानप्रहित-कुशकः, तदचोभिः; 
भातःकुन्दश्रसवशियिलम्‌, मम, अपि, जीवितम्‌, धारयेथाः 1} ५० ॥ 

व्याख्या --प्रथमविरहोदग्रञ्चोकाम्‌ = जाचवियोगतीत्र-दुःखाम्‌, ते तव, 
खसीम्‌ = भ्रातृजायाम्‌, मल्रियामिति भावः, एवम्‌=अनेन प्रकारेण, आदवास्य= 
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उपजीव्य, त्रिनयन वृषोत्वातकृटात्‌ = श दुःर-दृषभ( नन्दि )-विदीणंसानोः; 
्ैलात्‌ पर्व॑तात्‌, कौलासादिति भावः, आशु = शीघ्रम्‌, निदृत्तः = प्रत्यागतः, 
पाऽभिज्ञानप्रहित-कुशकः = सचिदह्वप्रेषितक्षेमः, तद्चोभिः = मत्प्रियावचनैः, 
प्रातःकुन्द-प्रसवशिथिलम्‌ = ्रात्यूषिकमाध्यपुष्पदुबेलम्‌, मम अपि= यक्षस्यापि, 
जीवितम्‌ = जीवनम्‌, धारयेथाः न= घारणं कुर्याः ।॥ ५० ॥। 


शब्दार्थः प्रयमविरहोदग्रशोकम्‌ = अभूतपूवंवियोग के कारण तीव्रदुःख- 
वाटी, ते तुम (अपनी), सखीम्‌-माभी को (मेरी त्रिया को), एवम्‌ पूर्वोक्त 
प्रकार से, आवास्य = आदवासन देकर, त्रिनयनदृषोत्लातक्रूटात्‌ = शिवजीके 
वैर (नन्दी) के द्वारा विदौण किये गये शिखरो वे, लात्‌ = पवत (कलास) 
ते, माश्चु शीघ्र ही, निदृत्तःन्=रौटा हुमा, साऽभिज्ञानप्रहित-कुशकः = रक्षण 
यक्त कुशल वार्ता वले, तदचोभिः=उसके संदेशों से, प्रातःकुन्दप्रसवरिधिलमू 
--श्रातःकालिक चिलि हए कुन्द (चमेली) के ए के समान दुल, ममापि 
मेरे भी, जीवितम्‌ = जीवन की, धारयेथाः = रक्ता करना 1। ५० ॥ 


भ्रावा्थः- हे मेव ! भभूतपूवं-वियोगेनातीवदुःखां मल्प्ियतमामेवमार्वास्य 
कलास-पवंतात्‌ त्वरितं प्रत्यागतः सटक्षणपरेषितसन्देच्ैः मस्प्रियावचोर्भिस्त्वं 
प्राभातिक-कुन्द-पुष्प-दुबरं मम जीवनमपि रक्ष 1 ५० ॥ 

हिन्दी-हे मेध ! इस प्राथमिक वियोग के कार्ण तीन्र दुःखवाङी अपनी 
आभी ( मेरी प्रिया ) को इष प्रकार आरवासन देकर कलास पव॑त से शीघ्र 
लौटा हृ तुम॒लक्षणयुक्त सन्देशो वाले मेरी श्रियाकेवचनोसे प्रातःकार 
मे खिले चमेटी के फल के समान दुम मेरे जीवन कौ भी रक्षा करना ।\५०।) 

समासः प्रथमश्चासौ विरहश्च प्रथमविरहः (कर्मर) उद्गतमग्रं यस्यस 
उदग्रः ( बहु° ); उदग्रः शोको यस्याः सा उदग्रशोका ( बहु° } प्रथमविरहेण 
उदगरशचोका = प्रथमवि रहोदग्रशोका (त° ततु०) ताम्‌ । त्रीणि नयनानि यस्य सः | 
त्रिनयनः (बहु°) तस्य ृषः = त्रिनयनवृषः (ष० ततु०) उत्ाताः कुटा यस्य 
स उत्वातकूटः { बहु° ) व्रिनयन-दृषेण उत्खातक्रुटः = व्रिनयनवृषोत्खातकूटः 
( तृ तत्‌० ) तस्मात्‌ । अभिज्ञानेन सहितम्‌ = साऽभिज्ञानम्‌ (तुल्य° बहु ०) । 
प्रहितं कुलं येषु तानि प्रहित-कू्कलानि ( बहु° ) साभिज्ञानं यथा स्यात्तयाः 
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भ्रहित-क्‌ शकलानि = साभिज्ञान-प्रहित-कुशकानि (सुप्मुपा ०) तः ' तस्याः वचांसि 
तद्वचांसि (ष० ततु०) तैः । प्राततभर॑वः कुन्द-प्रसवः = प्रातकन्दभ्रसवः ( मध्यम- 
पदलोपी समास ), प्रातःकुन्दप्रसव इव शिथिलम्‌ = परातःकुन्द्रसवरिधिलम्‌ 
{ उपमान कमं धा० }। 

कोशः- ङटोऽस्वी शिखरं श्यृङ्गम्‌, इत्यमरः । अविलम्बितमाशु चः; 
इत्यमरः । कुशलं क्षेममस्तरियाम्‌, इत्यमरः । उच्चः पराशुच्तोदग्रः, इत्यमरः । 

दिप्पणी--आदवास्य--*आड्‌' उपसगेपु वैक वस्‌" धातु से णिच्‌ 
करके पुनः क्त्वा प्रत्यय लाकर उसके स्थानमें “ल्यप्‌' आदेश करके "आश्वास्य' 
खूप बनता है । त्रिनयन-- यहाँ षुभ्नादिषु च' इष सूत्र से णत्व का निषेध 
किया यया है । साऽभिज्ञानप्रहित-ङशकैः -यक्च प्रिया के सन्देश में भी स्वयं 
क्री ही तरह अभिज्ञान चाहतादहै। य्ह मेरी ्रियाकाही संदेश्दै या स्वयं 
बनाकर कुछ कहु रहा है, इत शद्धा की निदृत्तिके लिए यहाँ सार्भिज्ञान पद 
दिया गया । प्रातःकृन्दप्रसव-शिधिलम्‌ प्रातःकाल मे चमरली का षू 
बहुत शिथिल होता है, अतः यश्च ते प्राण की उपमा उ्षसेदी दहै कि प्रिया- 
विरह के कारणमेराप्राणभी वैसाही दुछंमहै। धारसयेधाः--“धारणा्थेक' 
शवृ' घातु से हेतुमति चः इस सूत्र से "णिच्‌" प्रत्यय करके लिड्‌ लकार लाकर 
उसके स्थान मे मध्यमपुरुष एकवचन मे “धास्‌* मादेशच करके श्धारयेथाः' 
ठेसा रूप निष्पन्न होता है । यर्हा "णिचश्च इस सूत्र से आत्मनेपद का विधान 
किया जाता) 

यहाँ प्रार्थना अथं मे "लिड्‌" लकार जाया है ॥\ ५० ॥। 


कच्चित्‌ सौम्य ! व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
्त्यादेश्षान्न खलं भवतो धीरतां कल्पयामि ) 

-निःकञब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितदचातकेभ्यः 
भ्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतासोप्सितारथद्ियव 1\५९\ 


अन्वयः--हे सौम्य ! इदम्‌, मे, बन्धुकृत्यम्‌, त्वया, व्यवसितम्‌, कच्चित्‌, 
्रत्यादेलात्‌, भवतः, धीरताम्‌, न, कल्पयामि; खलु । याचितः ( सन्‌ ) निः 
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शब्दः, अपि, चातकेभ्यः, जलम्‌, प्रदियति । हि, सताम्‌, प्रणयिषु, ईप्षिताऽ्थं- 
क्रिया, एव, प्रत्युक्तम्‌ ।। ५१ ॥ 


व्याख्या-हे सौम्य { = हे सज्जन! इदम्‌ = एतत्‌, मे मम, वन्धुङ्ृत्यम्‌ 
= सखाका्यम्‌, त्वया = मेधेन, व्यवसितं कच्चित्‌ = करिष्यामीति निश्छितं 
किमू ? प्रत्यादेशात्‌ = परत्यास्यानात्‌, खल्‌ भवतः = मेधस्य, धीरताम्‌ = 
आम्भीयेम्‌, न कल्पयामि = नानुमोदयामि । याचितः = प्राथितः सन्‌, निःशब्दः 
अपि = स्तनितरहितोऽपि, चातकेभ्यः-=सारङ्केभ्यः, जलम्‌ तोयम्‌, प्रदिशसि 
= प्रयच्छसि। हि = यस्मात्‌, सताम्‌ = सज्जनानाम्‌, प्रणयिषुनप्राथिषु, (विषये) 
ईप्सिताथंक्रिया एव न=अभिरषित-कयं-करणमेव, प्रत्युक्तम्‌ 
अभीष्ट-कायेपम्पादनमेव प्राथिषत्तरं भवतीति भावः ।॥ ५१ ॥ 
रब्दा्थः--हे सौम्य ! =है भद्र! इदमु = इस सन्देश पहुचाना खूप, मे 
मेरे, बन्धुकृत्यम्‌ = मित्रता के कार्य को, त्वया = तुमने, व्ववसितं कच्चित्‌ 
== कष्गा क्या यहु सोच ल्या है, प्रत्यादेशात्‌ = टुकरादेनेकेकारण ही, भवतः 
= तुम्हारी, धीरताम्‌ = गम्भीरता को, न कल्पयामि म कल्पना नहीं करता । 
याचितः =प्राथेना करने पर, निःरब्दोऽपि यजन कयि विना भी, चातकेभ्यः 
न्=चाजकों के लिए, जलम्‌ = पानी, प्रदिशसि = देते हो । हि = क्यङ्क, सताम्‌ 
-= सज्जनो. का, प्रणयिषु = याचकों के प्रति, ईप्सिता्थं-क्रियैव = अभीष्ट कायं 
का सम्पादन ही, प्रत्युक्तम्‌ = उत्तर ( होतारं ) ।॥ ५१॥ 


भावार्थः-हे भद्र! त्वया मत्कायं करिष्यते इति हृदये निश्चितं किम्‌ ? 
यस्त्वं याचितः सन्‌ स्वीकृतिरूपं स्तनितमङृत्वाऽपि चातकेभ्यः तोयं प्रददासि, 
सत्वं पतुसन्देशवाहनरूपं कायंमस्वीकरिष्यसीति त्वद्‌माम्भी्येन नाऽहङ्कुल्प- 
यामि) यतः सज्जनानां प्राथिमु अभिरुषित-कृत्य-सम्पादनमेव प्रतिवचनं 
भवति । ५१ । 


हिन्दी -हे सज्जन ! क्या तुमने मेरे इस बन्धु-कायंको करनेके क्षि 
निश्चय क्ियादहै? जो तुमर्मागने पर स्वीङृतिसुचक गर्जन क्िचतिना भी 
चातको को जल देते हो, वहु तुम मेरी प्रार्थना को ठ्करा दोगे, एेसी कल्पना 


तुम्हारी गम्भीरताके कारण म नहीं कह रहा हूं । क्योंकि सज्जनो का याचक 
के प्रति अभिलषित प्रयोजव का सम्पादन ही प्रत्युत्तर हआ करता है ॥ ५१ ॥ 


= प्रतिवचनम्‌, 
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समासः-- बन्धोः त्यम्‌ = बन्धुकृत्यम्‌ ( ष० तत्‌० ) । निगेतः शब्दः 
यस्मात्‌ सः निःशब्दः ( बहु° ) । ईप्तितश्वासौ अथं: == ईष्सितायेः (कमं धार) 
तस्य क्रिया = ईप्सिताथेक्रिया ( ष० तत्‌० ) 1 

कोरः--कच्चितु कामप्रवेदने, इत्यमरः । उक्तिराभाषणं वाक्यमादेश्ो 
वचनं, इति शब्दाणं वः । प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यदेयो निराङृत्तिः, इत्यमरः । 

टिप्पणी-मे-- अस्मद्‌ शन्द छी षष्ठी विधक्तिके एकवचन "ममः के 
स्थानमे तेमयावेकवचनस्य" इस सूत्रसे मे अदेशहोताहै।इसमे'ष 
का “बन्धु-कृत्यम्‌” घटक बन्धोः के साथ अपेक्षा होने पर गमकत्वात्‌" समाप 
हआ है । गमक्त्व वहां होता है जहाँ की समास-इत्ति एवं विग्रहं { इत्ति 
के अथं का अववोधन करनेवाला वाक्य) में एक समान ही उपस्थिति 
होती है स्योकि लक्षण है इत्तिविग्रहुयोः समानप्रकारोपरस्थितिजनकत्वं 
गमकत्वम्‌' इति । कृच्चित्‌-- यह अव्यय पद है । इसका प्रयोग बिप्राय 
प्रगट करने के अथंमेहोता है प्रत्यादेल्ातु--श्रति' पूर्वं एवं "गाङ्‌" पूर्वक 
"दिशश" धातु से “वन्‌' प्रत्यय करके श्रत्यादेश्च' श्चब्द निष्पन्न होता दहै । यहाँ 
हेतु मे पचमी है । 

प्रत्यादेश्च खन्द का अथं महामहोपाध्याय मल्लिनाथजी ने प्रतिवचन 
अर्थात्‌ प्रस्युत्तर माना है, उनका प्रमाण है शब्दार्णव कोश की “उक्तिराभाषणं 
वाक्वमदेशो वचनं वचः" यह उक्तिहै। तदनुसार अथं यहो सक्तारहैकि 
“उत्तर देकर तुमने मेरी प्रार्थनाको स्वीकारकरल्याहै इसके तुम्हारी 
गम्भीरता का समर्थन नहीं कर पाता, जो तुम मांगने पर विना शब्दकिएही 
चातको को जल देते हो क्योकि सज्जनो का याचकोंके प्रति अभीष्ट प्रयोजन 
सम्पादन ही प्रत्युत्तर होता है । इति । परन्तु महाभाष्य आदि ग्रन्थों मे प्रत्था- 
देश का प्रत्याख्यान, निरादर बादि अ्थंमें ही प्रयोग भिरताहै। अतः 
एतदनुसार ही व्याख्या की गई दहै । 

कत्पयामि-- णिजन्त कल्पि" धातु के कट्‌ रकार के उत्तमपुरुष के एक- 


वचन कारूप है । श्रत्युक्वं हि प्रणयिषु घतामीप्ठिता्थेक्रियेव" इसके उदाहरण 
स्वरूप मटिकनाथजी ने निम्नलिखित श्लोक दिया है-- . 
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गजंति शरदि न वर्ष॑ति, वष॑ति वर्षासु निःस्वनो मेघः । 
नीचो वदति न कुरते, न वदति सुजनः करोत्येव ॥ 


तैवधचरित में इसी भाव का कथन है-- 


ब्रुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
( नैषध ०, २ । ४८ \) 


अलङ्ारः-यहां तृतीय चरणोक्त वाक्याथ का समर्थन चतुर्थं चरण 
कथित वाक्य के द्वारा होता है । अतः अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार है) 


एतत्कृत्वा ध्रियमनुचितश्रा्थनाच तिने ये 
सोहार्दाह्मा निधुर इति वा मय्यनुकरोशबुदुध्या । 
दषटान्देदान्‌ निच र जलद ! प्रावृषा सम्भृतश्नौ- 
मादेवं क्षणमपि च ते विद्युता गित्रयोगः \\५२॥ 
अन्वथः-- हे जल्द ! सौहार्दात्‌, वा, विर इति वा, मयि, अनुक्रोल- 
बुद्ध्या, वा, अनुचितश्राथेनावतिनो, मे, एतत्‌, प्रियम्‌, कुत्वा, प्राद्षा, संभृतश्रीः, 
इष्टान्‌, देशान्‌, विचर । क्षणमपि, ते, विद्युता, विप्रयोगः, एवम्‌, मा, 


भूत्‌ ।। ५२ ॥ 

व्याख्या-इदानीं यक्षः स्वकार्यार्थं मेवं प्राथंमानः तं विसृजति एतदिति । 
हे जलद ! = हे पयोधर ! सौहार्दात्‌ = मित्रभावात्‌, वा = मथवा, विधुर इति 
वा ==प्रियावियुक्त इति करणात्‌, वा=अथवा, मयि यक्ष, (विषये) अनुक्रो- 
शबुदृश्या = दयामत्या, वा ==जथवा, अनुचितप्रा्थंनाविनः=्जननुरूपयाचकत्यः 
मे यक्ष्य, एतत्‌ = सन्देश्षहरणरूपम्‌, प्रियम्‌ =अभिप्सितं कायम्‌, इत्वा = 
सम्पादधित्वा; प्राडृषा = वर्षभिः, संभृतश्रीः = परिवर्धित-शोभः सन्‌, इष्टान्‌ = 
निजाभिचषितान्‌, देशान्‌ = प्रान्तानु, विचर = मच्छ, जन्ते च मेघमा्िषमुक्त्वा 
स्ववनग्यं यक्ष उपसंहरति माभूदिति। क्षणमपि = निमेषमात्रमपि, ते = मेषस्य, 
विद्युता == चपकरया, प्रेयसिखूपयेत्ति भावः, विध्रयोगः == वियोगः, एवम्‌ = मत्स- 
दकम्‌, माभूत्‌ = न भवेत्‌ ।॥ ५२ ॥ | 

१९ मे० द्‌त° 
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शब्दार्थं: है जद ! हे मेध, सौहार्दात्‌ = मित्र भाव से, वा=अथवा, 
विधुर इति = ( मेरे ) प्रिया वियुक्त होने के कारण, वा=अथवा, मयि ~ मेरे 
विषय में, अनुक्रोशबुद्ध्या = कर्णाबुद्धि से, अनुचितप्राथैनाविनः = अनुपयुक्त 
भाथेना करने वषे, मे = मेरे, एतत्‌ = इस सन्देश पहुंचाने रूप, प्रियम्‌=-अभिल- 
षित कायं को, कृत्वा ==करके, प्रादृषा = वर्षा्छतु के कारण, संभृतश्रीः = 
समृद्ध शोभा वाला, ( होता हुमा ) इष्टान्‌ = भभिलषिति, देशान्‌ = देशों भे, 
विचर == विहार करो ( धूमो ) । अन्त भे आशीर्वाद देकर यक्ष अपना वक्तव्य 
समाप्त करता है । क्षणमपि = एक भिनट भी, ते = तुम्हारा, विद्य॒ता == बिजली 
से अर्थात्‌ अपनी प्रियतमा से, विप्रयोगः = वियोग, एवं = मेरे जसा, मात्‌ = 
नहो ।। ५२ ॥ 


भावार्थः-हे मेव ! मित्रमावाहा, एष भ्रिया-विग्रयुक्त इति कारणाद्रा 
मद्विषये करुणाबुद्ध्या वा मल्प्रिया-सन्देशहुरणरूपमभीष्टकृत्यं सम्पाद्य वषतुनोप- 
चितशोभस्त्वं स्वाभिरषितन्देशान्‌ विहर । मत्सदृशः ते विद्यत्कान्ता-वियोगः 
एकं क्षणमपि न भवेदिति ॥ ५२ ॥ 


हिन्दी-हे मेव ! मिव्र-भावसे, या यह श्रियासे बिचडा हभ है" इस 
कारण अथवा मेरे विषयमे करुणाबुद्धि से अनुचित प्राथेना करने वाङेमेरे 
इस श्रिया सन्देश्च हरणः सूप अ्भिरुषित कायें को करके अपने अभिरुषित 
देशो मे विहार करो। {अन्तम यक्ष आशीर्वाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त 
करता )। 

मेरे समान तेरा अपनी प्रियतमा बिजल्मीसे एक क्षणभी वियोगनत 
हो ॥ ५२ + 

समासः--जकरू ददातीति जलदः ( उपपद ° } सत्सम्बुद्धौ । शोभनं हृदयं 
यस्य सः सुहृत्‌ ( बहु° } । अनुक्रोशस्य बुद्धिः अनुक्रोशबुद्धिः ( ष० तत्‌० } 
तया न उचिता = अनुचिता ( नच्‌० }) अनुचितः चासौ प्राथना अनुचित. 
प्रार्थना { कमं० धा० } । संभृता प्रीयंस्य सः सम्भृतश्रीः ( बहु° ) । 

कोशः--विधुरन्तु भ्रविदलेषे, इत्यमरः । अथ मित्रं सखा सुहृत्‌, इत्यमरः। 
स्वियां प्रावरद्‌ स्तिया भूम्नि वर्षा, इत्यमरः । कृपादयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोशः, 
इत्यमरः । | 


गु 
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टिप्पणी-जलद-जल उपपद पूर्वंक ष्दा' धातु से "कः प्रत्यय करके 
धतुके आकार कारोप करके जल्दटेप्ना खूप बनतादहै। सुहूतु यहां 
नदय" शब्द के स्थान पर श्ुहृद्दृहं दौ मित्राऽमित्रयोः' इस सूत्रसे त्‌ ` 
शब्द निपातन किया जाता है। सुहृदो भावः सौहार्दः यहाँ "सुहव शब्दे 
छण्‌ प्रत्यय करके हूदभगसिन्ध्वन्ते पूवे-पदस्य च" इस सूत्र से चुः के उ 
कोओौ, एवंष के ऋ को भार्‌, द्धि करके सौहाद' सा ङ्प निष्पन् 
होवा दै । विधुर -"वि' उपसेपूवेक श्वुर्‌' शब्द को “विगतो धू्ंस्य" 
इप्त उपपद समास के पश्चात्‌ “ऋक्वुरन्वृपयामानक्षेः इस सूत्र से समासान्त 
'अ" प्रत्यय करके "विधुरः शन्द बनता है। पुनः विषुरमस्यास्तीति इस 
विग्रह मे “अश्तंमादिभ्योऽच्‌" इस सूत्र से "मच्‌" प्रत्यय करके “विष्रुर' एेखा 
रूप निष्पन्न होता है, जिका "विक्त मथं होता है। अनुचितप्राथेना- 
विनिः--अनुचितप्रार्थनायां वतते चच्छीलः इष विग्रह मे अनुचित प्रायेना उप- 
पद पूर्वक "उत्‌" धातु से ताच्छील्य' अथं में णिनि" भ्रत्यय करके अनुचित 
पराथंनावर्ती' रेप्रा शब्द निष्पन्न होता है, प्रकृत रूप षष्ठी विभक्ति काह) 
पर्थना मे अनुचित वि्ञेषण देने का तात्पयं यह है कि कातो मै अर्भिशत 
यक्ष आर कहा तुम देवताभोके राजा इन्दर के मन्त्री, प्रधान पुरुषहो गौर 
तुमसे प्रिया के पास सन्देश पहुंचाने ॐ चिएु प्राना करना अनुचित होता है । 
क्योकि कहा गया है- न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः 1 इति । 
संभृतधीः-- सम्‌" उपसेवक श" धातु से “क्त' प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा 
मे टाप्‌" करके संभृता" ठेसा रूप बनता है । संभृता श्ीरवेस्य स संशृतन्नीः । 
देशान्‌ --यहाँं "वि" उपसर्गपूवंक विहार र्थं मे विद्यमान अकर्मक चर्‌ 
धातुके योग होने के कारण ^अकर्मंकधातुभियेगि देशः कालो भावो गन्तभ्योऽध्वा 
च कमं इति वाच्यम्‌" इस वातिक से कमं संज्ञा हई है, गौर कर्मणि 
द्वितीयाः इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है । यह बहुवचन का सूप हे । यह्‌ 
भ्वर' धातु यद्यपि अकर्मक है, परन्तु उक्त कारणे 'देक्ष' यह पद "विचर 
का कमं हुमा । उदाहरण-स्वरूप देखिए-'अधिज्यधन्वाविचचार दावम्‌ रघु- 
वंश द्ितीय सम मे भी दाव" वह्‌ पद "विचचार का कमं है। विप्रयोग- 
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"वि" एवं श्रः उपसगेपुवंक यो गाथक युज्‌ ' धातुसेषन्‌ प्रत्यय करके विप्र. 


योग' ल्प निष्पननहोताहै) मा भरूतु--यहां “माके योगम भूः धातु 


जाशीर्वाद अथं मे माङि लृङ्‌' इस सूत्रसे खड्‌ लकार आया है गोर 'दृ्ल्ड्‌- 
खडक्वऽडुदात्तः इस सूत्र से प्राक अट्‌ आगम का निदे भ्त माङ्‌ योगे" इस 


सूत्रसेहो गया है । यहु एकवचन का रूप है | 


अल्ङ्कुारः- यहां लिद्ख-साम्य अर्थात्‌ मेधमें पुल्द्धि होने के कारण 
नायकत्व का एवं स्त्रीलिङ्खं होने के कारण "विद्युत्‌" मे नाथिकात्व का समारोप 


होने के कारण "समासोक्तिः नामक अलङ्कारे ।। ५२॥। 


इस प्रकार कविकुलगुर कालिदासने वियोगी यक्षके द्वारा अचेतन मेष ` 


को कहे गये सम्देश-वार्ता संकलन रूप मेव दरतः को समाति यहींपरकरदी 
है। महामहोपाध्याय मर्ल्िनायजीते भी यहीं तक के लोकों कीटीकाकी 
है) अगेकेञ्कोरों द्वारा प्रतिपादित अ्थंकी असंभाव्यता के कारण एवं 
काचिदासकीष्लंटीके अभग्वके कारण उन्होने आगे के भंल्िप इलोकोकी 


टीका नहींकी है । परन्तु कुछ टीकाकारोने जिनदोश्लोकोंकीटीकाकी है 
उनको टीकार्मै भीकरदे रहा हू । 


| तं संदेशं जलधरवरो दिव्यवाचाऽचचक्े 
पराणास्तस्या जनहितरतो रक्षितुः यक्षवध्वा; । 
भ्राप्योदन्तं प्रमुदितमना: साऽपि तस्थौ स्व भर्तः 
केषां न स्यादभिमतफला प्राना ह्यत्तमेषु ।\९।) | 
अन्वयः-जनहितरतः, जलधरवरः, तस्थाः, यक्षवध्वाः प्राणान्‌, रञितुम्‌, 


दिव्यवाचा, तम्‌, सन्देशम्‌, आचचक्षे । सा, अग्रि, स्वभतुः, उदन्तम्‌, प्राप्य, 
भ्मुदितमनाः, तस्थौ, हि, उत्तमेषु, परायना, केषाम्‌, अभिमतफला, न स्यात्‌ ? 

व्याख्या -जनहितरतः == लोककल्याणतत्परः जलघरवरः=मेधश्वेष्ठः, 
तस्या: =पुवंकथितायाः, यक्षवध्वाः - यक्षप्रिपायाः, प्राणान्‌ == जीवितान्‌, रक्षि- 
वम्‌ == पालयितुमु, दिव्यवाचा = लोकोत्तरवाण्या, तम्‌ =यक्ष-कथितम्‌, सन्देशम्‌ 
वातप, आचचक्षे=उवाच। सा अपिन्यक्षत्रिया अपि, स्वभतुः=निजप्रियतमस्य 
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उदन्तम्‌ = वृत्तान्तम्‌, प्राप्य लब्ध्वा, प्रमुदितमना: = प्रफुल्लहूदया, तस्थौ == 
स्थिता, हि यतः, उत्तमेषु = मह्यु (विषये) प्राना == याच्ञा, केषामू=-जना- 
नाम्‌, अभिमतफला = प्राप्ठकामा, न भवेत्‌ = न स्यात्‌, सर्वेषाम्‌ प्रार्थना महत्षु 
लब्धकामा, भवत्येवेति भावः ।। १॥ 


शब्दा्थः--जनहितरतः --लोकोपकार मे लगे, जरधरवरः श्रेष्ठ मेघने, 
तस्याः == उस, यक्षवध्वाः = यक्षप्रिया के, प्राणानु प्राणो को, रक्षितुम्‌ =रक्ला 
के लिए, दिग्यवाचा = अरौकिके वाणी से, तम्‌ == उस यन्ल केद्वारा कहे गये, 
सन्देशम्‌ == सन्देश को, भाचचक्षे कहा । सा अपिन=वहं यक्षपत्नी शी, 
स्वभतुः == अपने प्रियतम के, उदन्तम्‌ == वृत्तान्त को, प्राप्य = पाकर प्रमुदित- 
मनाः = प्रसन्न हृदय वाटी, तस्थौ = हुई । हि = क्योकि, उत्तमेषु = बड़ों से 
ध्रार्थनान==की गयी याचना, केषाम्‌ = किनकी, अभिमतफला-्=सफर, न 
स्यात्‌-=न हो ? अर्थाद्‌ सवोंकी प्रार्थना सफल्होतीहीहै।१॥ 


चावार्थः- लोकोपकारी मेघश्रष्ठो यक्षपल्याः प्राणरक्षार्थं यक्नोक्तं सन्देचचं 
डोकोत्तरवाण्या तस्वै जगाद । यक्न-त्रियाऽपि स्वभतुदृत्तान्तं श्रुत्वा प्रमुदित- 
मना बभूव । मह्पु केषां प्रायेना सफला न भवत्य पितु सर्वेषां भवत्येवेति- 
भावः ।॥ १।। | | 


हिन्दी -छोक के उपकार मेँ संतन श्रेष्ठ रेव ने उस यक्षपत्नी के प्राणो 
कीरक्लाके लिए यक्नके द्वारा कहै सये सन्देज को अन्ौकिक वाणीसे सलग्रिया 
को कहा । वह यक्षश्रिया भी अपने पतिके वृत्तान्त को सुनकर प्रनस्नसन वाली 
हो गयी 1 क्योकि महापुरूषों से कौ गयी किसकी प्रार्थना सफल नहीं होती । 
अर्थात्‌ सो की होती दहै। 


समासः--जनहितेः रतः=जनहितरतः (स० तत्‌०), जलानां धराः=जल- 
धराः ( ष० तत्‌० } तेषु श्रेष्ठः जलधरश्ेष्ठः ( स० तत्‌० }। यक्षस्य वधुः 
यक्चवधूः ( ष> तत्‌° ) तस्थाः । दिव्या चासौ वाक्‌ = दिग्यवार्‌ (कमं ° ध7०) 
तया । स्वस्य भर्ती स्वभर्ता ( ष० तत्‌० ) तस्य । प्रमुदितं मनो यस्याः सा 
प्रमुदितमना ( बहु° ) । अभिमतं फलं यस्याः सा अर्भिमतफला ( बहु° ) । 
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कोशः--योषा नारी सीमन्तनी वधूः, इत्यमरः । सन्देशवाक वाचिकं 
स्यात्‌, इत्यमरः । वार्ताप्रदृत्तिदं त्तान्तमुदन्तं स्यात्‌, इत्यमरः । स्वान्तं हृन्मानसं 
मनः, इत्यमरः । 


टिप्पभी --जनहितरतः-'जनेभ्यो हितम्‌" यहाँ जन शब्द से हित के 
योग में "हितयोगे चः इस सूत्र से चतुर्धी विभक्ति आयी है! पश्चात्‌ श्वतुरथी 
तदर्याभ्यं-बक्ि-हित-युखरक्षितैः' इस सूत्र से चतुर्थी समास होकर “भ्यस्‌" काः 
खोप किया मया है) षश्चातु स्तमी समास किया गयाहै। जलधर-धरतीति 
धराः वुः धातु से पचाद्यच्‌ करके धराः" एेसा रूप बनता है मौर उसके 
योग में कतृ क्मणोः कतिः इस सूत्र से "जलः शब्द से षष्ठौ विभक्ति हुई है, 
यहाँ यदि द्वितीया समास क्रिया गया तो कर्मण्यण्‌" इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय 
होकर णित्वातु धातुके आकार को बृद्धि होने ल्गेगी । यदि "जलधार रूप 
स्वीकार कर भी क्या जायतो छन्दोभङ्क होने ज्गेगा। रक्षितुम्‌--^र्‌' 
धातु से तुमुन" भ्रत्यय करके ररक्षितुमु" एेषा खूप निष्पन्न होता है। | 
आचचक्षे --'जाङ्‌' उपसर्गुवंक चक्ष्‌ (इङ्‌) धातु के र्ट्‌ ल्कार का 
“माचचज्ञेः रूप है । डिनत्वातु भात्मनेपद हुआ है । प्राप्य--श्र' उपसर्गपूवंक ` 
“भाप घातु से "क्त्वा" प्रत्यय करके उसके स्थान मेँ ल्यप्‌" करके श््राप्य' एसा 
रूप बनता है । तस्थौ--्या' धातुके चिद्‌ र्कार के प्रथमपुरुष के एकवचन 
कारूप है "तस्थौ 


अलङ्कारः --यहां तृतीय चरणोक्त विशेष अथं का चतुथं चरणोक्त 
सामान्य के द्वारा समर्थन होने के कारण “अर्थान्तरन्यासः अलङ्कार है । 
धुत्वा वार्तां जरूदकयितां तां धनेश्ोऽपि सद्यः 
क्ापस्यान्तं सखदयहूव्यः संवि धायाऽस्तकोषः ! 
संयोज्येत विंगकितशुचौ वस्पती हृष्टचित्तो, 
भोगानिष्टानविरतसुखं भोजयामास शस्वत्‌ ।\ २ ॥ 


अन्वयः -- धनेशः, भपि, जलदकथिताम्‌, ताम्‌, वार्ताम्‌, शरुत्वा, घदयहूदयः 











उत्तरमेषः २९१ 


अस्तकोपः, सद्यः, शापस्य, अन्तम्‌, संविधाय, विगलितद्युचौ, हृष्टचित्तौ, एतौ, 
दम्पती, संयोज्य, इष्टान्‌, भोगान्‌, अविरतसुखम्‌, शश्वतु, भोजयामास ॥२॥ 


व्याख्या-- नेशः अपि = कुबेरोऽपि, जलदकथिताम्‌ == मेषभ्याहृताम्‌, 
ताम्‌ = पूर्वं .प्रतिपादिताम्‌, वार्ताम्‌ =प्र्रत्तिमू, श्रुत्वा = आकण्यं, सदयहूदयः= 
सकरणचित्तः, अस्वकोपः = विगतमन्युः, सन्‌, सद्यः न= तत्क्षण एव, श्चापस्य == 
चपलस्य, अन्तम्‌ = समाति, संविधाय = कृत्वा, विगकितञुचौ = अपगतसोकौ, 
हष्टचित्तौ = प्रषन्नहृदयौ; एतौ = पूर्वोक्तौ, दम्पती == जायापती, अज्ञातनामानं 
यक्षं तस्य पत्नीश्, संयोज्य = सम्मेत्य, इष्टान्‌ = प्रियान्‌, भोगान्‌ = भोग्यपदा- 
थान्‌, अविरतसुलम्‌ = निरन्तरमुखम्‌, यथा स्यात्तथा, शरवत == पुनः पुनः, 
भ्नोजयामास == अनुभावयाम्बभूव ।। २॥। 
शब्दार्थः-- धनेशः = कुबेर, अपि = भी, जल्द-कयिताम्‌ =मेषकेद्वाय 
कहे गये, ताम्‌ = उस, वार्ताम्‌ = सन्देश को, शरुत्वा = सुनकर, सदयहृदय: == 
करगहूद्य, अतएव; अस्तकोपः = शान्तक्रोध्ष (वाला होकर) सद्यः = तुरत ही; 
श्ञापस्य = (अपने द्वारा दिये गये) शाप का, अन्तम्‌ == मन्त, संविधाय ==करके, 
विगलितशुचौ विनष्ट शोक वाले, अतएव, प्रहृष्ट चित्तौनप्रसन्न मन वे, एतौ 
= इन, दम्पती == पति.पतनी को, संयोज्य = मिलाकर, इष्टान्‌ = अभिरुषित, 
भगान्‌ = भोग्य पदार्थो का, अविरतपुखम्‌ == जिस प्रकार निरन्तर सुख मिरता 
रहै, शरवत्‌ =बार-वार, भोजयामास उपभोग कराया ॥ २॥ 
भावार्थः कुबेरोऽपि मेधोक्तं यक्षसन्देशमाकण्यं सकरुणः विगतमन्युः 
सन्‌ शापस्य तत्क्षणमेवावसानं कृत्वा निगतशोकौ प्रसन्नमानसावेतौ जायापती 
सम्मेल्य निरन्तरं यथाऽऽनन्दं स्यात्तथा पुनः पुनः मर्भिकषितभोग्यपदार्थान्‌ 
भोजयामास ॥ २॥ 


हिन्दी-कृबेर भी मेघ द्वारा कहै गये यक्ष के सन्देश को सुनकर "करणा 
से ्ान्त क्रोध बारा होकर अपने शाप को तुरंत समाप्त करके विनष्ट-दुःख 
वले अतः प्रसन्न हृदय वारे उन दोनों यक्ष एवं उसकी पत्नी को भिलाकर 
जिससे उन्ह सवेदा आनन्द भिता रहै, इस प्रकार पुनः पूनः उन दोनों को 
अभिरूषित भोग्य पदार्थो का उपभोग कराया । | 

समासः--दयया सहितम्‌ = सदयम्‌ (तुल्यथोग बहु ०) । सदयं हृदयं यस्य 
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सः सदयहृदय: (बहु°) । अस्तः कोपो यस्मात्ः अस्तकोप (बहु°) । विगलिता ` 
शुक=भयस्तौ विगक्तिञुचौ ( बहु° ) । जाया च पति च दम्पत्ती (दन्द) तौ । 


न विरतम्‌ = अविरतम्‌ ( नम्‌० ) । अविरतं सुखं यस्मिन तद्यथा स्यात्तथा 
अविरतसुलम्‌ ( बहु° ) । 


कोडा -दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौ, इत्यमरः ¦ सतता- 
ऽनारताऽश्रान्तसन्तताऽवि रताऽनिशम्‌, इत्यमरः । 

टिप्पणी -अस्त-अस्‌ धातुसे क्त प्रत्यय करके "अस्तः एेसा खूप 
निष्पन्न होता है 1 हुष्ट---हृष्‌ धातु से क्तः प्रत्यय करके ष्टुत्व आदि करके | 
"हृष्टः" एसा रूप निष्पन्न होता है । दम्पती - जाया च पतिश्च इस विग्रहम 
न्द्र समास होने के पञ्चात्‌ (राजदन्तादिषु परम्‌" इस सूत्र से जायाः शब्द को | 
"दम भाव निपातन होता है, तत्र दम्पती वहु रूप बनता है। जह उसी सूत्र 
से जाया" शब्द को जम्‌" भाव निपातन होता है वहां "जम्पती" एसा रूप : 
निष्पन्न होता है । संयोज्य --'सम्‌' उपसगेपुवंक युज्‌" धातु से "णिच्‌" प्रत्यय ` 
करके धातु संज्ञा करके पञ्चात्‌ क्त्वा प्रत्यय करके उसके स्थान मे श्य | 
आदेश करके “संयोज्य' ठेसा रूप उपपन्न होता है । भोजयामास- णिजन्त | 
"भोजि" घातुसे खिट्‌ लकार रछाकर पुनः तिप्‌ णादि करके उसका लोप | 
इत्यादि करके आाम आदि लाकर, पुनः (रन्‌ चानुप्रयुज्यते छिदिः इस सूत्र से 


किट्‌ परक अस्‌" का घनुषयोग करके गुण अयादेश आदि करके, "भोजयामास 
एेसा रूप निष्पन्न होता है। २॥ | 


इति शम्‌ ॥ 
सोत-महो-मण्डल-मध्यवर्ती, 
ग्रामोऽल्पुराः बुधवास-भुमिः । 
निवासिना तस्य कताऽत्र टीका, 
अवेद्य नायेन प्रपुरितैषा ॥ 
इति चीकविकुरगुरुमहाकविकाल्दासवि रचित-मेषदुतस्य मधुवनी मण्डलान्त- 
गंत (अलपुरा' ग्राम-निवासिना ज्ञोपाह्व्॑नाथेन कृतया “इन्दुकला' 
टीकया भगवान्‌ विश्वेश्वरः प्रसीदतु ॥ 
इति शम्‌ ॥ ` 
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